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[ गुजराती केपीराअिट बिभाग ) 


“चह ०/% कक पागान १ आयले ए"पहाउेनकणाबीछ का पाण्य “पाळू. “चा चंग्फ सुद” ७०७० क. का, 
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॥ श्रीमक्तिग्रन्थमाला, ॥ 


पटिनाीय शान अने भरितरसथी भरपूर, घ्टान्व अने सिद्दान्ताधी ०१८१ 
भायोव यन्यानांथी नवीन रोष, सत्वार सुधीना ॥ ६ भयु १३७. 4७ ५४३२ थेच! 


जशयुत्तभ अन्य! 
पाररेग साथे भने छे 


१६५४ ३।. उ भा १२०० ५४ (4, ५, १ जेड साने थु, ) 


येल भीड ॥ग०णभां, सु६२ भन्‍्स्युत छी2च पाइ ३४६, जीने पुरणे तेम० 
७054 भतत ३२१। वजय, ९२१६ तभ १4१4१३, नित्य नियभभां ५६ ४२१ १५, 
-युसाइरीनां साथै राजवा कायना अन्ये, भने छै, ति 

३२८३ भासथी वप श३ थाय छे. ६१३ आहने “५२५०५'४ अन्यभ ॐ 
नाभवु' डी. छ न्याताचु' पुरतड मेढ भने छै, जा वर्प भारे नीथेनां पुरेतडिवी ये॥०४न। ५४ छे. 


७ । कि 
३. ९ ५, श्री-ष्णस्तोत्रर्नाकर. 

था अन्यनां श्री१६५९०, श्रीयुस४०, श्री॥२५२० भढावुभाषी श्री७(२२५७ 
मुहार? श्रीृृ७शु भगवान ( श्रीश ) पु. विश्प्तिवारा ३रेधा स्तानचु' मण शके 
-साथे गक्षरशः भाषात? (5 ॐ २११२ चुधीना 9४ पथ्‌ ११७ ५४८ थयुं नथी) 
यापवाना थान्युं छे. रेन “ बृहत्स्ताब्रसरित्लागर ” नाभत। २३७ अन्यने 
१ ३२वाते। युर वाय्ये! हरे अर्थात न्नेय दशे तेभाने ता गा अन्ध देषा गरे 
भास ०९१५ डेरी छीन, 

गा अन्यगां श्रीष०शु अगवानी स्तुति 3रेदी ऐवाथो ५० अन्ये, डरता ग्या अन्य 
प्रथम पर ५५६ अयो छे, नथी भ्रेष १०१ भास उरीने वायवा नेष थशे ने तेथी 
तेमनी घाभिड रत ९८ थरे, श्रीभजजिअन्थभाणावा आह्ने भार? डींभेत ०-१२-० 
(पेरटेळ तथा २२५ पुरतः साथै) ६2 भारे पार्‌ जमाना (भेटन ३२१४ २२०४ १२२.) 


. ha 
५. २ ४. श्रीपुरुपात्तमसहखनाम. 
( सटीक 3०शती लाषाभा भाषात२ ३२६ ) 
जा भ्रथृभां श्रीपुरुषोत्तमं हन्न नाम श्रीमहभागवतभांथी तत्वशषे दान अरी 

श्रीभधधभायार्य9ळ ५३२ 3रेक्षां छे $ ळत ५३ उरवाथी श्रीम भाअवतते। ५६ ४२५ 
गेट प्रण प्राप्न याय छे, था अन्ध उपर पयन सना तिव्डायत श्रीश्चुनाथछ १९२० 
“नामचन्द्रिका” नाभी सरदृतभां विरवत टील कणी छे ते टीडाचु भूछ श्वोड साथे 
भाषांतर (3 म २२ छपी ७८ थयुं नथी) यापवाना थाग्युं छे, तन” श्रुति, 
स्मृति, पुरु, सहिता, गीता भाहि अनयानां प्रभाशेथी ते नाभादु समर्थी अतिपाइन 
उरवाभा भान्युं छे. मेथी था पुरत अड रत्न समान थेरो थने रेड वेष्णुपते ते 
नित्यनियभभा पा ४२५ भास §पयाशी थ४ ५३२. ५४ 4२१२ ५०० ७५२८ श्री १७६- 
५९७१ तथा टीडशर त्रोरधुताथेख भदाराब्ने। इत्तन दाट पथ्‌ मापे छे. दी, अ>५- 
भाणाता आहने पी ६७, ( पाररेळ तथा भेटता पुरत साथे) ६२४ गा? दढ 
३पीओ। (पारटेळ तथा भेटता पुरत वशर) रथी छे. 


( शुद्ध शुब्शती भाषाना धीन ) 
वेयु डरे 9 तिप 3 रख. २०तररच (2१६६ ) १७५ 
आएन नगाए दता, तेगनी वाती रेड वै्छने। आथ ७ ३ केले भुजा ७, प भरी 
युखांधळनी पायी तद्वधेन भावता थय! ने १२३० सा नच खाण्याने ३4 है 
गने! पिष्यवो नित्य नियम १५४ १६ उरे छे, भा साण्यान बथु २सिह् छे; सभभ 
“थो १२१२ छे, ५३6१ समु: छे, न्थवे रसभव पाथी छे, मेथी तेनी टीज 
३२६(चु' डोभ २५२०४ छे 
२५ वपे" 6पर “्रशातेधा नष अन्ये. ज्यापवाभां भावशे, भेंड मेड अन्य रल सभान 
धरी, गाया छे 53 जाप याह यछ णाभारी 3रे। प्रथम पुरेतड पी, पी, उरी प्रथभ 
वुपनु' बवान्टभ ३, १७ तथा पी, पी. नो मेड बाते १५७५ उरवाभां भावशे, ते पछीन: 
पुरव मभ मम्‌ तयार थशे तेन भाऊचवाना जावरे 
दैक उके की सकि सी क स उ जी पति इ क उ उ उहि दहे वकि उके कि सह उ पि सी पि पि कीक कि की आ की कि पपि पी उ की क उहि फफ कीक पहि की यहि ही 


ड्रीतन रत्न[३२. ( यार साथगां ) 


शा» १ ला--तित््रीतन, भाज २ ब्ते--व११ ६५4८ 5त्सवेनां डोर्तना, ७७ 
8 भो--दीनता, त्रय, भहात्म्य सने विनतीनां ५६, लाग ४ थे। -१%२।ती नापानां 
पाण भणी २००० शीतेने, शार भासन उत्सवेनी शीतैन विधि तथा भ्रीढरिरियक ४ 

` सेवा विधि साथे डी. ३- ३-०-० १७ पीला, 


थार भभम 

५४१५ १४ 9३२. ( २. चा 
भा) १ ते(--नागवाधी दयून पर्यृतनी साते बरनी सेवादिधि, तथा मारभासि& 
६५५१ बभ, सामी, सेवा, दुभार, १३, भालुपणथु, वगेरे, भाण २ म्मे धत्व (१०२, 
डाम निब, कोरे, ७१२ ३ प्लेननगार भारता हत्सवती नाव भावना, शान ४ थे।- 
सवानां शादियां पख, न्माळपथू, ईंत्सदची जारति, रे, भक्षा, होडाणा करेन 
चित्रा सायेनी स उण्‌ छट्ीडतयाठ था पुस्तड रेड पेण्शुषे पाताना परनां राजवा भाबड छ 

हॉंभत ३. ३-०-० नेण रेपीशा, . 


पष्चिभाज नी. दीत अभाणे साभओ 5२१ शीजवानी ६>छा होय ते लुऊा 
व्यूब्श्न पाडे अहीप ( तजभागमा 
७० १ वै-शकषाबर २० वरेढवी साभभ, लाग ९ ळे-पघरती १३७ तरैहनी 
सामी, क्राम ३ व्ने-५९३।२३ पाथी 3६ तरेन, कान ४ या-जव सभी साग 
२५४ तरैदती शरण प भे-्सणही सामी १५५ तरेडनीवजेरे मणी 3७ ९१३ ब्यतनी 
सामग्री उरवानी स'पूर्णु भादिती सायेचु' भा पुरतड ध्रेड भरिन तथा भरवगदी वैष्णुपामे 
जयूवृश्य' वांयवा ८१५३ छे, डॉ. १-८-७ 


यंगपाण, भतरीपेण । 4४ ४११७९ ३२४. ` 
५६५१६. | >्यवस्थाप४-- श्री लश्यिअधन्माक्ष ”. ३३९५, . 


(२०००० पभ्छुप भु&'भभां प्रिय थं पडेल गति 6त्तमने $प्थाजी ५२०३।, ) 
४२ fq & ७५ 
(११६ धोण ० ५६ ४46 ९॥०, १ ७. 


यात भने भक्ति रसथी भरपूर, ५४० पहने। खपू «२४, खीओ।, पुषे! तेगळ 
०॥७9१ हर भनन ४२५ थोज्य, थने भभवईवार्ताभां वायवा क्षाब5॥, नीये 
२०५४० ५३२! साथेवु', 

(१) वेष्णुवेतु' नित्य नेनिततिyङमे, (२) सवारथी साळ सुधी श्री सेवामा जाह 
दानां ५६, (3) श्रीयभुनाछनां घाण-५१६ (४) श्रीनाथ’ थाहि साते २१३पनां १६-पाण, 
सनातम, नवरत्न, भडित पोषथु, वनयात्रा भाडी (५) ज्टन्भाटनीनी १४४ तथा घेण (५) 
श्रीभायाय्‌२) महाप्रलुळती १४४ तथा घोण, (७) श्रीञुसांछशनी पधा४ तथा घाण, (८) 
श्रीञाइननाथशनी १६४ तथा घोण (८ सन्य भारेवागी माण ता घाण, (१०) २सक्ी- 
लानां घाण, (११) १२९ हे।रीना भयाच, रिया पणेरे (१२) शआाधहइरण्टना यश भछा- 
त्यना घोण, (१३) 4२७, हिनता खने विनतिनां घोण ५६. (१४) वेण्युव भहात्भ्यतां 
घाण ( याराशी, मसानावव वेण्णुद ) वगेरे, (१५) ७वशिक्षा शान थत वेशाण्यनां घाण 
५६, (१५) शर ता ५६. तथा हाल ९१० 6५२ निराळ्टत! श्री गेश्वाभा जाएनजेना 
नभ इिपसनी नाच, आखायायछ २७७ ७छनी ८४ जेऊ उया ध्या स्थणे 


छे तथा त्यां जवान रस्तानी स'५र्छु भाडिति सायेव छतां डॉभत भाव ०-८- 
PITITIITITSTSTTTTYTTT TT ८9 ४९ ४५. ०» 9 9 ८» २५. १. 9 49 १. 2 4» 4» 09 ४ 4» ७» ४ 


009 ७, ® ~ 
L११4, 4५ व्या ५६ AE २।॥२, २ ०४. 
नीये भु०/५ ५३२७! साथेना जा सथ 3 ना पशु न्यप्रगरित 
घाण पहने समावेश्च उरेथे! छे. 

(१) (नित्यनी श्र॥$२४ती सेवा इरवाने! ५३२ (२) थारभासिड ठत्सवर्नां दीर्तने। 
(3) १धमभाण्यान ने भुण पुरेष (४) श्रीययुनाछना ४० ५६, त॑था परयुरणु (२५२(२८) 
५६ अते घाण (प) श्रीनाथळ साहि साते २ब३पनां ५६ अने घाण (६) शसप याध्य[एनां 
घेण, भापीरीत, युभनणीत, नगर शीत (नधा) वगेरे (+) वसतत, ५३२, १4, 
हारी, रसीगमा ज्याक्ष वगेरे (८) वेण्शुव भदात्यनां ५६, खने घोण, थएसथाना ( ज- 
अगरीत ) घाण, योराशी वेष्युवनां भे भाटा घाण साये. (७) यि'लनचु' घाण, वेरा 
२७, यरसाटी, सरेपयिसी (१०) हिनता थाश्रयूता ५६ वजेरे, तथा श्री१६५९० श्री 
शुसांणष्टना सेन्य श्रीश्नश्नरशनां २१३५ ५२२ थयाने। 95२, अ्रथन्‌ सेवा डाळे ३रेधी, ७६ 
कयां ने आते भाथे निराळे छे तेनी भाडीती, तेभन श्रीम&६८७शायायकछ तथा शयु 
नारीन सु६२ १४२ साथे सुशाभीत पाइ पुढ, छता डॉमत गात्र ०-८-०७ २१३ माता, 

9009 कै) 4? 0 2940 4% १ 4? 49 69 69 4) 9000000000 6% 4% % 4) 49 60 69 59 4% 5 4» ०? आपल्य 


पथ 824, नशे? 


कमाण! ७६२८ ता ब्यावेधां वेष्युष संग्रधबता सधणा तीथयात्राता श्पतो को 
कवा नाटेनी सपूर्खु भादिती साथे ही, ०-१-०, पाररेन्र ०-०-९ भणी १९ जानाती 
दीय भेरी १4%, 


“पट ME पा केवला» टा . १-०>-२--०५--५4-ा tr म्य प 


॥ भ्रीकृष्णाय नमः ॥ 


"क 
| 
। 


CD nop gy pes ) on 2००० 


बेष्णवनी वार्ता 
| 4 न वाता. 
Set 
घला भीत अन्याना २१५२ २११५ २१५७ तथा मेतिहAि 
प्राथीन अने नवीन भा[हुती, इट्टान्तो भने सिद्धान्ता सहित 
तेयार इरी श्यी छपावी असिड ४२२, 
तथा छगनत्ात ६२४, 


०१२१॥५४- श्रीक्षड्ञितञन्थभाणा। ? आर्याथय, 


श्री याय» १७५६ ( श्रीमद्क्षभायाय८ ) ना 


य'भपेण, भतरीपेण-०५५६११६५ 


| ee ch >-- 


] «५५५ १४७३. सने १८१७, 
। | न" नेळे शीलित पे ० द 
२११ १ धी. ५५ ११००, 


श्री१४१(५६, ४३४ | 
|+ 


Es । |, 

i f 

श्री ¢ ३+ ब्‌» ७० ७५ त | र, 
॥॥ र ४ ॥ 7. अक्का nee ror व SS mans आ क ॥ ] $ ®; 
क अपर“ लना Re pp gre eT Nt Rl + 2 Fn ap 4१02 
ति _ वि जा. 23.3 बे काळा हन ६. ग न्न्‌ ष्ट 


(७०४७ ,, 
~ +, 
छ क्र 
अनन्‍्परबामित्शवा शे छ ठेर रामाचा ०. 
८. ञे अल 6... 4 | Pd | 
हताने २३५4 राज्य ७. २५४२।ती $पी२॥४२-२ २१७ 
50७२५ 


IS न 


॥ श्री नावजी ॥ 


'पारात्सप भ ५६६ ७. 


५६५६२ 
७३२, २५शणेनी याण, _ 
CR ब पैदा. 
शा, भजन ७(२१९५७६े ७।५्य्‌, 


Fear 


जा दे। यू न 
नांहमात्मानमाशासे मद्धत्तीः साधुभिर्विना | 
मयं चात्यन्तिकी ब्रह्मन्‌ येषां गतिरहं परा ॥ भागवत. स्क -९_ 
ज्ञानी चेत भजते कृष्ण तस्मान्नास्त्यधिकिः परंः॥ त, नि-१४ 


ये भ्जन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यम ॥ 

शमनः शश्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः ॥ 

शीतोष्णसुखदुःखेपु समः संग विर्वाजतः ॥इति गीतायां. 

भागषत, भीता, श्रुति, सत, पराये, स ७0 साहि वाउये। ५२, तेगळ श्रीभ- 

७५६२०, श्रीशुसांघष्टनां वयनाभृतायी, वणी भडाचुनावी श्रीहरिराययरथुती ाउाओथी 
तहुपरात सबै स्थगेथी भान्य थयुंग्ट छे $-भभदानना नियुथु, युतीत अनन्य भरने 
मवी रीत भगवानने भसन डया छे, तेवीळ रीते तेभनी भनुडरशीय भउितिथी, अर्थात, 
तेन्ना शब्म्नथी-शुशुभानथी, ण! सार, भवसागर, ससार सहेन तरी शडाय छे. मे 
निकिवाह २२०४ छे. श्रीमह ०६२५ ओेड्ाइश २३घभां भगवाने श्रीमुणे जार! उरी छे 
3, झंदूंभक्तपज्ञाभ्याधिका भारा उरता पथु गारा भउतने। ५६२ ४२१ भे २६३ छे. 


१ 
0 र OC ७ 
८४ दणशुवानी वाताश भूण. 

श१६4५२।२१। यदुर्थ प्रभार, गवत धर्भाता अथ भाइभ्थु साभे था सध- 
बनी जोगस्विताने अवी राभवारा, परभ भद:बुभपी श्री ज।$७4० भा वा्ताना 4६ 
५४२ हत छे, श्री भदाप्रशुण्शे ५३२ उरेल! पुटिरस दीला समुद्र प्रडायतां भा ८४ 
रतने भभोश्रीजे ५३२ इरेला छे. अ सनघे न जाण्याविज्ञ छे ते था अन्थता १४ 
४ थु' ब्नेवाथी ध्यानना थापी शठे तेभ छै, ते 6प२थी २५९ सभन्न हे जा वाताओ 
भतिदासि३ रीते बभवानां थानेधी नथी. श्री ओइतेय पथु भगरत्पर्भिषायी परवारीने 
साजिश निन मतर) भक्ताने त्री भक्षपलुझूना भने श्री थुसाँधखना सेवाचु' रभ्य 
यरि उदेता, जेन्भञ्रीना चाताभांना भेउ लभवदीबभे बन श्रवशु ३रीते प्रतिहिन 
घेर ०४४ ते बणी देता, जेड वेने श्री भाडसनाक्छओे अध्वार उढेधी . वाता एरीने 
बहेषाते। भरन हमी, पात नो' शन बत्रा ०००१४बै. विनेति बरी 3 धरम ! ॐ 
वार्ता चु निश्षणु ता जेडवार श्रीभुजयी थेवं छे. भ सेवानी जेबी स्पतिनु अर्‌ पुत! 
तनके न सव बार्ता अभी देवाले घेताना व्यवसाय निय हेय. अय्या, ` त्र 
पछी सविर सदत शके पासे नावां यस्तिक्त "नब हे गाए छट न सवाद 


ते घ्विसयी वातात ३थ4 भच 3यु, ञे वणते वातानां श्री भ७।५६॥ सेवडती 
८४ स्या जूने श्री युसांधैछना सेवड्रेनी २५२ सण्या थछ दती, हाव ८२८० सभ्याभा 
खे परेभ पुनीत भ्रु भडतेनां यरित्रा भगवदीयें! जाय छे, १५ वार्ता महुण्ट २१९५३५] 
(२५५७३१े त्रन्श्भाषानां बजायती इती लार पछी औओनाथ ११४ नाभता खोड विद्वान 
५६९०१ ८०० >वेडभां श्रतं भाषांना क_्षणी छे. पळीथी भे २५६५ वाताओते ३थि३२ 
खने २१३१५ ननाववाना 6३शधी अन्रभाषाता येणे उमः [१२१८ उरी दीधी. प्ने 
५ शषः दिजे अवताज्नार ५९५१ भगवदीयने ते! भे वाता सक्ष डेशा २१३१भी 
इशे अने तेवा 5प२ भनुष्य शतितां १28५ ५३ गमेधा छै अती मभर पव्या वीना रहे 
तेन नधीन्र जा विषय भढ़न्‌ छे, तेना (७६4 अरवानी योज्यता भाराभा तथो, भारे तेने। 
विशेष विशार था भरना 4११ स्थापीत हरशे जेऊ थो छे, ५० १५ 3५२ ६पर 
(६ इस्तानभां २५५१ तागना ओड चैष्छु५ क्षत्रिये “श्री १६७ इ ४९५८ भग त्‌ भव सरित 
नापाभा अन्ध अण्या छे, तेवा पण ८४ वेप्णवानी वाता श्योडणळ पमां संक्षेपभां वणुपी छे. 


सहभूत जोवधनक्षस €१भो से गादी पार्तवाथाता पयत अन्यानाथी 
राध पाण डरी घुं शोभत डरी तेमएे ओड ८४ पेण्शुवनी गा पुरेतड छपायु 
छे, तेती प्रस्तावनाभां तेजश्री कणाचे छे डे-था वार्ता मण प्राथीन अन्धोना शोधन 
भार धी परत अेउन उरी कणाच्या छे प्रण बाता २००० >शेइनी होवा छता 
8 चरी गर _्षणीगाओओ तेमां २उड्पोक्षडल्पित उटलीड १६१ बंधारे, डेरी 4२१२ 
१०००० 2; सुधी. अन्थ भारो यौ छे. यथ तेमां भेतन्माआँयि अन्येना विषये। 4१ 
` वचारे डया होत ते हरत नहाती, पथु स्वभत्पाचुसार > वधारे। डया छे ते ४९ नथी, 
तेग भारा तरश्थी "त्री भाईलेशछता घाण तथा ५३ सअ? थे नाभवु 
पुस्तड छपायुं सारे ते भाट भे १2६४ ७२५ लिसित पुरतडरावा ५३८ डया हते ते ४२ 
पशु ऋणायुं 9. ( जुआ ते पुर्ती २१५. ) 


२ 


खत्मार सुधीभा जा वातानां १३८ नथु परेतन छपायां छे, २११ भार तरेशथी गा 
येथुन पुरेत छाती तेने वेप्युवानी सेवाभां मडपाचु याव छे, तेथी भा वार्ता. छपाववा 
भाटे भे भेजवेले। ८४ वेण्युवती वातानां भ्राथीन पुरेतना स २७, तेन०४ णीग्न' पुरताच 
वाइन उरत भार जवुभवथ्ी भने ने भाजुन पयु छे ते रुणुावपावी २० ६४ ७ 


जा ८४ पेण्शुवती वाती मारे भीन घया अन्यानांथी पशु था दाबा ७५२४ 
उदु भगत स्पान्त भणी जावे छे, ने ते आरहु मधु १८३२प' छ $ तेने णा १- 
तीस साथै ६रेड १५१ व्यजुपानी ७३२ छै, धणता तरी ६५७ भेषननी बातों गुज! 
पातु ९० भा चापी०/ ५४ वाता यहे पथु श१६१।६२१(१०८4, श्रीप_णयरित, २।१(२"६ु, 
पजेरे «०५७ प्रगाजुना अन्ये, पथु ळ्यारे १६ 6४8८ गत छे तारे ते ०७११ धील 
अन्यभरे। ने अमल डेन तही घयी होय? भे £३। ७, 32९ ३ भा पाता षथानाये 
बरतविजित छ पलु न्यारे साथी प्रथन भा वातड छुरत जोपधत॥4३ बदगीधसे . 
७१०३ तारे तेने ते दाताजाना भावा लीन अन्यगा ७४३५ दीपी नी, 


ब! वाताव' भीष्ठु पु२त४ उरेना ०॥१। शनधसक तरश्थी ७५४ ५७२ ५३युं छे, 
तेने पात ते अन्थभां ह पथु व्यतवु' अन्थडारे तरीउचु' ३१०५ घ्यापवा यत्त 3ये। नथी, 

नीग्लु पुरेत २, २. महादेव राभय्‌५ नगय तरइ्थी छपायुं छे. तेगणे तेयु ७०४ 
राती भाषाभां भाषानतर अराब्यु छे, सिवाय णीन्ने ४४ सुधारे। डया नथी, 

“चूण बने आयीन भाषानु' संपूण अनुभवी जात नथी सते मनश रवसे ५हीयेतु 
भ३ २७२५ व्नेयुं नथी, न्गएयुं नथी, भान्युं नथी, रतीडरयु पथु नथी, तवागे थापा 
६२४४ स प्रद्मयना सण प्रभाणु३५ भनाता भमूश्य अन्याना पेतानी उपाण इद्पीत 
२३४५ ५८७२ ते अन्या सुधारदावा पुएयने ०५६६ ५५०८ देवाची आर्यं १७4 ईयु छे, 
जेत नितिवाइन छे. खते तेवा भूल अन्थना उता! ४ परक्षोडभाभी थया होय तेवाओते 
शुषथुने ०६ ६५७ अपे छे, तेथी तेन ३२बुं तेभते ४४ नथी, थरपुः 


3 

भभा सा वातार घरभर ३२५ भारे ०२०? अन्धो शाप्या छे, तेनु. थीरड १4४ 
“ उन्नी न्य्‌ भारे थापीओे छीमे. 

पुस्त नाभ, इतन नाभ, 
१ ८४ वैेन्थुवनी बाती, ४-५ (मळभाषा ) | इरेतक्षिभित प्रत 
२ १६६२ ०८ भावन्‌ 
३ ८४ भे३३ यरित 
४ ८४ पेष्शुवनी वात ( १०४०॥१। ) | सिसत भावधनक्ष्त तद्गीध५ सु 


22 


५ है हि नाव राभधस० शुर ओए्ण६॥५११ डोडा. 
५ त ( १०/२।ती ) | ५, से. भछादेव रोभथ५ व्यथु्ट १६१६. 
७ श्री१६०६२५०/4 ( १०/२ती ) | २. रा. विश्वनाथ गावीधछ व्यभवभर, 
८ न हि थु, से. १७१५ २१4५ ०२९२, ०१५६१६. 
७ श्रीवष्षमायाय' म/न्भ्‌ 4२१ ,, सहत जप नह_्लख तहगीदर २०५७६ 
१० श्रीनक्षभ थरित छ २. ५. 4८९१।४ ५६०२ त २१६, 
११ श्री१॥०। विलास ( 9०/०।१। ) | योजना सेहत सीरीड हशी. 
१२ नगर समुग्यव ही श्रीपर २५७७ प६त ५०५४, 
१३ २२३२ हि ७ २५२६ भगी२५०० ३७४. 
१४ डीतन२(न।३२ हि श्रीयुत जीनोवनधस पीता>५२६स नरी 
१५ %।१६०१११६२०।८। समक्षाडी, | त्रीवुत (१११६ शातरान वाल. १०१४. 
१६ «१९३ ( म०्शभाष। ) | ५६८ पेश परगार २०/३. 
१७ १यारत है तो... 5 क हि 
१८ पाहु अन्यानी टीक | 
१४ पृश्टिभश्तसुषा भारि भीयुत वारीला तजीतहात शाह, 


क | भी. अ. जे, सेध. भी. १०५४. 
२० विविध पाण तथा ५६ सभभ, १ ते! | 4९०४ छननथाव १२४ व्भनधषाई, 
२ ७ ९०, क र 0 | शा. य्‌ भने हि 00 | - १. | 
२२ भ्राजाअुभेश£१' १०११4(२१. | i 
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836 तक्षन ५४२ इति ०) परिश्रम धीः छे ते दशे रपति ५५ छ, 

भा शिवि पशु हरत दिभति ८४ दैष्डुवनी वार्ता ४-५, पणि, ५६, योभरा वेश 
एसि अन्वोना भाषे।रें भा अन्धती रथां रीं छै, 

४ 
इवे मापने था अन्थभां आपी पाता तरर अक्ष उरी भत्यार दुधीनां 
वाति 4१४ छे नी ७प छै ते इरेभा वैण्युव सध्या ८४ मध्वे ८७- 

८०-८१-८२ थाय छे, तेव' डारेथु शेष पथु अन्यपरे न््थुव्युं नथा, तथी भभा ते 
तरर ७१ शापी सधण अन्या हपरथी तथा ८४ वे"थुवतां घोण, तथा या'जर वगेरे 
(परथी तेव' अरु राधी डाथ्युं छ. भपु$ वेष्युवना ५2'णनी अवांतर वार्तामि। भावे छे 
ने ते पथु साथे अथुवाधी ८४ थी सध्या वध छे नेते १ प्चताभदस ० १०७१४ था 
खते तेगबा ४६भती उ पात, यावे छे (जुम्रा पाचु ३४) 
२३ पुरषातमधास® वेष्युव्‌ ५ ह तेभता इडुशती २ वार्ता जावे छे (खुम पार्नु पर) 
०/गनाथन्नेश्चीनां भाता वेण्णून ३१ भा तेभता उटलनी २ वार्ता भावे छे (ब्थुझ। ५१११०) ` 
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भेव २११६ प्रशसा १२६।२ इरी भड छे; तेवानां था प्राथीन अन्ये डाग मणनी रितु 
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गे भते गावी खतन्य, खेडात्रयी, परशुवी प्रेभवक्षण। १३८ उरी छे, परु भार 
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आत्मान येपारण्य थत १६ ११ स० १५३५. 


क्वचिपांडित्य चेन्न निगमगातेः सापि यदि न= 


क्रिया सा सापि स्याद्यदि न हरिमार्ग पारंचय: ॥ 


h 
= 


दि स्यात्सोऽपि श्रीब्रजपतिरतिनाति निखिल 


गुणरन्यः को वा विलसति विना वहृभवरम्‌ ॥ १ ॥ 


ही. 


मायावादिकरींद्रदर्पदलनेनास्येंदुराजेटूत- 
श्रीमद्भागवताख्यदुलभसुधावर्षेण वेदोक्तिभिः ॥ 
राधावछभसेवया तदुचितप्रम्णोपदेशरपि । 
श्रीमद्वढ़भनामधेयसदशो भावी न भुतेऽस्त्यपि ॥ २ | 


श्रीमहृक्ष्मणसिंधुतो5जनि दिशन्नप्यात्मरूपामृतं । 
दव पूणकलः कलंकरहितः कृष्णांतराऽपिस्मृतः ॥ 
यो दोषोरुतमाभिदच्युतरसांऽभाधियताऽहानश । 


श्राजिष्णुभुवि बह्रभद्विजपातिस्तापत्रयात्‌ त्रायताम्‌ ॥ ३ ॥ 


Jhe Bombay Art Printing Works, Port. 


॥ श्रीम६्क्षणायाब ० ॥ 
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॥ श्री कृष्णाय नमः! 
॥ श्रीमदाचायं चरण कमलेभ्यो नमः ॥ 


EN 


fl रक 
४0 0४00. श्री \ Nr 


॥ अथ श्री आचायेजी महाप्रभुजी ॥ 
( श्रामदलभाचायजा ) ना 


| | ट 9 ) वेष् ॥ 5 ण्‌ | नी i दर वाता | 
। ८४ वेष्णबनी वार्ता । 
॥ मंगलाचरण ॥ 


ब्रजस्री विप्रयोगाग्रिशमनाय य उत्थितः । 
दिनान्ते5दभुतजी मृत: तच्छायास्तु सदा मयि ॥ १ ॥ 
आचायचरणद्वन्द्रै भक्तिज्ञानाब्जभास्करम्‌ । 

नमस्यामि मनःकर्मवाग्भिरन्तस्तमोपहम ॥ २ ॥ 
मायावादिकरींद्र दप दलने नास्ये दुराजोदूत- 
श्रीमद्भागवतार्यदुलेभ सुधा वर्षेण वेदोक्तिभिः | 
राधावलभ सेवया तदुचित प्रेम्णोपदेशेरपि- 

श्रीमद्रहम नामधेयसरशो भावी न भूतोस्त्यापि ॥ ३ ॥ 
नाश्रितो वलभाघीशो न च दृष्टा सुबोधिनी । 

नारायि राधिकानाथो वृथा तज्जन्म भूतले ॥ ४ ॥ 
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॥ अंथ श्रीमदलभाचायभक्तानां नामावली ॥ 
॥ श्रीमद ६ ळेशजी कता ॥ 


A a2, &...... 


 श्राविद्रलमहं वैदे स्वकायजनवछमं ॥ 


चतुरशीतिमक्तानां व्याक्तें कुं यथार्थतः ॥ १ ॥ 
दामोदरकृष्णदासो पुनदीमोदरस्तथा । 
पद्मनाभश्र तुलसा पावती रघुनाथकः ॥ २॥ 
रजो पुरुषोत्तमो रुक्मिणी गोपालदासकः ॥ 
सासस्वतो रामदासो गदाधरमहांस्तथा ॥ ३ ॥ 


वेणीमाधवदासो च अंमाक्षत्रार्णविष्णवी ॥ 


हर्विंशश्च गोविंदो क्षत्री गजनधावनः ॥ ४ ॥ 
नारायणो ब्रह्मचारी क्षत्राणी जायदासकः ॥ 
देवाकपूरक्षत्री च दिनकरःपुरुषात्तमः ॥५॥ 
मुकुंदः प्रभुदासश्च प्रभुत्रिपुरदासको ॥ 
पूणमलो यादवेंद्रःकाइमीरो माधवस्तथा ॥६॥ 
गुसांइदासगोपालो पद्यारावलकस्तथा ॥ 
जोषीपुरुषात्तमो ज्ञेयो जगन्नाथो समन्वयः॥७॥ 
नरहरी राणाव्यासः क्षत्राणी रामदासको ॥ 


क ढक 


गोपालो कृष्णदासश्च प्रोहितो रामदासकः॥<॥ 
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७&७&&७&&७%७&७&७७&७&७&&७&७&७&७&७%७७%७७७%७ 
बुलामिश्र रामानंदो विष्णुजावनदासको॥ 
सारस्वतो भगवान्‌ भगवान्सुख्यसेवक :॥ ९॥ 
गोडो अच्युतदासश्र अच्युतश्चक्रतीथकः ॥ 
कन्द्रैयासालक्षत्री च नरहरीदासकस्तथा॥ १०॥ 
लघुपुरुषोत्तमो गापालदासजनादना ॥ 
कविराजो गडखामी उत्तमश्टोकदासकः॥११॥ 
ईश्वरोत्तमःछाकाख्यो राजामाधवको तथा ॥ 
सिंहनंदे सासुवहु परमानंदसूरकी ॥ १२ ॥ 
बाबावंणु कृष्णदासा छकडावासुदवकः ॥ 
एकाक्षत्राणी आनंददासोविश्वंभरस्तथा ॥१३॥ 
बाह्मणीअथकायस्थ नारायणख्रियस्तथा ॥ 
अन्यमागीयकायस्थदासो दामोदरस्तथा ॥१२॥ 
सिंहनंदे च क्षत्राणी जगतानंदकस्तथा ॥ 
इंद्रप्स्थे चेकक्षत्री जटा गोपालदासकः ॥१५॥ 
कृष्णदासरामदासो वाडवो बादरायणः ॥ 
वेष्णवो संतदासश्च सुंदरदास मावजी॥१६॥ 
नरहरीदास संन्यासी पांडे सदुभवानिका ॥ 
श्रीमदाचायेभक्तानां नामानि बहुतस्तथा॥ १७ ॥ 
तथापि स्वात्मपाठायै लिखितानीति क्षम्यतां ॥ 
वार्तायां परिशोध्यानि सवेदा वेष्णवेजेनेः॥ १८ ॥ 
$. इति श्रीमद्रलभाचार्यभक्तानां श्रीमद्रोकुलनाथजी कृता 
&_________ नामावली संप्रणो ॥ 
(9 €3 €३ €> ६9 €3३ €3 €3 €> €३ €2 €3€3 9 6 €9€9 €3 €3 €3 €3 €9 ri 
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श्री गाइुलनाथछ (श्री २ु4४१८--% विटेक्षनाथळना थपुर्थ ५५४) 
पाताना श्री चुणथी पोताना खतरन इपापात्र शगवद्रीजाना खाजण 
७ भर ९२१६ वार्ता इरत. मेड नणत था ८४ वेष्शव पेष्टीना ६ ६२६५ 
सलरेवाथानी वातान अस) यालते छते। तेनाना जे वेभ्शुवे नि+ती श्री 
डे २० ५ खान ३४ ९२१६ वाता नही ३२!” पोते श्रीनुभथी साशा इरी ४ 
जाण्यथी ता जने ननद्रीयनी वाता इहीशु; ७ श्री शक्षरथने अत्यंत प्रिय 
छे. भेग ही पोते जा ८४ वेष्शूननी वाता उद्ेवाने। २२३ इये, 

सरइतना शाभीन वेष्णुवाळे थ। ८४ वेण्युवनी नाभावथीते! हभेशां नित्य नियभ 
पूर्व अवश्य ५३ अरव), नया ८४ वेण्युवनी नाभावध्षीना म्याद णभने प्रथिन अस्थानी 
शेप भोणमांथी मह्या छे. ते ७परथी थपुभाव थाय छे डे ८४ वेण्णवनी वार्ता डरता 
पेक्षां पाते इद्रय था नाभावली री होय ओम घारी था वातीना भरका सुम 
१०१ ६५ डरी छे, ( ५३।२३. ) 

2) जेपुथ्नाथळ याशा उरे छै हे श्री यायाय भाहाअयुष्मे २७ 
नमत ४९१ ५९ङभ्‌। इरी धणा १ शरणे धीष छे, पण तेभां परभ ४५ 
पत्र सतर शभवद्रीय ८४ भण्य गाया छे. जया लगनटीसे भेना ते परभ 
उपापान हता डे मेननी साथे जा दोशी ३७ पण्‌ श्री ३२२० साक्षात 
गाते इरत छता, अने ळे न्ने्भेते भाजी वेता हुता. णी जा ८४ १००५ ओन! 
इता डे नेवी रीति श्री ऐर ता युणुगानथी छन इताय थाय छे; वैवी रीत 
ना शभनदरीयना युयु आनथी छन्‌ डृताथ थाय छे. श्रीमद लागवतभा, श्रीमद्‌ 
लगबहणीताभां, पथु लडतेना भहिभावु खाधिडय वएीन्यु' छे. भारे प्रथम लग-. 
नह बैठ 3७ भान इरनाथी श्री थभवाननी लङ्चिना खधिज्ञरी थवाय छ. वेथी 
अमे १७ प्रथम जगवहीये।नी क्था ३डीशु' 5 मेथी १२१६ भित सिद्ध थाय 
सने श्री ३४।२य८चा यरशारतविध्मा प्रिति ७९५१ थाय, श्री अषर सक असन 
रेषे, येटलान भाटे श्री 84१4 छन्ना अध्यायु जथे जा ८४ वेष्णूननी 
बाता ५३2 ३री छे. वष्शुव न्धुओे। पत्ये सभारी विनती छे ७ तेनणु नित्य 
(लयभधूनड जा दाता पड़ी खेडा नाता अस अनरय वायवो, मथवा न्या 
भगनह नाता थती होय त्या नाता सांगणना ०4 


जा बाता बांयनार तथा सांगणनार ६२ वेण्थुनने भारी नभ्नत। ५१% 
विन'ती छै 5 जा वाताना 4०३, “ क्षष्कषु्ा्ए छगनल्ाल्ना ? दीनंताधूनड 
०/4१।$०७ ५७१। शुष नहि सेवी नञ्ज विनती छ, (३१२५) 


॥ थ. ८४ ै०७७१नी, १४त/ > (॥ 
का “- » 99) 


है बात १ दी, पेणुव १ क्षा, ह. 


MT 
॥ * अथ दामोदरदास हरसानीनी वाता ॥ 


es 2 ही 


9७ प्रसंग १ लो ॐ खेड वणते श्री २4१4 सद्यप७९० पेते 
५थ्वी अध्क्षिणा उरता. अननां पाया, यारे भा हाभाहरहास२्० साथै 
हता, तेभने पाते वहाक्षपणाना “हमता” 5हीने जोक्षावता भने वणी डता 
$ ५ दमा तेरे लीए यह मार्ग में प्रगट कीयो हे” श्री जेइक्षणा २५ १।- 
धनी 6५२ येड थातरो छै, तेना 6पर श्री २७५९ विश्रान उरता 
दता, त्या 2०७ पातानी खेठडनी पासे श्री दारिऊानाथष्च न'दी२ छे 
तया! खेद हिवसे श्री यायाय्छ भद्याप्रशुष्टने (यता थ ३ श्री 9२४- 


# गा ६मे६रघसळच नान घरेड पेष्णुव नव छे तेगनी शातिना समघभा २. 
न, ५९९०॥४ १५।७९१९५९१६२९ तेभत १९१५ यरित्र अन्यभा धणे छे 5, तेयो ४७७ 
इरीने क्षत्रिय इता, जेमना पिताचुं नान $पु२५'६ ७छ; सने ते डाडरवाह आमना मुभी 
उता, उपुरय्ते पाथ दीडस ठता, तेभा जा घनोध्रधस० सर्बथी नाना इती, भादयाव- 
रथाभांन्ट तेभता भातुश्री थुन्टरी ब्बाधी भार नभएता पहुता हाथ नीथे ते भारा थया 
दता. ४५४२१६ जाम भाज्या पछी तेभना पिता रदनगर (वघ) ०४ स्था हता, 
लभर स्‌ जायाय श्री उरता पाथ ५५ भाटा दत. जायाय॑श्रीवा पिता नद्वमथु ४५० 
ते उपुरथ'न। पुरै।८त (ज॥२) छता, सायारयश्रीमे प्रथन परिष्भाभा॑ विधान०२ तर 
प्रयाणु इयु तारे तेओे। नायार्याश्रीते शरश चया हता, (छुआ श्री १६० 4(२२ पा. ४०९) 

२ ६मे ६२६सळने ननम गाढा सुटी ४ ने जावे छै, ने सवत भारे श्री भाहाप्रलुळ्धी 
पाय पै पहेश्षां ळोटे स. १५३० होवु न्तेघभे. तेमनी भेद मगर भडणमां २ छे. १ 
श्री गाड्न श्री ३३२ धार 6५२ मेह छे, ते मेड ७4 पथु श्री धभे।६२६२४८वी 
पेन, नाभथी ५स& छे, नेते साथे श्री माधपशुण्टनी भे३ेड पथु छे, २ ७ श्री ४६५२ 
नसी भ2भां "४६ छे, ते साथै श्री भाहाप्रुळ, श्री गुस४०, श्री भाउल्ननाथष्टवी पथु 
०४ छे, मने ३३७ वेण्युवाथी जारी, यर्थु रपरी वगेरे सेवा ५४ शडे छे, (५४४३) 


५ याराशी वेष्युवनी वार्ता, 


थे ता आजा थापी डे खने थ्रक्ष समध डराव, पथ्‌ २४५ ते देषथी 
भरेते छे! मने श्री परुषेत्तन ते शुष्‌ निधान छै! तेथी छॅनना अने 
श्री पुरुपोत्तमनो समध उची रीते थाय! थे अभाणे श्री भष्ठा 2 - 
त्यत चिता युजत थया ते बणते 4३०४ (निद्रा भावी, त्यारे श्री 99२९ 
तदात त्या 9२२ थया खने श्री मद्यअ्रश्ुष्शने ८/भावीने पुछ्यु३ तने 
(५0२ शा भारे थाय छो? श्री भद्दअश्ु०ले (वनंती 5री डे 
९०५५' स्प३पते दोषथी मोक्ष छै तेता २१५ न्नश छा, तश्री २१५- 
नी साथे बने समत उनी रीति थाय! पे ता. चने सद्य सॅ- 
जप उराववानी खाशा थपी छे! श्री उरणे माशा 5री डे 
०2 बने जाप नान सणाची सह्य २०५५ उरावर तेना सेत्राभां अ- 
(तध इरनार सबणा दोष हर थशे, अने तेची सेवा हू भ'णीडार्‌ उरी 
२,” तेथी तने ४५१ सह्य समध ते अवश्य 3रावे।, मा वात्ाला५ 
आवणु स॒द्दी १९ नी भ्य राजीना थया, तेने जीए दीवसे सवारन ५- 
(बता पारस इती, तेथी सुतर पितु पोते सद डरी २०३ छतु ते 
पवत ते ५५८ श्री थुरुपोत्तननेप्ररान्यु अने मिश्री भाण प्रया, ते बते 
श्री 99२९ श्रीभणथी ऽत अद्यसंजधना भजना लावार्थ्‌ तथा 7२ 
वात्ता थ तेना श्री १६।५९९४७ (सिद्धान्त रष्स्य नाननोग्रन्थ डया छ 3 
०? परश्च अथेमां असि& छे, तेभाने। भे5 *ेऽ— 


श्रावण स्यामलेपक्षे एकादश्याम्‌ महानिशि 


साक्षाद भगवता प्रोक्तं तदक्षरश उच्यते ॥ १ ॥ 


ते बणत हामाहर्‌हास पातानाथी थेऐई दुर सूता हता, तेभने 
१भावीन श्री नझप्रलु्छभे ५७4 उहभक्षा ते ४४ सालण्यु , यारे हाभा- 


sommes 


# नयी अहा समघ भातता सथ ब्यथुवानी ४०७ वाणाय गारे त्यां भणतु 
“ ब्रह्म सबंध काव्यम ” भे 4१८ परत: नाती वयवु मेभ न| भजत ८४ 
यक्षरने जवुसरता ८४ श्भ्रोड्थी २५२ वरुन ३र्वाभां गान्यु छे, तेगळ “ 98 २०५४ 
(वेचे थता ममाल्लपाने सभ्रभालु अत्युत्तर 2३ शिण्यना सावाइइपे ७ अन्नथी” 
धीम थसरडारड रीते यापेक्षा छे, तेगळ सह्य समघता भाव ३पे “9 सिद्धान्त 
२९२५ अत्थ तथा.“ [२५१ २स्यर्चु घेण ” 6परांद “ तरम५०्4भायाव छने 
२६२ 2 गाध्ये| छे, ९ी'. 9--९--० | ( ५५।५३ ) 


पपतक. 


ee sere ae oo 


चत 


[ १०७५ १ था ] ॥भ॥६२॥२ €रसानीनी वाता, ७ 


हरहासे कवाम प्ये, डे १९।२।०४ भे श्री पऔरण्नां बयन साभण्या 
ते, भरा पण्‌ समन्या नह, त्यारे श्री महाअलुष्ट्ये हु, श्री ४४२९७२ 
शा थापी छे उ तने ० स्छचने सद्य समध उशाबशे तेना छु थ- 
जीआर 5रीश, खने तेना सेवामा अतिज पर इरनारा सवणा हेष दुर थरे, तेथी 
सह्य समम अवश्य ३२३, वणी ते बणत श्री नहा्ुष्छथे खे भयु 
उ भारा पढेता हाभाहरहासनी ६७ न छ, तेठु आरणु थे छे 3 पोते श्री 
'भाजवतूनु अहार्नुश भनन डरता, ने डथा उछेता इता, ५४ भाजनु 
२७२ होमाहरहासश्री ५४५७ जुम राणवाना मान्य न ७0 तेभळ 
२५२३ सब0णे। सिद्धान्त ( भजवह दीला २७२4 ) हाभाहरहासना ६६य- 
भा स्थापनामा सान्या छते! 


ॐ प्रसंग २ जो 6 9५ वणते हामाहरहास्‌ मने श्री २4१४ थे- 
श् तमा णेत्र हता त्यारे श्री जुस एस हामाहरहासने पुळय डे तने श्री 
खायाय्‌२्छ नहाभ्र्ुष्छने उवा २१३पथी व्वा छा? हामाहरहासे 
रु, छु ते श्री याय नहाप्रशु्छने ससारना सवणाधी भाटा ळने 
०/२ी२। 5छ छे थर ते ळते श्री ३३२९४ ५७ छै तेननाधी खेनत 
(घड ब्नए' छ, श्री २: पुछयु' तने थेवा शा भारे ऽए 
छा? श्री 9२२४ ते भा? छ, हामाहरहासे श्री २१4९ ऽद्यु 
4 $ भष्टा२।०/ हान मो डे हाता मारी,” जेनी पासे ६५४० ५० हाय 
ते ते शा डाननु? ळे थापे तेव भन व्नणीजे, श्री आायायर्छ नहाभ्रु- 


" 058 २१२५ घन श्री नाथळ छै तेच तेनणे जमे वाने पोते हान 54, 


तेथी श्री २4२४ भझ्प्रलुछने छु सबलाथी भारा छे भेन न्न. 

( सार ) फेणवाओ श्री २४ उरता श्री भमदाप्रलुणने मिड ग्वथुप। डारथु ॐ 

श्री भ९।५९२ घराळ श्री 8फरिरण्ना २५३१ प्वणुवावु छे, 

ॐ प्रसंग ३ जो $ येऽ १० श्री जसा पात भेऽऽ्ना फेड 
इता ते बणते हामाहरहास त्यां भाग्या, त्यारे श्री २४९४ तेमच नइ 
०४ याहर सत्यान ५4. हामोहरहास हउनत्‌ मशाभ डरीने मेळ, ते पमत 
थे यार चेभयुन श्री युसांछछनी पासे डसना १११ नारे 9५ इता, जाप 
ते वेभ्शुवानी साथे ५५४० खान'हथी हांसी 5 अति भेजवी वात्ता $२ता 


८ याराशी वेष्शुवनी बाती, 


इता, त्यारे श्री )सांघळने हामोहरहाये 5 भहारा०/ ! “ आपश भागे 
(नश्विन्तताने। नथी, जा भार ता गति 5शतुर्ताने। छै? त्यारे श्री अु्सा- 
४०९८ ४ 3 तमने धन्य छै, तमे साथी वात ४७ छो, पण्‌ भने तो 
ग्य्यारे श्री मह्यमथुष्नी डपा थरी त्यारे उटाणुरता थशे, जा भाजभा 
अक्षत्तिता श्री भद्यप्रश्नुष्टनी डपा (वना न छोघ शडे, हामाहरहासे 
हं ८५० ऽरी विनंती डरी अद्युं, भारे ता मापने (पत'ती रबी छती ते 
उरी, पछी जाप अणु छो साइ ब्नशुता हरो ते०/ 5२शे।. ५७ था भाग 
ते 5ष्यतुस्तानों छे, त्यारे श्री ३९५३ पसन थ पर्थ डे नने २१ 
पाता श्री सहात्र तमारा दारा उही तमे ना 5७ ता नीळ अण 
४ऐशे, तनने देण छ त्यारे चाइ नन वणु असने रहे ठे, तमे ते श्री 
खायायडना से्रडना त्रम ब्वणीने (शिक्षाची वात्ता ५९ छा, त दीबसथी 
श्री जुस हामाहरुहासनी (शिक्षा नानता छता. तेथी भटा ते भारी, 

( २।२ ) तेष्णुवोखे पातात वमत हासी, भश्डरी, अभ्मत नभने भेम शोभनां 
न॑ पसार डरता प्रलुना विरदात्मडभाळ ०१ बनेकी. प्रभु पा लिना २ पर श्रती 
तथ, छता प्राणेशे न्त्यारथी २४२२ ड्या छे यारथीळ तेगती त 3५ छे भेग सम 
भगवहू पातमा खते नहिरिभां इरन डरता व्यय तारे पथु नहिभुभता, निधा वगेरे 
हेपत! त्या डरी श्री प्रलुना स्मरणुभां खपे ते उरता बधारे विरषात्मड स्मरणुभांग्र आणने, 
5% प्रसंग ४ थो $ श्री जायायण्टओ श्री अ्रर्‌छनी पासे चत 
न्य हतु 3 भारा पए हामाहरुहासनी ६७ न छुर, तेनो ७० थेची 
हते 3 श्री सहात्र भात भनन सन्यास अद्यु उरवाना वियार 
४५ इला, त चणे श्री जापीनाथछ खने श्री जुसा& मन्नं माछ जा- 
छट हुता, तेथी लागनी सबणी चातता श्री आयावछने हानोहरहासन 
२२१बय्चीन नरना दह्यन्ते स्यापी हती, मन हामाहरुहास सणा णाण- 
त्रन्‌ शीणवारओे, खेच (वयारीन ५२७५ (६५२ पछी श्री खायाचछथे 

छी त्री जुसाछरछभे श्री मझाळने 


न्यास अष डया, दाशी दीवस पछी 
५७4 डे नाता ! श्री जल्प्रशु ण जा नाज ता मगर डया पलु तेना 
उत्सबना शा 3२ छे, तता सभ नेणता नथी, त्यारे श्री मजा: छुँ, 
माजे तया 6ित्सननो भडार श्री रद्यभ्रछन छने हामाहरहासने थखु छे भार 
तनन तमे धुछन्ने त तमने 3ऐशे, तेथी शी २१५९ हामाहरहासने घर 
पाया त्यार हाभाहरहासे ०७० स्नाने 5री लडिति लावथी घरना 


[ वेष्शुव १ का, ] धमे।इ२क्स हरसानीनी बात. ४ 


पधरान्या, पछी श्री २4९४ 6त्सनना भडार पुछया ते स्वछ 
२मब्।चीने हभाहरहासे ऽथ. 

ॐ प्रसंग ६ मो % येड बणत हामोहरहासना पताल श्राध हठ. 
तेथी ते (इसे श्री ३२४९ तेमने घेर पायी ने श्राध राची जाप्यु, 
पछी 6त्यापनना समये ब्न्यारे हानाहरहास हशन रचा यान्या त्यारे श्री 
२]साछस्छभे श्राध उराब्यानी क्षिया नाणी, त्यारे हमाहरहासे हक्षिणाभा 
[सिद्धान्त रहस्य अन्थना १८ शोडची वाता 5ही, श्री )]स४०४० तथी 
बंधारे ऽऐवाने 56, त्यारे हामाहरहाये उखु डे भे ता ४ २५६५ 
यी हतो, इरीथी श्री २4४४ भाद्या नहि, पछी हाभाहरहासे रबनाओची 
मना आपना खाजण 56, ने श्री लाजवतनी 25, श्री समाधि- 
नी? तथा श्री भायायष्छ सहाभ्रसुछना अन्यनी रीडर भने रहस्य चातता 
724 त्री बहन हाभाहरहासने उरी छती ती मधी श्री झुशा- 
£९४न जाणण पढी सणाची, त्यार पछी 9। २१4९ हामाहरहास- 
९24 ६५५८ ५२१। न देता, आरणुओे श्री याय नहाभ्रसु्छनु २१३५ 
सह २48 हामाहरहासना इंहयमां भीराग/नान छै, नाटे हवत्‌ न डरचा 
देता; तन पातादु चरणेाहड पल्‌ पता नाहि, पछी श्री ५९।५६- 
उछ हामाहरहासने हश्चन खापीने आशा डरी $ श्री गुसांछछनु यरणी- 
६५ नित्य ते, तेथी ह्यमाहरहासे माता कना श्री जुसाए बी पासे भा- 
ची यरणाह ण्य, तारे श्री २,4१४ ता पारी, पण ब्न्यारे श्री आ- 
२4२८ ५७9० अत्यक्ष आजा यरणाहड तेबाची ५६ छ सेव श्य 
त्योरे श्री गुसछशथे यरणाहड साय, हामाहरुहासन उपा उरी श्री सहा- 
अर २०2 हिवसे हशन दता, अने रहस्य वात्ता णता हता; उहानिल्‌ 
नी०> दीवसे आपना हशन न थतां ता हामाहर्हास अत्यंत 5शतुर थता, 
ने ग्न्यारे हशन थता त्यारे सुज पायता हता, थे अ्रमाणे बरदा हिवस 
सुधी हशन थतां अने 7 वाता श्री सहाभ्रुष्छनी साचे जनती त सबणी 
श्री युसा६स्िना खागण निवेदन उरता, अनिश साजना अडाशनी बाता 
इता तेथी हाभाहरहासना 6५२ श्री जुसा४९८नी ०७०४ इपा हती. थने 
दता डे तभारा इृहयभां सह्द सपहा श्री नहाभ्रसुष्छ (णरा०/भान छे तेथी 
पाते हरवत 5२वा न देता, भन चणी इछेता डे हानाहरहास ! तमारा 
2णुने पार नथी, 


« 


१० थाराशी वेष्थुरनी वाती. 


अ प्रसंग ६ हो क पेला हानाहरहास श्री जुस स३्धी गादी 
6५२ ७४२. येऽ हिवसे श्री भढाप्रलु्छये हामाहरहासने ५छय 3 तभे 
श्री शुशाटर्छने श 3रीने व्नण। छ? हामाहरहासे 5च्यु 3 इ ते। 
यापना पुत्र छै भेन न्न छ. तारे श्री ४५ उह्यु 3 0 भने ०२१। २१- 
३५थी ब्नणे छे तेबा०/ २१३पथी श्री ३शाएच्छने न्नणूळ, भारा स्वस्पभा 
खने भेनन। स्व३पभा ड पणु ब्वतने। मिह नथी 

ॐ प्रसंग ७ मो % श्री नहाभ्रथु्छभे उद्यु हतु डे २१ भाग तारा 
भाटे ४५० डया छे तेना हेतु थेवा छे 3 न्यां सधी जा भाजेची स्यात 
छै त्या सुधी हामाहरहासन १२4 जप रीते छ, प्रथन हानाहरहसे अद्यु 
७0 $ भे श्री उज्जरष्छनां चयन सालल्या पथ्‌ समग्र नाह ते बणते 
श्री १९५२ ऽह्युं ७0 3 ७० तभने हश ०न्‍भने तराय छे, तेवा 
हठ खवा हते ब्न्यां सुघी इनार! भागनी स्थित छेत्या सुधी तभा३ आ5- 
थ्य इरी इरीने थरो, आरणु था भागना स्याल तमे छै, तेथी श्री महाअ- 
९५९५२ स पुश सिने उद्धार ५२१ भरे हामाहरहासना इुहयया भग- 
बहू दीक्षा स्थापी, तेथी न्त्यां सुधी आपना नागनी स्थात रहे त्यां सुधी 
हामाहरहासनी (थात उप रीत भागत रहस्य न्याबचा भोटे राजी छे. 
तेथी त हानेहरहा4४ श्री आय नहाभ्रुश्छना परण 3५ पान ९- 
जवटीय इता, तेनची पातले पार नथी, ॥ वेध्शुव १ ला ॥ 


वोता २ ९४ पेष्शुव २ ०५. 
MTR 
कृष्णदास मेघन क्षत्रीनी वात्ता 


~~ Tada हा 


ॐ प्रसंग १ लो 5३ न्न्यारे श्री अयाय नहाप्र्ुछमे 9९4 ५९२ 
३ उरी त्यारे इ्युहास मेत्रन साथै हता, खेड चणते जद्गरोनारायशुनी 


# जा उष्थुध्नस मेत्रत क्षती 37 रीते श्री भाडाप्रलुछते शरणे भाव्या ते समा 
भे ाण्यायिडा छे. १ २. ०५. &९९९२१४ ५।७२१६११६१,९ पाताता “श 
१६(२१ ? अन्धा णे छे $-- 

२१। परष्णुद्स मे्रते गायायीश्रीता विज््यती चात प्रवमा सामगो इती यार. 


छ क > 
सिके [ वेष्युव २ "१ ] इृष्थुहास्त भेधन क्षत्रीनी वाती. ११ 


पासे प्रवी अने (६२७ नामना पूर्वत छे त्यां अगण पोते पधाया. 
खे2्त्ाभां अडर्भातू ते पवत उपरथी खेड भाटी शिक्षा पडी, डप्णुहास 
भेवने ते शीक्षाने पाताना हाथ ७५२ डीबी राणी, त्यारे श्री १७३४ 
तेभना 6५२ बणाळ असन थया मने डछुँ डे इ"युहास खा वणते ४४४ 
भाजे त्यारे तेभणे जणु बस्तु भागी, “खोडता भुणताना दोप ब्न॑य, ” 


oe 


eo 


er 


निक त ee en 


था. तेभने शरशे थवाती ४२्छ। इतीन्/ पण ग्यारे श्री गायायेछ पात प्रथभ परिन 
वसते निद्यानगरथी इक्षियु तरर यात्राथे पधाया त्यारे पुश मद्रा नदी उतरी २१२० या. 
बता १३२ क्षेत्रमा इष्णुधास मेष्रत श्री भाया पासे भावी फी बाजी शरण थया 
अते त्यारथी ते तेभनी साधेन्ट रहेवा थाअय।. [ श्री ५८५० यरि, ५. १२७] 


२ २. (विनाथ गेवि६९० पोाताना “श्री ५६७४ ६२(१०८4 ” अ नामन 
पुरतडभां क्षणे छे डेथ $ण्शुद्रास मेघन सेरभ गानी पसे “ श्री नह” नाभ 
खेड शेर छे त्यां रहता छता, त्या.“ डेशवान'ट ”? नामता भान्‌ पडित जिडाम जती 
वेशी रहेता हता, तेभनी पासे ते ळ्योतिपना अन्य भथुता छता. अड दिवसे ट्रेशवानहे 
पाताना शिष्यांनी पासे अयु ड रावता “ वेशण्णवदी ९९ ” ना दिवसे भवा. अपूर्व 
येग छे 3 पृथ्वी पर डे स्थणनां मगतानने! आहुभोव अवश्य थप व्नेछओे, श 
उपरथी ड्रण्युद्रासे ५०१ डो ४ म९।२।०४! ते अया देशमा, सते डया वर्ण मां थरे ? ४श- 
यान हे येण रउितथी वियार इरी उल्लु 3 थार्यावर्प नाभती पवित्र लूमिमा, सने था- 
पण नडत देशमा ठत्तम साह्मणुते धेर 33८4 थे. अभ करष्याय छे. साधी भधिड 
गता तवाच भाराभां सामर्थ्य नथी, जुइनो वयन 5प२ विश्वास राजी ते द्तिसथी घर छोडी 
प्रभुनां ध्यथननी इळ'शधी ते बहार नीनणी पव्या, शार्यावत्तेभा यारे जणे, भामे जाभ, 
शेरे १४२, हरेड थाहणुना घरभां शोधी चत्या. पथु तेवा योजनां ५३२ थयेथे। 8॥४५० 
गाण तेगनी तळरे साग्ये। नि, सान्‌ डरता ७ वर्ष विति अयां, गाधी डुण्थुध्स थाडी 
जया पथु भगपष्यननी तीन 55 पथी थाडने नि गथुडारतां पाछा प्रा भाग्य, ग्रेन 
मेम ६२५ भांडयु तेन तेभ गातुरता वघती ४. खेवाभा अछ ६२ सांभण्यु डे अभुड 
नगरेमा खेड ण्येषी छै ते रभवना पासा नाणी मे पूछे तेना इपर जाये छे. याथी 
४०९६ तेभते भण्या, पुछ्युं डे भेव भघ ५१५ ५३२ थये। छे? न्नेपीळ खे रमत यक्षावी 
उदु डे ते “ इक्षिणु दीशाभो ” ५३२ थया छे, एण्यूधसे भनभां वियार उयो डे याते. 
नपे इँ एरी भाव्ये, वणी पृछयुं $ ते पुइष मा ज्या इशे? ब्नेपीषणम रम यक्षापी 
ड्र $ “५4 दिशाभां छै. ” वणी $ष्णुद्से पुळ्या $ ३4 २ भरमा ? ब्नेषी ३४ “ शीभा 
छै,” यायी इण्शुद्स आाशीनां याऱ्या. ने त्यां मेड वर्ष सुधी रेड थाहशाता परनां 
राध उरता उरत न्यारेश्री ५६२७, £०%। घरमा नाव्या डे त्यां “त्री ५९,५५० ना 
धशन थता तेभछु यित भे'यायुं, भते पुवे डल्लो हते! तेवा. यो. बेरे पथु -न्थ्थाथे।. 
साथी ऐप्स ब्यएयु 5 खेळ 6 साक्षात्‌ पूछ पुरुपात्तन” छे, भार थे ब्याह भाई 
नाभ देछने भने णोहावरशे तारे हु तेभन शरशे थर, जावे. वियार उरी नित्य खन्ग- 


के 


१२ येशी वैष्शुवनी वाती. 


जळ « आपना भागेना सिद्धान्त भारा दह्यमनां जावे, ” नीळ “ जाप 
भार २३ने त्यां पधारा,” तभांथी जे बस्तु ता पोते थापी, पण नीळ 
)३ने त्या पधारचालु ते ना पारी, त्यार पछी पाते जहरीडाश्रथथी खाण 
पाथा डे व्य्यों बची जत पणु पढेयी शती नथी, त्या आए वेह 
ग्यास स्थण हतु त्या पाया, उप्शुहासन त्या“ हिला रछेवातु 5७) 
पात जाजण पधाया, जेरलानां बहुव्यास साना यावी श्री नहा 
ने प्राची जया, वेहव्यासण्डे इह्य, तमे श्री१६ भाजवत्‌ 8५२ श्री सुभो- 


एयानी २55 इुरेथी श्री भादापभुवष्टनों इरशत उरी पाछा व्यय, खेम ३२ मेड भान 
थये।, अेवाभां श्री भाषापल॒प्शने पात नाना संर्ञ्रर थुवाना दिबस जधजये। सधणी 
तयारी थए, न्टनोछनी सघणा (ड्या पुण ५ सुडी ते सभयना यां णतोष्ना अरतावनां 
६शन उरवा ावेद्ा इष्युद्स मेघन क्षेद्रेना समुधयभां इमा हता, औओ भाव।प्रणु >सखे 
तेनी सामु न्ने नाम १४ पातानी पासे भालावी पुल्यु डे तारे शी ४०७ छे ? 3प्णुशसे 
(विनती डरी डे याप तो सती छे, तेथी २५०) न्नश! छो, दवे आप भने शरे 
ध्या तेथी तेभने प्रथम खश्क्षर भत्रता $पटेश डरी, तणशीवी भाग पहेराती सेव अथी 
ने पातानी पाये रहेवा याजा डरी, प्प्णुधसे पाताती पासे अड बीटी छती ते नीक्षाभां 
रपी, गन ते न्यां सुधी ५७५०य| त्या! सुची शी नाझापरलुYनी पासेळ २९. 
(श्री वल्क्षम ६विष्श्य ५, १४) 


दण “६ लावसि-8 ? नाभना अन्धभा गन ०७१ छे डे इष्णधासते पूं पेराज्य 
थृताथी १० पपनी 6म्भरथी घर छोरी नीडण्या इता, से[एभग% ६पर भयाह्ष भोज[य चे- 
प्शुव रपाभिने तेमशे युर श्या, भे वरस तेभनी साये सद्या, २। यु३ क्ष, २प5पता वेशा& 
पदी ११ ता रेहर शाह्मभुदुतभां येजाण्यास सावता दत, ऐप्णुदास पासे भेट हता, 
ते बभते भय” शुड थवा क्षाय्या, था पनत ते २३ उड़े छे डे “ गह!!! नाके 
२ चते १२१६ खवतार थवे। न्नेछजे! नहि त यावा शुभ शु:न हॉयन्ट नहि, 
खेम १७ वभत डु, इष्णक्षस जा जाता सांभणी त्यारथीळ नभवक्टाननी न्भातुरता 
च्छ, युरी णारा 40 जाता दटनती क्षाक्षसाथी डप्युहास नहार नीडण्या, नहीं भे 
पसग छे, 52४ डे छे 3 ३६६२ २902 शरश याव्या, 9 डे छे डे आशीभां, 
२०१ याक्षता क्षणे छे ४ इप्शद्बसने दी भाढाप्रलुछमे ड्युँ ४ 6 जानते इप्णुहास ? 
रभ डी पासे मोहाल्या पछी शरण भन शाप्यो छे, 

जा २५०। ६परथी तथा नभो प्राचिन भजपहीओती झु सांभगेधी ५शीडत 
6परथी पथु थभते त्‌ येगग बागे छे ४ ४०युघासळ श्री भाहाप्रशुळता 6िपाबतता १- 
भते डशीभाग २२७ आल्या छे. 


२१२८ 3डी भा नधा पक्ष माथ इथे पक्ष वघारे भाववीय छे ते नही डरवातु ४ 
नभे गणना सुर पायाना सोपीञ छी मे. 


[ वैध्शुव २ ० ] ३५६५ भेषन क्षत्रीनी वाती. १३ 


धीनीश्छनी 23 5री छे ते इही सणाचा, त्यारे श्री भद्यप्रश ले थु 
भश्षणीतना आध्यायने।, “ वाय बाहु कृत वामकपोलो ” भे भेऽ 4५५ 
व्याण्यान अयु बनी टीऊ नणु दीवस सुधी यावी, बेहन्यास४० सालणीर 
बसु ०४ मसले थया, श्री भष्ठाअझुण्टये वेहन्यासने 5ह्यु डे तने ॐ वेह 
तना सून ह्या छै, तेना 89२ नायावाहीयाय भायाउपर मथ लजाऱ्ये 
छै, त्यारे बेहव्यासे ४ 3 छु श ४३ ! ७२१६ नने सेवी. इती 
तमे सून 5श नेना भन्ने भथ छो शठे ! त्यार पछी श्री भदा+४९४० 
ब्रह्मवाह 6५२ 7 २५4 द्रया हृता ते उदी सांगणाऱ्या, ते सालणीन ब। 
०यास& १७०४ असन थया, जायायश्री त्याथी (वहाय थन नथु द्रीवरे 
५०३ह।२९७ने ळ्या. हिला २ऐवानी खाशा थापी हती त्यां पत्रायी, न्ने 
ता $"णुहा भाळ छै, त्री भद्यअ्रभु्ज डु, “ ३पशृहास२9 जेन भय 
नथी .” $-जुह्वासे 5 छु जह्वारा०८ ! इवे जापना यरणार(१'ह छोडीने ये २१० 
०30 २१ साभणीने श्री नद्यप्००% बथान प्रस्न थया खने ४४5 भा 
जवान उह्यु, त्यारे प्रथन 57 नेसू वस्तु भाभी हती तनी १ भाजणी ३२ 
तेनी ७ चर्तु खपी पलु 2३न त्या पारवानी ना पाही, 

( २।२ ) रागी पले सेवडवो घर्म गुम, नष दीव थया छतां ४"श६सने 5भ! 

पाती २ जाता खपी दती, लेबर माया मराणर पाणी, प्रु तेभने तेरक्षु सामथ्य 

पणु आाष्यु, भृते सूता पाणी तारे पभुखे प्रसन थ भे भिड बरछुओनु धन १९ 5२ 

:& प्रसंग २ जो: भेऽ वणत श्री मा५ अआााणर्‌ प्राया हत 
(१२५ जाये भात पाढ्या हता खने इप्लुहास पण हाणता हता, ते बणर 
श्री नडाअ्छना सन्य येची ६२४ 4४ डे भा चणते घ्रानना सभर 
( पचा अथच यीधवा ) एय ता सरे), शरी मायायळना मननी ख 
बात 5० हास भने ब्वणी थेटक्षानां श्री नद (न द्र थी, त्या 
५२ हास Gदीने गगा साजर ७५२ रव्या, नभे छे ता सान पार थे 


ट 
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अमे तेभ हे। पथु गा डुप्थुद्सटने थुइूना। वयन्‌ 5परने असाधारथु विधास खते 
भातात भगपद्र्शनती तती आरक्ष, सतत्‌ प्रयत्न, था ५२७, महान्‌ दारु, 
सात वर्ष जेटी बाजी भुद्रतथी समरत गायावत नां धेर घेर रर शे।पत ३२५२ इष्शुद्चसना 
०>१ भीन्ने 9४ पथु पेण्युव भाग्येळ नीडणशे ! !! परिष्यामे प्रभुभे ते थाएरततुं ६० 
२।प्युं ने ते ६२ ते श्री भाइाध्रधुछना सतर अपापान सेवा थया, खावे भथा | 
प्रयत्न इष्णुक्षसता नाभने उडवी शामा ज्ञापे-छे ! ! ! प्‌ 99२३, | 


१४ थोाराशी वेष्शुवती वात. 


टीचा णणे छे, तेची मरडणे श्री २ तरीने ते त्या जया थने णेतरना 
नालीडने माची जमणी डीनत गाची दीदी गजर दीधी, पछी लाइ 
वनने ०/भावी खेड 2डाने महते यार २४ थापी ते वणते भभरा सिद्ध 
रीच्या, ने जाश तरीने पातावी पासे भाव्या, यरणारवह हाथीने श्रो 
भद्ाअुष्टने ०गाऱ्या मने सिद्ध उरी लापता भगरा जाजण परी :ज- 
शेजबानी (बनती उरी, श्री ५७५४ ३७२ डे उयाथी क्षाग्या, त्यारे 
अध्णुह्यसे सबणी ७४96 उदी सलणाची, श्री ५९१० मसत 
५६ १२ भाभवाने उद्यु त्यारे इरीथी पश्‌ तेळ त्रथू बर्जुची भागी उरी 
त्यारे श्री "७३4९५0४ पाध्या ॐ ९४4१ १) सायी न्नणे ? जा बणत मत्युन 
स्प३पना हशन उराववाचु नाय्य सत ता ते पशु रावत, पछी चात 
नरा जजीडार डया, त्याथी जी: दीवसे पाते सोर जान पधाया, त्या 
उपहास भेवने शशी (बनती 5रीने इह्युं ड उपानाथ नारा )३न 45) 
पाते उह्यु था चातना तने मेह थशे, पछी इभ्युक्षस पोतानी मा 
(नना अथरयाना २३ने त्या छानानाना जया, त ] रे कोयक्षसन 
रेभीने इह्य डे तमे णीन्न श३ क्रयो छ »आशुद्दसे थु 
२१९।२।०८ में भीन्न 9३ अयः नथी, जारा २३ ते तमे छो. पड तयारी 
५पाथी द धुल परुषोत्तनने भेणवी श्या 8. ३३4 बद्यु, ५१ 
भर्पो त छे भेनी जाती शी? ते बणते जुउनी पासे जननी सत्री 
पूरी छती, तेसांथी थे हाथ नरी सणगते देवता हाना झया अने उब 
श्री २१4१ मछाभ्रलु्छ ५७ एर्पातन पय ते नारो हाय मणी 
“शी नाह, सने बने भे पुण धर्पातन न छोय ता शारो ह्र जणीन 
लटन थन्ने, खे अमाणे भेड़ मुष्ठुत सुधी डभयुह्दासे जान पाताना हाथ- 
भा राजी, पछीथी २)३७े त्या न॑ंणावी दीधी इभियुहास त्याथी मेह पाभी- 
ने पाछा खाच्या, था सवणा असंग श्री आाइलनाथष्छये (५२०२ ५१६ 
श्री वक्षणा25नी टीना कण्या छे 

( सार) श्री भढाप्रशुछनी नासा दिता गया ता णेह पामवे। प्या, मान्नु 
श्री भहा५७९० पूर्णु पुरषातभ छै ते इष्शुद्यसे पाताना शुइना अण सिद्ध डरी ५९५यु. 
श्री महा५९० २१३८ २१३५ छे ते पथ्‌ था प्रसजभांथी सिद्ध थाय छे. जा भागना 


उत देवी सपत्तिवाणा वे शरशे यावे छे. शण्युधतन! २३ते प्रत्यक्ष भाधुभ ५४३ डे 
श्र भद[प्रु० पूण! पुस्पोत्त, छे तापथु शरणे णाऱ्या नहि. 


[ वेप्यूब २ "१ ] घ्यु भेधन क्षत्रीनी वार्ता १५ 


दे: प्रसेग २ जो3& ३"णुहास भेवनने जा भाग ने सिद्धान्त ६६१३७ 
थ्या पछी ते जधाना खाजण अप पात ३४ छे खेम २५ वेष्णुव 
श्री ५७।५९९८न। २१२७ इही दीद, श्री महाअलुणये इप्शुहासने भो- 
ताची अयुं 3 ३ चात्ताथा तने सबधाना सगण शा भारे भगर उरे 
छा? #णुद्दसेः र्थ महारा” 7 वेप्युने जापने दुख्नु छै तन णो- 
काची भारी ३ऐश्ी ३१ वाता थुछा त्यारे श्री नहाजथुळ््खे ते पेज्छुपने 
भाताची ४७३. "हासे तमने 5४ २१५ पता उही, त्यारे १"शुव ऽद्य 
मेने ते याह नथी, पछी श्री नहा सीने २५ रहा 

( सार) २१४५ वार्ता अभे तेटथी डरेवाभां जावे पशु अधिडीर विना सभन्त्णु पही 
शडती नथी. २३२० जुम वात्ताना भाइता ३।४ शड छे. 


5 प्रसंग ४ थोक थेड १० श्री अरनी ४न्छाथी $"लुहासे 
श्री नह्ाप्रक्ष्टने (बनती इरी डे महारान्य धिराळ श्री प्रश्ने मिथ, 
५२ ४४ छै ? त्यारे श्री ५७।५७९८२५ उत्तर आप्या ३, श्री रळ 6त्तन 
परतुना भिता छे, तेना वणी जरस केना २११४ लाव छे, > खनिर्व- 
यूनीय छे, ते (तशय (अय छै, खने चणी ते सबरणाथी भईन स्मे 
ते बणाए४ (मय छे, थी श्री 99२ मक्त वत्स ३४१4 छे, त्यार 
5 हासे १२ विहती उरी डे शी क्श्रष्टने २५4५ चर्तु 5४ 3? श्री 
नहाअभण्टये वाण प्ये डे श्री पजजरणप्टने प्रणी ( घुमादी) जराषर 
रिय वरच सेड नथी, तेना उरत लहताना 6५२ केश 5र२नारे। बारे 
(य्‌ छे.वणा इ"लुह्यासे ५७4, भद्धरा०८, श्री रघुनाथ स पश शने 
लने तमासा प्राया भने २७१ हशरथने स्वर्ण थापय तेची. ॥२श 
१)? श्री २७५७०५ अयु, श्री रघुनाथ ता परन हथाए छे मने खे- 
भना हयाएुपणाने वीपे थेनने स्वण नी आदि थर? 


¢ 
or 
ळी 
रे 
॥ 4 
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(२६२) गा प्रसगनां मघ्तानों रते७ श्री ४१२० प्रिय है थने भउऊतने। ४५ 
इरनार अप्रिय छे ञे सिद्ध थाय छे. श्री रघुनाथष्शना घााणुपणाने 40०४ शग्य इशर्थने 
२१ती प्राप्ति थए४ आरणुओई ५२।५३।२, सत्य, घ्या वगेरे भर्याध पने। छे; थते पशु २१ 
२९, प्रशुप्रेभ पजेरै पुष्टि पी! छे. भया' घर्भडु इछ २्१भक्षोड, ने अशुप्रेभतु' ६० 
निळ घान छे. भहान्‌ घभे पाणवागां नाता धभेछु' इवयित्‌ 0६94 ३२बाते। प्रस 
बने ते! तेथी प्रणभां ३४ पथ्‌ दाति थती नथी, "रभे$-२५८७।६००२े पिताचु' चयन न 
भाळ्यु ते! साडिङभा ७4 नदि थतां 682 तेभना थुथु धेरेधेर भवाया भने अशुओ "पे. 


१९ याशशी वेण्युवनी वर्षा, 
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ताना (निन्धामभां जंजीआर थ्यो, तेती» रीते गहींगां इशरथ राणे बलुच सुण 
[यारी घातानी भासादु', पथनतु', 6क्षत्रन उर्थ होत ते। तेमने तेोडिङभां ४४ हानी थात 
नहि पश थतै॥३३ इणतीन्/ भेटे स्वधाभभां ज्टरानाळ पणती आसि थात. तेभ छता 
२५३ अवा से श्री राभय ५२4 पाप) पणुने थीपेक, 

"प्रसंग ५ मोद भेऽ बभत इपशुह्ासे श्री भहाभ्र्ु्छने २भ धु- 
छया डे ७५ थने श्री अज्जरण्टनी दीलाना मिह वब्वणुता नथी तेव ४॥२- 
७ १? श्री ५९।५९९८े 5 छुँ, (व पुर्व ड सभर्पण्‌ 5२०२ छे ते अभाणे 
उरता नथी ता मवुभव शी रीते थाय! ९२५६ भध्तने संज उरे ते श्री 
9२१४ दीहाना मिह ब्वणे ! अधना सज उरत नथी, खने के ४६४ 
पण 3२ छै ते८:५२७ पुर्व $ रता नथी, तथी श्री ३२२७५ २५३५ तथा 
दील्ञाना नेद्द ब्नणुता नथी, न्न्यारे उत्तम तना स उरे, श्री उमोधि- 
नीर अन्यन खह[र्नेश जवभाएन डरे, त्यारे भभवह भाव उत्पन थाय, 
श्री 9२०४ ते जळ 'भडताना दहयना सहा सब हा (१२।॥०८नान्‌ छे, तेथी 
खतन गाजी य चेसून करना इह्थणा श्री २१9 णीरुळता. ऐय तेना 
स 5२७, मह्या गळून घावन बेरे केणवान स्टात पोते आप्यु' 
छे, वणी ने भाव पुव सेवा डरी तेबना सबणा मनारथ पुण थया 
छ. तेथी क वेष्गच दीला स्यत सने 9०2 लहतोना लानना वियार 5२ 
छे ते वेश्यून श्री अन्ररशना २५३पने न्वणे छे, म खाजा ४२ ते न्ने, 
स्न्‌ ०7 55 डाम ३२ तेसा श्री 9२१४ (वे (५२७ ताप सोव उरे, 
पाताला दापना (बयार घरे; पोताल २व३प न्ने 77 छु जल्‌ 8? परेक्षा 
या ता? २१० समम थवाथी शु थया? दने थार 5त०य शु? खे ५- 
नारे रान (हवस वियार उरे त्यारे पातानु २५३५ न्नणे! श्री ३9२० ु' 
भ्राउट्यता जळ सप्ताना भारे तथा अतन्‌ चाथीय सप्तता मारे छे, "2 
(3१ सज छेते अतन्‌ भाग ना अन्थबु २७८२ सनन छै, शाख ५२६ 
244५ (तहास छे परए श्री 47/र२०/ ( नहराय ) ना घरमा श्री अे- 
२२५३ आभव्य ते न्वणी शद्रय नि, पर तु व्न्यारे ९२१६ लक्ना सज 
थाय त्यारे खे श्री इज्जरणष्टना स्व॒३पने न्णी शाय, भाटे लणपद्दीयते। 
स २११२ रवा, 9२९३ सेवांना 95२ खेतन्‌ भाणी य वे"्णुन न्भ 
छे. तेने भणीने लाब धुन धुळीने सेवा रची, त्यारे भनहू शान 8त्प- 
ने थाय, श्री श्ञरण्थबी रतेह युद्त सेवा उरे ते श्री अ॥२९८वु २१३५ 


[ १५७५ २ “व ] १५६२ भेषन क्षत्रीनी वाती. १७ 


ब्नैणुवाभा सावे, [ जा असभभां पेणुवनु श इउतन्य छे ते यथार्थ 
०/७॥५१भ१। २१०१ु' 8.] 

( सार) भान शार, पुराण, छतिहास, वांयवाधी, धुशिभार्जभां डया प्रछु सेन्य 
"छ ते नाशी शाची तथो, पशु पुष्टिभार्गीय ७२५६ भडाने प्रीतिपूर्वड सभ 3रे ताळ 
गीन सघणा सिद्धान्ते ब्यरुवा्गां जावे भार भाऊन २७२य्‌बु', खते प्रशुना २१३५५” 
यधूर्थ जात भेणतवुं हेय ता ०११६ भउतानेन्श साज उरतो. ळेगता सजथी शु श. 
५५५ ४५ ४२२०४. 


#£्पसंग ६ टो 9५ सभय श्री यायाय ९9 नहा श्री णट्री- 
नारायणुना भदीरनां पाया त्या वेहल्यासळ भण्या, त्यारे ५२२५२ न- 
भ२५।२ इरी श्री नहामथुष्ट्ये वहव्यासष्थन ५४३. नहार, भागवत- 
ना भरभर जीतना अन्यायमा श्री उरणे ७५१९ते 94०४ सब्तेनी 
पासे भोझव्या ते भसजना जप शड जुरे छे ते ऽया? त्यारे बेहव्यास- 
०० शपि शवे ह्या. (आत्मत्वात्‌ भक्तवत्सलात्‌ सत्य वक्तात्‌ स्वभावतः) २१। 
स श्वो5नी टीडा श्री ५९५९ पढेक्षथी डरी राजी छती ते सा- 
९१७ वेहल्यासष् मुळ असन यया, त्यार्‌ पछी श्री १६७२ णट्री- 
नाथना महिरभा पाया, ते (हिवसे चानन काशी इती, तेथी श्री नहा- 
५७१९८न। भनभां अत 5रचाने (चयार हता. श्री ४44९ 
श्री नहामपुष्टने डु 3 भे इलाहारनी सबरणे हेडणे तपास उरावी छे 
पशु मणी श३ती नथी, तेथी तमे रसे 5री श्री अआरण्टने भाज सभ- 
थी भहाप्रसाह व्ये; श्री १९५९ (बथायु डे श्री 8 २२४बी छा 
खची धैणाय छे खेटलाना इ"युह्ासे थाचीने ४ 3 इस ओ 890 भ- 
छाता नधी, पछी ते हिवसे पात चानन द्ाहशीय अत न अयु. भेड़ पय- 
न्‌ पशु छे$ ( उत्सवाति च पारणम्‌) ते भावथी आजरय पछी पारष्या 
या. पछी श्री भष्म जद्रीनारायणुथी (विहाय थया, #्णुद्दर। 
भवन पण २१०४ हता. 


श्र ३ 


प्रसंग ७ मो ५4१ श्री १७।५९१९ वेहण्यासने स्थान पाया 

इता, त्यारे #शुह्यसने ४ हलु डे 9 २९२१०४ होने २७०? तथी 

ऋणुह्दस त्या, हिला रह्या इता, पछी ब्ययारे जाप जीळे (हिवसे पधाया 

त्यारे 5ण्गुक्षसने छे अभाणे लिक्षा म्या, त्यारे पाते थु ठु जहाँथी 

अये नथी ? अने फेड पण नथी ? त्यारे इण्युहासे ४६ भदारा०/ जापनी 
२ 


१८ याराशी पृण्युवनी वाती 
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राशी इती डे ७१ २४०१, सेवडना बन ते गाशा पाणवी थे छे, 
यशी ने काने ता सेवा शेना ? उप्युहास भेवन सेवा पापा हता 
7/२ स्वाजी सेवन लाव देणाथ्या, तथी शी हाल हमशा 
$प्ुहास ७५२ भ्रसन रता, खने भुभरताना होप भनभा न लावता 
खेचा भ्रु Gहार छे, #णुद्दस भबन मागमा, तथा चरमा, सही श्री 
भझाअ्ुश्छनी पासे रता, थे क्षणुवार पणु खुदा पडता नाइ, ४१शु- 
होस भेषन श्री १७५७ ७न। सेवा परभ इपापान सगभषद्दीय इता, ०>- 
भनी वात्ताना पार नथी, ॥ वेष्शुव २ ०१, ॥ 
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प्रसंग १ लो. २१ हामाहरहासने खेड केणी तान्प ( त्रांमादु 

पज ) नणय ७०. नभने स्वप्नाना खाजा उरी #णाव्य छतु 3 या १११ 
7 पाये तरून शरणे ०४७. ते पत्र 3०धी5 आइतीय। हती नेतेती नीथे 
क्षण्य' व डे या पत्रनांनी तान आई दखल खेडीडरय 5२ 7 य्‌ 
था» रीत २१4 समन्ननी शडे तनन शरण ०३ ,त 6५२ से पने हाभोद- 
२६ बसा (बिक्षान्‌, पते, मोत्याचा, स्वाथी खने सनन्‍यासीओआने ज- 
तान्य पलु ओठ तेना यथार्थ यथ डरी शम्या नही, तेबाना ५२७५ (हवस 
| त्री जायायें 52 5407 पाया, जानी मडार माग हतो त्या अता- 
शे री हास ने आननी जहर शीघ्र साओ देवा माडव्या जने ५३ 
ड छने ०८३५ त्री बहास पाया छे, झलुहास जाननी 
जहर जया, २4१) सीच सानओ 4११ हता सेवाया २२१२ हम 
हरहात राव्हारथीा जावल हता तेर्न ऊलुह्ासने शाण'ज्या, हभाह२- 
हासे घाण ठापरथी अतरी, ५५५ दहासन हरवले उरी ३७4 त्री मइ 
पाया +; ! पातानी जाजञा नाती खर *प्णदासे ना पाव्य, पम्‌ तेश्री 
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[ वेष्णून 3 ९१ ] धमेध्दास सभरवाण क्षती 3नोजरना वासीनी वाता. १४ 


२५७९।५९१२८ (पना खोडता भावे नहि भेन न्नशी घोषले धेर भाष्दी 
टीपा ने इप्लुहास ळ्या ता हता तेमती पाछण पाछण जया, ऋणुद्यसन 
६रथी आनता श्री ५९।५९१९८ टीक, थने हामेहरहसे पयु ६९५८. 
पान डया, श्री मद्यभ्रभडआ उखु तम खनन शा नारे अद्यु; 5भ्युह्ास 
(बनती उरी भहाराळ भेता भनने उद्यु नाउ, त्यार पछी हामाहरहासे श्री 
भा १२३०८न (बन्ती उरी महारा! नने ते भेनणे 5द्'ु नढाठु, अन- 
नी पाऊण पाऊण सखनुभानथी याद्या खाव्या छु, त्री १७३७ 
जीव्नयाने ना उषा अद्युं ७५ तेच. ३२७ थे हु डे पेत नाळ 
पारे ते पढेता श्री फार९नी आशा थ४ इती डे मढीयाना वाने 
पावन डरचाना छै, तेथी श्री मायायषये भनभा (कयाय हे न्ने आशा 
१९ छे ता ७१ खेनी भेणे पावन थशेन्/, तेने भाटे णीन्न जने पधाया 
छै थेन इएचानी ना पाही हती, पछी श्री १९५६ हामाइरहासनी 
पासे भलु तापन भाज्य, हामोहरहासे उद्यु « भहाराळ, ताअपनचु' 
१) डान छे, इवे ता भने शरणे थ्यो; श्री भहाम्ष ४, तभने २५- 
प्नानां साशा थर्घ छे डे गरे थे पज वाये तेने शरणे न्ने तेथी ते पन 
तावा, हामाहर्हासने 5 आपता तया भी छा थेन उही घेर ०/४ पन 
६६ याव्या, श्री मद्यअभ ये त वार्या खने तेवाइइ्खानभ्राय डी ज- 
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* था ताअपत्र श्री नायारयछसे नांयीने अदु 5 खा शीव भने स्रीत। 
केवी (ति छेते पूतता [नधा ३५ छे. यया न्नेडेनी साइत 
धेनु$ राक्षस छे. ते हेढाध्यासच ३५ छे. गा डेशी हेत्य छेते ४#द्रयाध्यास छे. 
२१ १२०१ छुर छेते न्तःङरणाव्यास छै, खा. हनानणेङु (4२ छे ते आए॥- 
ध्यास छे. खा साथी भूत छे ते श्रा इष्शूनी छे, ते ना विधा पूतना, ६९ 
व्यास ( पेछुड), धन्द्रियाध्यास (उशी), सने भ्‌'तःऽरशाध्यात्त ( 4२५ ) खे 
भवाने ११ इरे छे. खने आणाध्यास (६वानण)5 पान इरे छे, रा पासे थे सप छेते 
डान न्मनेड्राछु ३१. तेता ७५२श्री "० नाये छ. अथात्‌ न्वयारे थगवानना आ६- 
लन थाय छे त्यारे डान खने ज्यु मण याक्षठु नथी, सा जेणाडार छेते अ्रक्षतु थिन 
छ, अने ते श्रक्षवाब्नी निशानी छे. जा श्री इण्यनी सामे मे ४ छै ते 
लश्तिनी छे. तेता तरद्‌ श्रीढूरि असन वहनी बभे छे. थड्तिी पासे भे छ- 
४२ छे. ते तेना पुन शान अने वैराज्य छे. ते भेन सूयते छ डे शात थनी 


२० गाराशी वेण्युवनी वात. 


तान्या, पछी हामाहरहासने नाम भन याप्या, तेमणे श्री भह्ाभ्रुषने 
पाताने घेर ५६२० या. त्यारे हामाइरक्षसनी खी पथ्‌ शरणे खाची, ह्षभा- 
हरहासने अथम नाभ भन थप्यो हता तेथी समपणु ३राच्यु, खते. 
हामाहरद्यसनी खीने पथु नान भन्‌ खपी समपण ४२०4, तेभ- 
छ (वनंती 5री “ भद्नरा०/ अनने डवे शी खाजा छै ? श्री १९२५ 
४ ” सेना 3२, सेवा शी रीते 5रीथे थेन ळ्यारे हामाहरहासे 5६ त्यारे 
श्री ५७।५९९८१े अद्यु न्ने डे डेड्ण्‌ श्री ३२७०१ २५३५ ऐयते नभे 
ते3परथी २१५ ६२९४ने घेर श्री ३३२९७५ २५३५ त ,तेने द्रश्य थाषीने श्री 
६४।२९०न्‌ पाताने घेर पंधराव्या, पछी सबण बर पछ नाण्यु, १० वा- 
सण महती नाज्या, श्री २५७।५९९८ते पराची तेस्वश्‍पने प यारतथी स्नान 
४२०५ नेत्री ६।(२३।ना4२ नाने पथ, सिद्यासन 8५२ पाट जेसाध्या 
झाजसमप्या, समयाचुसार मिज सरावी भीड सभपवा ताज्या, ले छे 
ते पान ज्या ता, श्री ५७।५६९७८े थु डया पान श्री 9२९८ न स- 
नर्पवां; 3त्तमभां उत्तम सानओ श्री ऊर्न समपवी, श्री ३२९ 3 
तम वस्तुना मोडता छे,पछी भन्ने खी ३३५ इही रीत श्री आ३२०८वी सेव! 
रचा क्षाण्यां,श्री माप गे याशा डेरी डे उत्तमजभण वर ऐयतेनाथी 
श्री 99२ भोरे वेले, सने सानी पयु क्षेती बणते 6त्तमभां उत्तम 

(य ते/ तेची, अने भेनांथी नीळ हेऊडणे बापरची नहि, खेचा श्री भु- 
जना चयन सालणीने हामाहर हासे 5द्'ु “ २% जापनी आश जनाए 
४१, पछी ते खी ४३५ सारी रीते सेवा उरता; खने शाजयी थतीत तथा 
यामरस सेवी यठुराछथी ३पाना पात्रमा राजता डे 9 ब्नणे नाह$ 
खानां सामओ परीठे, अथात्‌ साग 4७7 ०7१९ अने २९६ थती 
खे भभाणे ह्माहरहास्‌ सेवा ऽर्चा ताज्या, 


ज्ञान नभने वेराज्य $त्पून थाय छ. जा छाथना पन्ना जा रेणा दीधियायुष्यनी 
गा साधुषणानी सने था खेथयनी छ. पासे भश्चितु थिन छे ते ७प्रथी ०- 
शन्‌ छ डे भाणुस शङ्ति युत होय ते दीघ भायुष्य सोाशवनारो, साधु अने 
तभाभ प्रशरता आैश्चय वाणे थाय छे. (श्री ५८५१4२े१. ) 


# शा श्री धारिडानाथ? हालमा डांडरेध्ी तृतीय शुना श्री जारी (तब्षडायत श्री 
१२४२९०० गढारान्टना भाथे (१२०२ छे 


[ १०५ ३ ०१ ] ॥मे।६२६स सभरवाणा क्षती इनान वासीनी वातो, २१ 


(२२) ना प्रस २ भाँथी देवी छवो स्वतः शरशे १ छे ते, तथा सभपथु धये। पछी वेण्शु- 
बादु शुं उ्तण्य छे ने तेथी श्री १७५५ मतावेधदी सेवनी अणा[व धश्ी०८ २५९ 
| रीते सभनरबाना गावे छे. 

5 प्रसंग २ जा 96 हामाहरहास श्री ३२९छनेभाट ०४७ पोते ७- 

२८। एता, खेड हिवसे हाभाहरहास्‌ना ससर। तेमनी पासे थाची ३ऐेवा €।- 
ज्या डे तने ०/त भरोछे तेथी ज्ञातिनां भने तळून जावेछे, तथी ००५ 
हासीनी पसे भरावा, हानाहरहासे उच्च 05 छै, णी धीपसे थ:- 
नशे पात क्षीषी मने जीने बेच तननी खीर कीप, भन्ने ळण ००९ 
रवा तेमनी इड्न २920 थने जया त्यारे हामहरहासना ससराने 
०१०८ ७०८० (शरम) थी; भने थु डे डते छु ५७५। खाण्या ते भारी 
अत ५६ छे, तमे 954 मस भरे पण खी ननी पासे ळत भरा- 
नशे नाहि, २१०४ पछी छु तभने ४४ 5हीश नि, त्यारे ते भेडा ०६ 
भरवा ताज्या, पछी श्री (२३4४ हामाहरहासने सावुभाष यावच 
ण्या, गरे 5४ ग्ने४जे ते भागी देता, भने वात्ता! उरता, हामोहरह्ासे 
सेवाडरी श्री डञरण्टने जुट असन्‍न डया हामहरहासनी यावी सेवा 
हेणीने श्री भहाअस्ु १७ मुळ असन्न थता, खने पोते श्री चुणथी 
$छता डे ०>भणे रान्न ख मरीप न न्नेया क्षय तेमणे हामाइरहासने नेवा; 
तेना स्‌ खरीप रान्न नायाहा नागीय हता यने दनाहरहास ५४भार्णी य 
छे, 9२६ (१४ता छे. 

( सार) गा प्रसागभां जातिती क्षब्नन्ब, खने चनु मतिभाव त राभ्यु मे णास 
६मे[६२६ासे श्री धजेरटना भारे व्रक्षमरी भतावी जापष्यु छे. हभाइरधस ४७२४ श्रीमत 
हावाथी ०९१ पेभवथी श्री घर्ती सेवा उरता इता, खनरीपू रोगतान खबतारे गा 
€भ।६२६॥२4 सभणवाणा इता तेभनी जमधिडता 2२८ डे पष्टिनार्जव रीते प्रशुतु सत्वत्‌ 
सुम्‌ त्रिथारी सेवा उरी. 


ऋ ( प्रसंग ३ जा) > 
श्री द्वारिड्रानाथस्छने नहर पाढाची हामाहर्हास महार यातर उपर 
पवनां सु अया, ते (वसे गरमी जछु०/ इती, तेथी श्री द्वारिडानाथ- 
सछे हासीने खाशा डरी डे डरना डित्रारी नाज; हासीओे ५२० वाही 
नाण्यां, पछी पणा उर्चानी आशा उरी, त्यारे हासीये ०२४ बढी सुधी 
पणा वया; पछी श्री अर्भे पणो जप उरवाचु इथ भेटते हासी 


खेड सभय 6नयुङ्राक्षना (हिवस हता, तेवाना। 


~ 


२२ याराशी वेष्शुबनी वार्ता, 


उभार जित्य सूड पहार खाची सूर्छ रही, सवार थय, भेटते हाभाहरक्षसे 
ब्नेय तो श्री अजरण्टना ५१, पन्ना छे, हासीने ७यु ज्या, अशे भ- 
द्या, हासीये उरुं “नने श्री कारळे भाय पन्ना सुडचाची था- 
शे जापषी त्यारे ने जन्ने मध्या,” हाभाहरहास ते हासीने मुन "नय 
खने इथे ते तारी भेणे ३ जन्ना मंग्या, सूने भलवान शा भारे न ४? 
यमन श्री ३३१२९१ पडु जने खाजा उन न उरी ! 9४ ता बगान्द्या 
ऐय छे, ग्टैनो (जपे स्पेस, एय तेनी साथै सशाकपन 3३, की २ ज9७- 
गे ते कमाने सरजी रीने जणीडआर डन; छै, का व्ये ३ 
अथ, नीय ऐिय; थी ४१२० के चण रनने वश छै, ना २१५१ शण्दे 
साने ११९१११२३१२१० श्री जजिरणछ्खे द “5१५ य "१६ भ५याना 
तर्या तेथी ताग १६) सध्या छे ठ तेने शा २४२ पी छे ?त ते यातर 
3५२ ०८४ सता; अने जने महर सुवाच्या; त्योरे हमाहरहासे (नती 
धड ११७२९०७, ब्ज्योरे नव हर जधावीश सारे 9२१६ AR, EER 
हसनी खीले र्थ. भेन शी रीत रदे? ते ३४ पाय सात ३१२१ 

(थी, असाह दीपा (बना शी रीति यावशे? त्यारे हामाहहासे डबु सणही 
पह नाह FFI णा झर 5गीश; खेल रत Rg RL 
व्ये, सारै कस ब्नेछने श्री हारिकाताथळने तया सहिद पार भेशा- 
रस], > (२१ या 0१० कया पेष्जवान लदाप्रसाह कन५०१, त्यार 
पळा AERA TEMAS iA, 


PY 


(२१२) या परयर्मा 5 १४२७ इया 54 उपर ऐ्रेपा उरशे ते डी शश्र नथी, 
॥भे!६२ सु न्थृपूर्त पकी, पाणेश तरती डित खते भणुशदी गाना प्रमाण 
४० मे ६९्गियरे थात छे, घन्य छे खेवा वेष्णुवेत डे कमवा चाम मेधी पापी 
पूरु पावन थाल छे. भाताचा देना उरता श्री 9२० सुम गलत पियारए 

">: प्रसंग ४ यो £: वणी 9५ हिवस दामोहरह श्री 39२957 
र/भिज सनी शया सभी डरना शैया जाहिर जया, शैया 3५२ 
(कारी मज नेय, त्यारे हामाहरह्ासे अयु डे श्री २७७ फोताची 
शेया पू सारी राजी १४त नथी, तेथी श्री अषश्ररछभे माजन था 
थाए। ७परथी ह्यात भारी रेडी दीपो, अने अद्यु 3, उ सेब ७ 3 इ ४! 
से भ्रन्षण ०७०८ भीन्न्या, पछी हानाहरहासे (बनती इरी मड डाल्ावाक्ष। 
यी, शवणी सामग इरी सिद्ध उरी श्री अेरष्टने भाग सभप्ये त्यारे 


[ पैष्णु५ ३ ९ ] ६भ।६२६२ स|भरवाण। क्षत्री उने गना वासीनी बार्ता, २३ 


RRR rn 


श्री ३२९४ माराज्या, पण भेऽ नास सुधी भेद्या नहि, पछी "१७० 
(4न'ती ५२ डरता बणा हिवस चीत्या त्यारे हामाहरहास साथे जेक्षवाक्षाय्या, 
(सार) से५४०। भाव प्रभु ८२१ $१। न्नेछओ ते २५९ रीते शतान्युं छ, प्रभु यारे 
जप सायवे त्यारे सेवशने ३२१५" शु स्यु. भारे ना भ्रनाणे स्वभाव न्थातवाथी 
भलु "शव २५२० थय छे. 
23 प्रसंग ५ मो छे 95 वणत हानहरुहा छुर बी तनन त्या ५ 
-७ दीवस सुधी परा रहा, खन्नु महु सारी दीत शलाका 53 
पछी हामाहरदह्ास रसाची त्याथी [वक्षय 40१ मटक भाव्य, त्यार श्री 
२:९।५९4१८२१ यु “ हनता उना दित्या हता बने शा ०१९२ 
दीया?” हामाहरहासे विनती डरी सहारन, हामाहरहास सुरवाल 
त्यो डती हता खने त्या जनशसणडी सरात्रसाह दीवा, ने साजणीन 
थी "९७९9 हामाहर्हास सझरवाणा 3पर अप्सन थया भून ननां 
छुं र तरण सेन तेने सणही कषाभसाह १ से न सेब पव्ये।, 
सपना म तर सुची वात हामाइरहास संबरवाणओ घेर भेस न्नशी 
त्यारे तेबागे पातानी खीदे च्च, ठ श्री अडर२्छनी सेवा मु सारी रीते 
५२०) जन हुतो शी सल्भ्रदुष्छना हशन उर्व भध ०८0 8. सेज 
हीने हमाहरहास 5नाळथी अरे जया, उसला5 (हिवस खर्च ०४४ 
पन्या, थी ५९१५९१९८ने साटम ६५०. ५२९९ प्या, त्यारे सी न" 
५७३२ धीः इने खेळ, धामाध्रहास सलनाल) विनंती उरी "हारा 
जारी परान शा छ, खते बति मपराधथी लेके 8. १: परात 
ग्गै::१०१२१ सपाचे ते साई, त्यारे श्री नामळक इयु ते शार! हामाह- 
रहास छरसानीने सजडी भाहामसाह शा मारे ना १००५यै। ? त्यारे क्षमा- 
दरहास रा (वताती उरी डे जाप हाभाहरदास हरसाचीनि पूछे! 3 
सणही २५९।१५२१६ शा २११ न दीपा ? पछी श्री सशरश हामाध्रहास 
इरसानीने ३७4. हयक ! हामाहर्‌धस संजरवाणाने त्या सप नह: 
साह शा नारे न दीप? त्यारे हामाहरुक्षसे (बनती दश, नहार पराता- 
डालना श्री रर जालनिज जारेजत ते छु वेति, पछी प्रान्‌ 
भेषा भीड जछु% तेते! तेथी सणडीनी इ्यी २हेती नइ; तेथी न देता. 
पछी श्री ५७।५९९०७े इचु त ता तारी ४२४4 नह वेत! पय भनेते। 
तेना 3प२ जछु०/ जुनस ७२४ इती, हये नारा थु सनाधान थेयु', 


२४ येन वेष्शुबनी वाता 
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अप्रतना अत:3रणुनी लित न्नेवा भोरे श्री मया नढ्ाभ्रश्ु्छमे 
र्‍या प्रभाणे दीला 5री, गयी रीति हाभाहरक्षसे उनाळना घर खेड श्री 
भर्ाभ्क्षष्थना गत;उरणुनी बात न्नशी, तेवी रीत श्री १७५६ ते. 
पाताना लडताना इह्यभां सहा स्थित छे ता लढताना दृहयनी वात उभ 
न न्वशे ? पण लक्षत परिक्षार्थे था प्रडार उरी देणाच्या, पछी श्री नहा 

५९९७ हामाहरह्यस स लरवाणान भु ० इर सन्मान इरी नाळ 
भाव्या, ऽना०/ पन्या पछी ते खो ५३१ मन्ते सारी रीत सेवा 5२वाक्षाय्या, 

9 प्रसंग ६ हा छह (सन हना पप्णुबा श्री मद्यभसुष्टशना हशन 

५२१ सए मता, ते मधरा इनाळ/मा हामाहरहासने भणीन २१२७ 
०४८, तेथी ॐ वेणयुया यावता तेभने हानाइरहास आईर सन्मान उरी 
पातात घेर ढोतारता खने मधान भष्ठाअसा६ तेवशवता पछी ब्न्यारे 
वेष्णुवा विद्यय थता त्यारे तेननी साथै भेड़ जेड अहार अने येऽ श्री- 
एल श्री नहाभ्रसृ्छने १२ भाडलता, भने खनने दता डे मारा ६५०० 
जाली. हाये उची रीत ३२२? तथी जा भेट २१०७ धरीन श्री भदछाअ- 
(३९८ने नारा ६५५० अथान डरते, जारा नेऊ मशान पेये तथी ६ 
०५६ ०६ १२ १७७ 8. ते दामा६र्‌हस भेना डपा पान छत, 

( स२ ) 3४ वेण्थुष यात्राथं श्री नाथछतां ध्थीव ४२५, जगर श्री ययुताळना 
पान दरया, थवा श्री भनपश्रुध्ती डाँयी ४२१ ब्यप, तो जाती हाये ६२५८ $२१५। 
नेहि, पथु यत्‌ यित सेट भेडकी, श्रीती सान्निप्यमा शुरू उरता दतती श्री 

5% ( प्रसंग ७ मो ) 9 हाभाहरहासना सशर ०१७० धनाढ्य छत! 
तने पातानी टीडरीने खेद्स १५६ हासी परढेशनणीना खपी इती 
ते थेवा ऐवथी 3 नारी दी5री पेशी हेश खने हाथीये। वरन सवण 
(५०7 दर्शो, पण थे अन्त न थतु, सेवा समधी सबण आय पोते 
०नैत०८ डरती खची ते छणवद्दीय हती, अमे तेटक्षा नाडर क्षय ता पथु 
सेवा २१०१ धी ड्राय ब्नते 5२५ थे भजमटीयनु' लक्षण छे. 

(सार पैसा आपी नाडर (मजीवा-भीतरीया ) पासे सेवा इरावती आते. 942 
भभ.द्तुण्ट ॥२ छे. नाडरे सेवा उरे ने पाते. तेना नरा १७ यिप ना मणे ते! तेती 

सेवा साथत३प५ थती. नथी. जा बन्थे खेड शन थाय > 


ठे ४ सेत्राता अथु ५४२ ड्या 
हे, ततुग्य-वीत्तर्ब-ने भानसी, ते शु गाथी बित्तन्न सवा थती नथी? मतान ७ 
6६३७६. छन््त्रथी पोताने प्राप्त शेती ,धताई सम्पत्तित भ्रलुभां विनियोेग ३२१ 
तनु नाभ विर्य सेता छे, खा [तन्न सेवा थे परारी छ. झोड ते पोताना धनथी 


[ वैष्दु५ 3 “4 ] घमे।६२६स सभरवाण। क्षती इनायत पासीती वाता. २४ 


भ६२, जाभरणु, ५१, साळ, भो, कोरे उरापी पाताना हेढथी सेवा हरती ते, भी 
पाते घन भरयी जन्य भवषय नेछरे। ( मुजीया-नीतरीया ) ७॥२॥ सेता अशवरी ते. 
परतु से प्रशरभां प्रथभ पक्षळ उपम छे, (१७ विगत भारे खुझे। विविध घाण तथा 
५१३३७ श २ ०१ ) ५५२७ १ ४६ ( ५५।२३. ) 

6 (प्रसंग ८ मो ) क थेऽ समये श्री २१२4 १४ महार 
हामाहरहास सलरबाणाने त्यां पाढ्या हता, हामाहरहास यर सेवा 
उरता इता, ते वणते श्री भहझाभ्रुष््भे असन थने उऊ तारा 
भनभा उघ पशु चातना भनारथ 8? हामोाहरहासे 5ु भने ता आपनी 
पाथी उछ पण व्नतना भनोरथ रह्यो नथी, त्यारे श्री नहाप्रशुश्छ्भे 
इर्थ तारी खीने पछी २१५, न्ने मेने ओ पण ब्वतने। भनारथ छि? त्यार 
हामाहरहासे सखीने पूछय तारे ओ चातन भनारथ छे ? खीर इ, 
भारे जीनत ते डाऊ ननारथ नथी पथु येड पुन छोयता बारे साई, जा 
वात हाभाहरदासे श्री भडाभ्र्ु्छते डी, त्यारे पाते श्री भुणथी याशी 
डरी डे तनारे ये; धुन थरो, पछी श्री १६५५ श्री (२२०४ श्री 
नाथण्थनां हर्शन डरचा पत्राची, त्यां श्री गावधननाथछना हशान डया, 
सहा उनान्मा हामाहरहासची खीने अर्थ र्या, तानां ७२९ (६५२५ 
पछी ते गानमा थे तेवीस रान्न भाव्या, तने मधी सनात. खीय। 
9 पूछचा ताजी, तमाथी आए खी हानाइरहासनी खीने इयु “ तमने 
जे थशे डे भेटी, ते तमे पथु ४५२१,” त्यारे भे हासी ०४४१ 
ते तेक्षीयाराब्बने 'पृछथ भारी शेक्षणीने अर्थ रह्यो छ. तेभने 
थुन खवतर्शे $ चत्री? तेक्षीणा २०१७ ०४०० गाण्या “पुन 
सचतर्‌रो, ” त्यार्‌ पछी उटा (हिवसे श्री जायाय॑ ९४ नहार 5ने।०४ 
पाया, हाभाहरहास सरण स्पर्श उरचा अया त्यारे श्री नषाज९९५ 
उद्युं ७ जरा यरणून स्पर्श 3२शे नाहि, डारशु डे तनने अन्याश्रयनो 
दाप लागु पथ्यो छे, ” हाभाहरहासे डु नहाराम/ हुतो 5४ न्नयुता 
नेथी, श्री ५९५९ इहु तरी खीन पुळी २१५, तेणे खन्याश्रय 
डया &छ. त्यार्‌ न्नी 7 35२ तेया सन्नता मन्या छते! ते ५4 डी 
दीपा, खा वात ध्मेइरधसै श्री चहाभ्रुछना जागण (नवेदन उरी 
श्री नहाभ्रश्छभे अद्युं “ तारे ११ ते थरो पण #भ्वेरछ यशे, त्याथी श्री 
` क म्हेरळ टे सुसबभान नहि पथु नेती यादुरी युद्धि हेय, प्रुत 
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९५९३९७ सदे पधाया, भा सवणी बाते दामाइरहासनची सीओ सा- 
णी, ते व्वसथी श्री प्र ना पात्र तथा शान्रीले पाते स्पर्श नाहि 
६२ती, न डऐेती डे भारा पेट्या २१२४ छे, तथी हु श्री १२४४ ' 

र उची रीते स्पश ३३, थे अनाणे ते २१७२ रेती, पछी ग्त्यारे, 
भर्तः (६१२ माज्या, बारे पातानी लने ड्ब * नने परत थाय 
तरत तं पनत तारे च्या 4 ०४गबै, ७ अने नाद म्नेनार नधी, न] 
भे. जनेड तीः जाइ अनश थाय, तथी अभे खेत चा नब्बे से 


भ्रमे उपाय रने, पछी न्न्यारे एज पत सारे तेनी लाखे तेष 
५, र» 
भभ दयु खन ते पुनेगे तळात आपने आची दी, 
(सर “>भनन्‍्वायशय उरवाथो शु. परिणाम लाते छे ते जा प्रशन उपरो 


०२७२ समव्धवानु छे. पन्‍य छ इमेध्रक्षसवी शीते १ ससारचु भोटामा मोड लेड 
सुजल. इण $ गरे पुत्रती प्रॉपर तेवं भुषण पथु व्नंयुं न? गर. पाते ते 
२५२१ ११७ त्री दरशन उरी धाधु तु, पुज पातानी घारेशी घारणाऱजा पारे धाडे 
त्यारेष्ट सुभ खापनार अडेवाय, पोते श्री १७२५०१ सता उरी. वेपी० रीत ख धुन 
सेवा उरले न, पतात सवरत शी १9२४ तेगचु सुभ चियारशे न, ता पछी पुत्रनु 
मे. नेवा भयु आरथु शु! गेन वियारी न्या प्रमाशेदी व्यवस्था डरी. धन्य छे तेभता 
20 १४२७ प्रसेना प्रेमवे! खते श्री मदर टन! वयन्‌ उपरती दद शारश्राचे ! 

-« प्रसँग ९ मो 75: पेटता (हि पळी ब्न्यारे ३१६२ सनी 8७ 
छुरी. यारे खीखे तेबना देने वर. छुपावी राणी,पे"युयाने ५ भेष 
०7१ ॥> थे; नाव पाडे ऽ री हास, 495 चेष उन नाव माहे डरी ्ञाल्या 
ते नावर. थी करण्टती जाची तथा बरम्पनी सवणी समक ५४ 
छल त्‌ सय नावल मु 4२०५, पी ते १४:१५ 5 ०१ नोज ५- 
चुल ५: ८४४ सबणी बस्त ot RNA, पछी 
ते ११८. नाव छ्न्‌ जया, त जोस यात्षीस डस पन्या पछी 
धनाहसचसनी दह छुटी छे, भेन अगर द्ररजाएम्‌ आग्यु, गेटे जा 
वेप्युवाजे खाची २२६२ वयो, पछी अयन > हमाइरधासने छोड़रे। 
२/त्भ्यो हता, न न्ये. यथा छते, ते व्या अने ळय ता ४ थी” 
वरना ना जेणे तथी स्पर $२१। हाज्यो, हाने हरुहासने। सस्रे! न्यो, 
तेजे भेटीन अयुते ४४ वरना न राण्य! ठु ७१ जए४८शि श ? त्यारे 
सस्ति तिरे कते श्रद्धा न होय, खने कती पुष्टि भागय रीती प्रभाशे सेवा इरवानी 
उत्ति थाय नही तेवाने २4२४ डथ्यो छे 


[ वेण्शु4 ४ था] ५६१२ इने।ज्स्य! भाह्षशुनी वाली. २७ 


रीय थु तने खापशोा ते ७ "१२, ते बणते सगा स्नेहीओओ पा- 
तेन ५२५' अवी क्षत्रय जातवी रीत हती, ते हइवसथी. ह्माहरदहसनी 
जीये >लेपान पणू न 54, तेदी पणु था हिवसना देह छरी. ६भो६२- 
बस थने तेवनी खी जननेता हीत सज थया, 9२६६ (६१५ पछी 
स चत्तो श्री २१९५७५२9 अ पेणचे उदी, त्यरे श्री भद्य॥७००ण इश्व 
सेनेने ते थेडुन/ न्नेप्र््े, थे सखी परप मनने खेवा लगवद्रीय हता डे 
उसनी सराहना श्री समथो २५१५ सद्दे उरता, ते घसाइरुधस समरः 
नाणा क्षी थी नमळत सेव सेना परय पापान लजवद्दीय हता 
नी चातन पार नयी, तथी उट्दीड क्षणीओ ॥ पेण्युव उ ब्नै ॥ 
( २२) 7 पुने सथ समर्पण डय छठ तेमने स90' पोातानी लयातीमां 
य दीड, नानु नाम स+ समर्प डहेताय्‌. 


दे 


ARR —— 


( चात ४ थी, चेल ४ था, ) 


* पद्मनामंदास कनोजिया बाह्मणनी वात्ता. 


खेड सप्ये श्री जायाय ९ जरा खाप नाळ प्राय त्यां 
[नाशास इशान 2२ खाव्या, पद्मनालहासे श्री मुणथी श्री ०१०- 
बत सअ साड्या, तेथी ब्वएयु' उ जाते साक्षात फश पुरुष तन छे 
५७. पहानाभद्यस पोताने घेर झिया व्यासासन 3प२ भेश्चीने था 
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या प$, त ७६[२६९० डनाउरना २३१२, हता, याते उता जया ह्मण इता, तेमने भाथे 
श्री १७५३ श्री भंथूुरेशळना रप्रश्पती सेवा पधरा।ी हती. या श्री भयुरेश० 
४२९२९ ४ 27 ७६ श्री 3५0 सामे थारे 8त्री 4१७४ उ भेक्ष दुर छे साथी 
प्रष्ट थया हता. हाल पथु ते स्थण त्या छे. तमया भी भदा प्रथुळती १३४५ ५० छे. मऊ 
वणते (२.१५५३त। इमु सुरी ७) उरणावबना श्री भहामलु- श्री यमुताळता छीन?! 
न्याजण श्रीम भागनत पा! डरता छता, साथै प्मचताभध्यस, दभाइरतत माह. भव 
दीया थेर छता तेतानां श्री यभुनाळता डीनारानी खेड घस टरी तेनांथी था भछा[न्‌ तेन 
र्ती २१३५ भट थया ते श्री महाप्रसुळती गहनां निराळ्या ते वते जा पक्षतामहसे 
वित'ती डरी डे भारत? नथा २१३५ भते पघराची जाये त्यारधी ते स्व३पनी सेवा ५५- 
नामह।स2 डरता, ते दान डेटमा गारनाभी श्री रशुठाउलाल २१९।६२।०/न। 
भाथे ०२०? छे, 


२८ थाराथी वैष्युवनी वार्ता. 


annem 


इहेता इता अने गुळ ताओ डथा सांशणवा अवता हता. तेथी 
डाने घेर ०३ ५३३ नाह, अने १(त घेर मेजर याक्षी जाषती इती, 
खे अभाणे प्मनाभच्यस डरयेडेभ उरता छता, न्न्यारे तेमशे थायार्यश्रीना 
प्रताप मल देण्य त्यारे ते शरणे याव्या, नामभंत्र पन्या पछी श्री 
२५७।५९१८ पक्ष समत मजे यापी समपण 5२०२, पछी उत्थापन 
सभये हामाहरहास स लरवाणाने घेर श्री १७।५७१ याष मिराळ्या इता, 
त्यो पाथी मोदी, हामाहरहास भेष हता खेटताना पद्नानहास जाव्या, 
ने हरवत अणान 3रीने 9. त्यारे श्री १७।५९९८७े (नमधन। “कड ३द्ये। 
अथवा सवेदा शास्रं भ्रीभागवतमादरात्‌ । 
पठनीयं प्रयत्नेन सवेहदेतुविवजितम्‌ ॥ १ ॥ 
वृत्त्यंथ नेव युंजीत प्राणेः कंठगतेरपि । 
तदभावे यथेव स्यात्तथा निवाहमाचरेत्‌ ॥ २ ॥ 
२१ :--खथव €मेश श्रीमह मागवत शाखने पयत डरीवे ओ ५७ ४२७ 
( ४०७ विना ) नाइरपूर्वीड १४ ३२१। (१) डे प्राथ गावे तो पथु श्रीम नागवतने। 
शक्ति ( ऽध्रपापयु ) ना शथे उपयोग न उरवे।, तेता भनावभां "र रीते भवी श्वे ते 
रीते निषाइ डरी बने. 
जा “कोड प्रनालहासश्छभे सालच्या, पछी पाते हेशमस्ड धनी 5थ। 
इही ते पण्‌ प्चनाभहासे साभणी, ब्न्यारे श्री १९५९ 5थ। इही रह, 
त्यारे प्नालहासे ०/णनी अत्वुधी भरी श्री भह्यज९४न २2२७ स- 
५९५ 3ये। 3 “ २५०८ ऽथा 5ही दत नह 5३!” श्री नढहामथुण्य 
श्री नणथी उद्'ु, « तनारी १( छै, तम याह्षण छो, तथी नहाभारत 
कररे ते ३ऐवां, पण श्रीमद भागवत १(त जथे डेच नहि, प्मनाभ- 
हासे अथु छदे ता संडब्प ड्या तेथी ४६ पण नाहि 5७ ! बारे पात 
दछ तमे ता अहस्य छा तथी उची रीत निवाह 3२शे। ? प्रनामहासे 5७, 
4 २२०८ ०/न्ानाने घेर्थी १(त उरी क्षाबीश तेथी (नवाह ४रीश, 
प्मनामहास थ०/मानेने घेर रत अथे भया, तेनणे गहु जहर अथी, 
ता पण्‌ प्रनालहासना बनना उल्लानी याची डे पऐेल्षा ता भे जे ५- 
जते (लिक्षा इरी नहाती खने हवे वेभयूव थया पछी (लिक्षा भावा नी- 
प्य ते जराजर नाहि, पेक्षां ता उेबण 3पित०/ गणानां छती, तेथी 
(दक्षा उर्ची तेता डित हती पण इभा ता जणाना भाणा पेरी छे, 


[ वैण्थुव ४ था ] पर्मननाभदास ३ने।ज्त्या थाहणुनी वार्ता. २८ 


तेथी (सक्षात्रत्ति 5२वी ते णराणर नथी. तेथी इरी 4५८५ डया (ल क्षाइ(त 
$रीने पशु (4१।६ नह ३३, त्यारे इरीथी श्री यायाय ५७७4 डे ७१ 
(नवाह शी दीत उरश? पभनाभहासे डु “ १९।२।०/) पेश्यत्त अरीन 
(नवाह डरी, पछी आरी चेयता, ताऊ ल अवता, पथु नी ३४ 
पण रीति पाताठु' युन/रान अथु नाह थे अभाणे देइ रह्या त्यां सुधी (न- 
चोह अया, थेवा २४ लगवद्टीय हता. 

(सार ) शुद्ध ५११५ ००११ १२१२ ३देवाभां थावदुं नथी, खेड वार २१७ 
म्य ५ त२८० ते ४२५ 5१२ ये 40 छे, इनियानां सर्व सुण ओड माण्युजे तर थतां 
हाय अते भी ५" पर्म रहेता होय ता घर्भने अहण हरो भवां वेडिङ शुणावचु 
8९५४५ इ२बुं भे ७२ प्रॉट भगपेद्यतां क्षक्षणु छे. 

28 प्रसंग २ जो छट भेऽ सभये ायायश्री पात प्रयाश पाया 
इता. त्यारे पद्मनालध्रक्ष पथु साथे इता, भेड़ पहार राजी २४ छती, ते 
नजते प्मनाभन्षसने खाशा थापी, उ श्री मळा पेते पार छे तेभने 
त्यांथी ही पत्राची लावा, 9२९ सालणताना पञ्चनालहास 34ीन 
याक्षता थया, त्यां आजण ५-७ बेष्ण॒वे मेष हता, ते भाहि भाइ ३ऐेवा 
लाय्या $ थराक्षण पार थया छ? खा बणते या ०72 ? नाव ते। 
सबणा भच थघ जया छे, खने वाटचाणी पण पात पाताने घेर भया छे, 
तेथी जा बणत पार गाला नयी, पयु खेनने ते श्री नह़ाभ्रु्छनी 
आशाले विश्वास छे, तश्री डाम खवश्य थे, थेन धारीने जया हता 
पक्मनालहास १२ 3प२ शव्या, यान तेन न्नेवा क्षाय्या थेट्ल्षाना भे$ 
हस बरसतो जरा नाव हट्ने खाऱ्या, तेणे प्ननालहासने १७4 3 
पार ०/4 छे? त्यारे पक्मनालहासे अथ हा ०४४. ते छाडराये पश्चनाल- 
हास! नावमा असारी पेल्ने पार जताया खने पूछयु इरीथी डयारे था- 

पञ्मनालहासे 5 ४ वडीना २१५७, पेता ७४:२० 5 नाव 

। था ००% तन्‌ परेला भावने, पछी पञ्जनालहासे १६३१ ०४६ 
श्री गङ्गारछन =ी नहझाभ्रसु्छनी साशा 5ही तेही काथ्या न हीना मे- 
सारी गा पार जताया, तायो पछी छुभे छे ते त छाडरा तेमळ छडी 
४४ पणशुद्ेणायु नाहि, पश्चनाभहासर ते वणते श्री खड्ा्छन पधराची घेर 
काव्या, पछी श्री भद्ाअशु०खे पप्मनाभद्ासने सू २्हेवानी भाशा था- 
पूता, णीन्न ५-७ वेण्णुवे। सता हता त्यां २४ रथा, पेक्षा वेण्शुवाथे ७4 


3० ..येराशी वेष्णुबनी वार्ता, 


शी रीत तने तेही क्षान्या ? त्यारे तेबणे फा सभायार ते वेभयुवाना 
ज्‌ इद्या, जे सालणीने ते पेष्णवोओ उच्च तमे जा पनत श्री 99- 
ने ०७०४ श्रण उराब्ये, पछी ते पेष्डवासे श्री ९५७९ (बनती 
उरी नेहरा, पञ्चनालहासे त्री 99२१४ने मुळ श्रम 5रोन्या, त्यार 
श्री १९।५९२८ 5 ळे 5४ थयु छै ते णु भारी ४०छाथी थय छ 
तेथी प्चननाशध्षसने 5४ ३ऐशा नाइ, श्री मदाभसुष्टशना वयन 6५२ 
९७ विश्वास राज्या ते। सवण आर्यं सिद्ध थय, 


5% प्रसंग ३ जो 96 5 सभये श्री भहा५९२४ श्री जाउतथी यतेत 
०४९ हता त्यारे भे चेपारी क्षत्री ७२४५ भात कोरे वस्तु श्न साधे 
गता हता, ते चेपारी उनाळची लाजणे रक्षा अने श्री १७५६ उनोा- 
"भा प्राया, पछी ते वेपारीना 6५२ यारा आवी यद्या, ने तेभशे 
सबणे भाल जुटी दीपा, श्री आयार्य ४ नमाहरधस सभरनाणा ने घेर 
होतया छता त्या रसार्छ डरी श्री 99२९४ने भाज सभप्ये खरताना ते 
वेपारी पाछणथी रोति शेता श्री भहाभ्रलुष्छनी तपास उरता नमेहरहास 
ने घेर माज्या, जावीन पछय 3, श्री १६५५ इया जीरा? छे? ५४- 
नाभहासे पथ ते ता भाळून उरता हरो? ते पेषारीशे ३छ्यु “ १९२० 
इभारो। ता सवणा नाल 862६ जया, खने श्री भायायश्टता जाप भा- 
०८ डरे छे, त्यारे प्रनालह्ासे भनभा याय डे न्ने जा पात श्री भ- 
७४७९० साभणरशे ता मिनन नाह डरे, तेरत्ा भाटे पञ्चनालहाक्ष ते 
चेपारीना दाथ परी अहार चछ गाच्या खने पूय, साथ इए, तभारे। 

(ल उ2दाना भया छै, त्यारे पता ३ हस्‌ तेने भेऽ शाइडारनी इुडान 
5६ गया, शाइुडारे पमनालहासनी गुळ खाता स्वाभता 5२), इदु 
3 पलु ५१२५' शा डारथुथी थय छे ते ५७ ? पञ्चनालहासे डल्लु 
जा वेपारीने थाटलु' द्रल्य आपे खने ते ५०्यचु जत पज तथा व्याम 
छ (तमं ५९ ते2 ) क्षणी नाइ ७. ते शाइुडारे डछुँ भत ५५५ शु 
डान छे? ४०२ नेघे तथ्क्ष ७४ न्मया, पद्मनालह्मसे उखु पडत! त 
णत पन क्षणा, पछी ५०4 लश. शाइुडारे डु मनी तनारी नर १७) 
पत भत पने कणी याप्य तना पोाताना ५५ वरेणे मंड्या, 
24१ ५०4 ७४ वेषारीने आप्यु, देपारी ५०4 4४ पाताने धेर अया, 


[ बेष्शुव ४ था ] ५५५१ अतेन्श्या थाह्मथुनी वाता. 3१. 


oe meneame reaper 


पछी पद्नालहास२9 पण नेर भया, श्री आायार्य छे पृछथ तमे डया 
जया हता? प्चनालहासे 5 छुँ न७।२।०० भेऽ डान हतु ता जयो हता, 
पणु श्री १९५४ आपता धश्वर छेते तळात शवणी चात न्वणी 
अया, तेथी पद्मनालहासने उर नारे ने ते वेपारीने श 4०५५ 
इत? रस्तामा ते ५६७५ रही जया, तेथी अने शु उरीखे? ६५' ३रीन 
पेसा जाष्या ते, १९० भोटर डाम 54, पद्मनालहासे 5ब्'ु “महारा, 
चात ता साथी छे पथु थे वेपारी ने ५५४२ इरता ता पने लिह/न 
$२५।भा भे ४) (१४०१ पडत, ते भारे। ०/न्न व्यर्थ न्नत, देइ ते! 
डाते पाउ खापीश खेमा शु भाटी वात छे? श्री थायार्य्छथे ४थुते 
धन चरेण शा भांग ती याप्या? प्ननालहासे अयु थे अ्रभाले सत 
आतिज्ञा क्षणी याप्या (नना ते देउ पाइ थापी शाय नहि, पछी श्री 
यायाय जेत प्राया, पञ्चनालहास येड रान्तनी पासे जया, २- 
न्ने पाहु जाहर सन्मान उरी डु भने डपा इरी डथा सणाचा,” 
पन्ना हासे र्थ २०4, “ श्री नाभवत्‌” नहि सलणाड', ऽता भहा- 
भारत सलणाबु, २०१ इद्बुं लते भहालारत संभणावे। त्यारे पश्च- 
नालहास नष्ट २ ३छ वा ताज्या, पक्चनालह्ासची था ३ऐेवानां भेटत 
ता वीररस हतो डे ब्न्यारे युडना प्रस याव्या, त्यारे जन पासेथी 
हथियार वेभणां सूडावचां पष्या,8ता र हर भ हर सत्रणाओतागासुड्रीभा, 
ताता नार्या लाग्या, जा अभाणे हरे: रस उथाभा हता, उरता (हवस 
पछी यारे भष्ट भारत सनत थथु, त्यारे रान्न गुळ हक्षिश। आपना 
ताज्या, प्मनाथहारे थु “ छुते। ५०५ नहि वर्शे पशु शार ०२२५ 
ट्यु छे तरच न्याम साहित जापव' छै, तेर थाप परलार यायी जत्‌ 
इशाबी सजावी द्या, ते साभणीने रा्नसे खे मभाणे अयु, पछी प्च 
नालदास पतान घेर जया, 


मक कप —— जनकाला oe es ree मा 


( २२) धर्म साथपवामा न्याय डे जन्याय त ब्नैता खेद गर्ल उपीय। ते 
वेषारीना गया डता ते२॥। पाती दीपा, देवु डरीते धर्म राणवे। खे श्री म४4मु>ती 
शशा नथी; छतां सुण्य घर्म २्नेडता साजणी साभान्य धर्मच ५९४५ अयु, [त अधेः 
पुराणुनी डेथ नहि उहेतां २ देवु घु तेथलुल ३५ इरी जपाण्यु, इब्गरो। इपीथा 
३थ्‌। हदी पे! उरी २ अती शब हती, छतां धर्भती भातरे यारत उदी उरी नथी, 


३२ यरी वेष्थुबूनी बाता. 


8 (प्रसंग ४ थो) है पद्ननालहासची भेटी इुवारी इती, तेने! 
(ववाह डा श्री १९।५६९४न। सेबड हेय तेची साथे ३रवा हता, प्चना- 
२२4० वेष्णवाने ५७4 क्षाण्या. त्यारे वेष्युवाओे 5४ “ भेऽ सनाहीय। 
ह्मण श्री महाजनी सेब छे, पद्मनालह्ासने ले(55 ०्यवद्धारनी 
१०१२ नहे तेथी 5 ७९ वेभ्युव हाय ता आप अन्यान (विवाह त्यां 
छरी, पद्मनालह्ासे त वेण्णनने (८१५ 54. (विवाह सही डरी घेर भा- 
च्या. भाटी दी5री तुत्तसांने इल्लुं तारी नानी महेनने विवाह २१४ पे- 
"बनी शाथे डरी यान्या छु. उुतसामे इड्यं भेता सनाडीया भ्राक्षणु 
छ अने भाषणे ता उनाडसा थ्राक्षण छीमे. तेथी येन उची रीत (५- 
याइ थाय? पद्मनालहासे अद्युं इवे थय ते थय. ते त्राण छे भने 
वेष्णून छ. टेश शध भेभा शु थय? तेना वणी श्री मढहाअलुळना सेन 
छ. ठतसांये थु 4२१ परवा, पद्मनालहासे 5द्'ु छरी ताची 7 २५०)॥- 
खे (तक 54 छै ते भजु आपे, तुलसाखे 5ह्यु मडळ उची रीते आप्ये 
न्य्‌! त्यारे पञ्चनालहासे थु 4२४ पणु उदी रीत शरची न्नय | खुडे 
पाय ता सजाई इर. पळी पभनालहासे तेसनाहीजा थाह्णूनी साथे 4३ 
उरी दीत. शातियाणाव॒ ३ ४याद्यु निन १५९५ 3१२ अते वेष्णूनना 3छेव। 
३प२ प्चनाभह्ासने भेटते मयि इर्दवधास हता डे सभा रवी न. 


5% (प्रसँग ५ मो) ॐ २५ क्षताणी पद्मनालहासने घेर (नित्य था- 
पती हती. पश्चनाभहासनी णेटी तुक्षसाओ ते क्षत्राणिनि नित्य जाववालु 
3२० १७३. ते क्षतआणीये डु तमारा पिता भहा पुउप छे, महान भ- 
२५१ छे, तेथी गाव छ, डर डे भारे सर्तात नथी तेथी तने भारी 
(बनती प्चननाभहसना खाजण इन्न्ने डे भने आध उपाय मताचे, 
खेड (हनसे तुलसा प्चननाभहासना खाजण उच्च उ पिताश्री, या 
क्षत्राशीने स्तात थती नथी; तथी तनने (बनती 5२ 8 3, #४३ 3पाय 
जतावे।. पन्चनालहासे तुत्तसांने ळव लाचवाचु णेत ००० खाजण ५५, 
त्यारे पश्चनाभहाये ००७ लंघन यरणाहड (११७ उरी ते क्षतणीने जाप्य 
अने डखुँ 3 ०८७ पी "नप. तेथी पुत्रची आसि थशे, तेव नान ठु भथुराहास 
राम. त्यार पी तेने खेड पुन थये।. 


[ वेष्युव ४ था ] पश्ननाभधस उनानिया भाक्षणुनी बार्ता, 33 


98 प्रसंग ६ हो 386 भेड चणत भारा राभहासर पाताना सैन्य श्री 
दडार्टने पक्चनाभहासन त्या परावी श्री नाथळनी सेवा 5२4 ताज्या. 
खने श्री नाथष्टना भीतरीजा थया. तेथी पक्चनाभहास तेभना श्री अे- 
र०्टनी सेवा 3२१ क्षाण्या, १२5 (ह५२ पछी त्यां भोजलनी शे भावी. 
भाभ कूट्य. तेभापकनालहासचु घर पथु बुूरयु, तनां श्री 9३॥२१४ने भेॐ 
भागत क्षए जया. पप्मनाभहासे पातानी गेरी तुक्षसान 5६ ठु वरना 
२०? अने छ ०३ छु. श्री ५३२२ भणशे ते जाषीश, खेम ३द्दीने 
भाजलनी पाऊण पाऊण अया, सात हिवस भागलनी साथै रद्या, ०/णपान 
पणु न 5यु. त्यारे भे (बसे ते भाणक्षने भागक्षाणीओं डु, मा था- 
80 सात (५२ थया जन अने ळणने त्याग ड्या छे, भे भरशे ता 
तभारे भाये हत्या यढरो. भाटे तेना देनने भाषी दे. त्यारे ते भागते पक्म- 
नाशहासने श्री ३३२९४ याप्या, ते €६ने पद्मनाभहास पाताने घेर २१- 
न्या. पछी तुक्षसांने ४ 6' रसाघ ५२. पछी पोते स्नान उरी श्री अओेर- 
९»ने पायाभूत स्नान उरान्यु, २५१२ डरी शणुजार डया. पछी भाज 
समपया, समयानुसार मोज सराबी श्री ३्षरश्छने नासर उरी वेष्शुवाने 
भहा असाह लेषणबी पछी पाते भहाभ्रसाह दीपो, इनाळमांथी श्री २२४ 
भाजध्षने हाथ भया तेचात शभहासे व्वणी ते (हेनसथी राभहासे पण्‌ सात 
(६५२ सुधी भदाअसाह दीपे नह. पण्‌ श्री नाथळनी सेवा सावधानताथी 
उरता इता, छतां भनभा ००४ णेह पाता छता. थे बात पद्मनालहासे 
घेर ४७ न्नशी, तथी श्री नाथशना हरशन उरबा तथा राभहासने भणवा 
श्रो जरिरा०/ यान्या. श्री नाथश्‍्छनां हरशीन थ्यो, पछी राभहासण्टने नळ्या. 
पद्मनाशहासे उछ. तमे भारा नाथे श्री ६९२२ पधरान्या इता तथी इुते। 
६*ण पाये ते गराणर छे पथु तने सात (हिवस सुधी भहामसाह उभ 
न्‌ कीया ? रानहासश्‍थे $छु “ तमे ३७ छे ते साथ छे पणन ०७ 
(हवस सधी सेवा इरी छे तेथी य२१। संजध ते न्नेछे ! पछी पझ्जना- 
७१३२ ७२९३ (हिवस, सुधी त्या रही, श्रीनाथश्छथी तथा राभहाश्थी 


(बहाय ५७ पतन घेर नाळ साऱ्या. 
3 


3% ओशशी वेण्यूवनी ११, 


( सार ) वेष्चुवा तन, भत, घन ह भाण पोताचु व? शव प्रिय होय तेना 
उरत सधि (प्रिय पाताना सेनय श्री 8४२७१४ २३३५ छे. आणु उरता पषारे २१७ ०१ 
छै जेब अथु जया ते पछी पाल्नु शी रीति २४? भु गथ पशू प्रभु न बशी २०४ 
शुद्ध भावि5 वेष्णुवे।नी ४०७ ऐ।4 छे. | | 

श्री शुस्तांछछना सप्रभक्षाकष्०ण श्री ५५:२4।१८।४१ नमूना सेव्य श्री रछ श्री 
भदनना ७29 (०? इल झाभवनभां ७२०? छे) ते डंछड अरेशुसर येरीभां पधायाथी, 
पात ७ दीवस सुधी भोंयराना पचाया ! जन गत तान डया! अते गहान जिभये।अ 
इशान देढने। त्यान डया छते।; थारु नाम्‌ सेनय २१३५ तरेइने। जसाधारशु प्रेमे, 

36 प्रसंग ७ मो कह खेड वणेत पना पोताना सेन्य श्री 
99२९ श्री नथुरानाथळ् तथा सव) ८० क्षएने २११७ थाची रहा, 
अन्यने। संजय णु छोवाथी छोक्षा तणी तणीने सभर्पता, ते छोक्षान 
मइ सारी रीते वीणुने लींग्बदी राजता, णीळे दिवसे सारी रीते तणीने 
श्री पडरण्टने गधी सानन नान लने खोड खड मठी पीरसता न्य, 
खेड़ मही शरीन 5७ डे या हाण छे, मेटल २॥३ संधान हाय तेशी 
भी खरी नान ह श्री र्तने छोक्षा समपता, श्री ३२९४ धणी० 
प्रसनताथी २५२॥३।२ इस्ता, पछी 95 वेष्णुवे पश्चनाभहास जा अभाएे 
छाक्षा जगीडार उरावे छे ते श्री भद्अभ्ष्टन डु, तेथी २५ वसे 
श्री १९५४ माभ समपवानी वणत पक्षनालहासन घेर पधाया, श्री 
मह।अुर्छने खासन उपर पराची पोते नित्य भाश समर्पता हता 
ते भभाणे सभप्या, भोज सरायता ब्लेधने श्री भढाभ्रलुछभे पूय 
जा ददी शेनी छे? पद्मनालहासे उद्यु २१ भीर छे, जा लात छे, 
गा हाण छे, या रोटी छे, भे जनाए डट गधी सामयीना नान 
6६ छोज्नानी ब्यतीयें श्री २९।५६९४न मताची, द्रव्यता सजियने 
दीधे जा अभाणे ४२ छे थेन व्नणी श्री १९।५९५' इृहथ भराध 
याच्य. पछी श्री २७।५९९४ घेर जया अने धक्षिभाणा३श्‍्छन अद्यु डे 

रे हो Pee क र क्र 
पक्मनाभह्ासने त्यां नित्य रसोछना सामान गापणे त्यांथी भाडलन्ने, जीप 
हिवसे श्री £क्षिमाजाइछे शीधु साभथ्री पातान त्याथी भाडली, प्चता- 
भहासने पातानी भेटी तुक्षसाओे 5३ २१०८ श्री नहडाभ्र्ुष्छने त्यांथी 
सीधु सामी खाची छे, पभनालक्षसे उद्य, जाते जापणुने गहाँगांधी 
महार ०/वाने। असर खाऱ्या, पछी पद्षनासहासे यार सनी जर्नी 
व्यवस्था उरी श्री २0७ने पयु जाप भन होयत श्री 4७५५९०५ २ 


[ १०७५ ४ था ] पश्चननाभद्दस्त इनो व्या भाक्षणुनी वार्ता, 3५ 


५६२३ त्यां बने; अरनी सामग्रीचा तेयार छै, श्री अभे बद्यु भने 
ते त३% 3२७ भाष छ, डु रा 6५२ घणे। असन छु भरे इ अर्ध पण 
«बैतैने। 4३ इरीर नहि, त्यारे पद्मनालहासे खेड नाव लाहे उरी श्री भथु- 
'रानाधळने पधरान्या, पाताना सबणा डुट्रेमने पथु नावनां मेसाही श्री 
माभ्रुश्छनी पासे (वहायगीरी भाजचा याव्या, छे यार दीवसनी सानयी 
ऊ भव्रिभांथी जावी. इती ते पाष्ठी नहडिरभा पधरावी श्री नढहाजुष्ट्न 
ह३बत अय, ने 5६ महारा, छु नन 8. श्री भाप ७७4 
श्री 5२९५ अया छ? पञ्ननालहासे 56 “ भह्मराळ, श्री 9$।२१८न नाव- 
ना पपराव्या छे, खने छु जापनां हशंन ३२१ तथा (विहाय थवा भर 
साच्या छ; बणा०/ सजयथी श्री महामपुष्ट्ये पद्मनाभहासने अवहाय 


२ पश्चननाभद्यस॒ण० न्मरेत्षथी श्री भदापल ० पासेथी (विद्य थ पाताता आम 
(उनान्रीगा थापी रहा ने था रही माने स्री पुरषे तनभवथी श्री ऐर ती सेवा 3२१७ 
भांडी, जेड द्विसे तेभनी श्रीजे उ डे थापणे ते। (५०३4 थए अयां खते दहना (११७ 
भारे तेभन्४ धुती सेवा भारे धत ६४त। जवश्य ब्नेष्शेष्ण भार पुरोहित रतने २५9२ 
उरे, ते. उभ? पक्षतालक्षासे अद्यु $ हुं भिक्षा ते. नहि 3३ १५५ ७१ नत निक्ष! 3३ 
ते! भूम तोफा खा भागी 6५२ ६५९ भई ते डहे द, ५५4० 9१ सप दया भय 
डे अभने व्वासासन भूरी शीण भागवी पी. सेभ उदी तेगणे स्त्रीने ४ २१0६ उढी सभणाथ्या, 

वसनाशनयोजेहीहि चितामनुरागं सततं विधेहि कृष्णे । 
अथि पश्य सिकिन्नयाज्ञ सेनीमनयो रक्षयता भितःप्रयाताम्‌ ॥ १ ॥ 
भोजनाच्छादने चिता वृथा कुवेन्ति वेष्णवाः । 
योऽसो विश्वंभरो देवः स कि भक्तानुपेक्षते ॥ २ ॥ 
चीराणि किपथिन संति दिशति भिक्षां नेवांध्रिपाः। 
परभृतः सरितोप्य झुष्यन्‌ ॥ 
रुद्धा गुहाः किमजितो वतिनोपसल्नान्‌।. 
कस्माद्भजंतिकवयो धन दुमेदांधान्‌।। ३ १ 
न हि साधनसंपत्त्या हरिस्तुष्यति कहिचित्‌ । 
भक्तानां देन्यमेकं हि इरितोषणकारणम्‌॥ ४ ॥ 

| ( श्रो वक्ष ६३(१०4 ५. ७७ ) 

सथे।—नस्नी अने सन्नी चिता छोडी हे, निरंतर भ उण्युभा प्रे 
३२, श्री इध्शुभांण प्रभ रा्याथी ट्रोपटीने नक्षा पथु पुर ५४ पड्या इत. 


३६ ` पोराशी वैष्थुबती वाता. 


$य्‌।, त्यार पछी ला रीखे जावीने 58६ 3 भदारा०/, पक्मनालहासने त्यां 
२-४ दिवसनी सानओ मोली हती ते पाष्ठी भरारना भूडी जया छै, 
श्री नहाभ्रुथे 3ल्यु “ शीधु, सामगी भाउली तेथी पद्चनालहास जया. 
तह ते। व्वत नह. थे मभाणे श्री भुणथी इद्यु. श्री सवाततमळनी टी- 
श्री जाइणनाथ९८ महारात पद्मचनालह्ासनी वात्ता विस्तार पूड षणी 
छे. तेना “/णावे छै 3 पद्ननालहास सरीणा विरला 3रेहे वेभ्शुवाभां पथु 
६७९१ छ. ते पद्षननालहास श्री १७।५६९४न। सेप5 परन उपापान (लभ- 
बद्दीय हता तेभनी चात्ताना पार नथी. ॥वेष्णून ४ था॥ 
२१ पक्षनाथक्षसे श्री भझाप्रलुछना रस३५ रव३पना वशुननां ४० १६ भायां छे, ते 
(शिवाय भीन्न धरू ५६ गायां छे. वायहनी छश्ञासा शेः भे ५६ मही थायां छे, 
| २६२ २४६२०. 
असरही घाती पछरे उसरी 8परेना “भे, 
(त4४ २६। घरे भेह श्री ५६५७ घाभ, 
गन्म यास ब्वनव्यन 89 इथि भान भान; 
नभ शिण शाला ७५१२ वारे. उटी आम १ 


रट 


rnin inne” cnet एप एप एज: 


यने २५१ पष २०७ु? थध पथ्ये व्तू. थु छ तारा नणुनाभां नथी ? (१) वेण्थुवे। 
भनी खने वस्ननी थत! ठयाळ डरे छे, ३२७; ॐ भल [५५९२ उद्ेवाय 
छे. ते पाताना भक्ष्तानी ७पेक्षा डेम परशे.(२)शु भाग भा दार पच्चे। नथी हे।त।? 
क्र परत पेषण इरनारा नदे! [भक्षा नथी आपत |! नद्रीभा ७४४ भर्छ छे? 
यु शता रेषडघ २४ छे? ११ झु अथु शर्णाजतोचु रक्षण नथी 3२१ १७४ 
ळथी बच्चनी, मतनी, ती, धरनी गने शरीरना रक्षणुनी जापएु (यता 
४रीज ? २११ १२६६ तो. ५७०४ भणे अभ छे. ते छतां विद्वन बाह, धनना 
£२भ६थी जांधणा ययेक्षा वेषानी भुशाभतशा भारे इरे छे? (३)9४ ताधनेनी 
सम्पतिथी इटी असन्त थता नथी, अरणशुडे शष्ताती खेड हीतताळ अधुन 
प्रस यवाना १५२७ ३५ छे. (४) भारे ठ सवथा यि'ताने त्याग ३२, अशु 
सन ६२७ सभथ छे. | 

ते पछी धशा दिवस सुधी खी पुइष गन्ने मथु अशनी प्रेम १4३ 
सेना उरी, मते तेगा सु सतोषथी श्री रिना धाभभां पषाया 
( श्री वक्षनथ[२4. ५, 3७५) 


[ वेष्शुव ४ था] परम्मनाभधस बनेन्सिथ आहुती वाती. 3७ 


छघरताएं (१४४ ते० अताप न्मतुध्षताएं, 
नासपास ब्युबदीव्श्न शर्ते शुशु आन; 
'पश्चननाक्ष अब विवाह शिरिवरधर वागधीश, 


यही. जवसर थे हुते ते भर! लाज्यवान, २ 
राग नेट, श्रीम वक्षे ३५ ३२१. 
२१२ २१२ प्रति जावन लूषणशु, वृहावन सपति भज सभे, १ 
4२४ १२०४ शिरिषरवष्युष्ड ना, भेन भेन ॥%२।४ 6४; 
'प्चनाक्ष देणे जनी मावे, चच २४ रास रसाल ५५ भ्रणे, २ 


न्या स्थणे जा पढ्नी टी न्ापवी ळ३रनो छे. पथु अथ विस्तारना 
न्भक्षावे नापी श्या नथी. 

गा पञ्मनाभद्यसष्यना क नचमभां “ शावसिन्धु ? नामना अन्थभां अपी १ छे ४ 
तेमना पिताचु' घर डनोन्टभां तेभती ज्ञातिभां झुण्ब भनातुं षु, तेभने श्री जागवत ७५२ 
पूरु श्रद्धा हती, श्रीमह भाजवतने पघराववा भाटे अड भास भ ६२ ग्यु६०४ तु, श्री 
क्षागवतती पाथी सिधासन 8५२ पधरावता, भे ५०१ भारती 6तारता, टकती भाण 
घरावता, नेवेध भाग धरता, तेमते भ्रन्न नहि होबाथी ते तर्द भनभां ६:५७ रहेतु, 
सेड कजत तेजा “ नेसिष्यारइय ” यात्राये' जया हता त्यां रात्रिभां लगपह भाजा थप 
$ तमे सही श्रीमह भागवती सप्ताह डरो, पडत ३ शिवाय णीळु ७४ भारो नहि. 
तेथी तभारे त्यां पुत्रती प्राप्ति थशे, ने ते €(२८३त थशे, भाथा तेल सवारभाळ 
सत्ताहने। जारभ अर्थो. सप्ता६ पूण इरया पछी तेगा हनान्ट पातात घेर भाव्या. थे 
ध्विसभां जा “ पनाक "तु भ्राइटय थयु, जा माणड नानपथुभांथीन्ट श्री ध- 
डारखूती सेवा उरता, पिताओे तेभने विधान्यास 5गण्या, खेन डरता तेभ सप थार 
थया, पिताना उरता पथु तेभत प्रभाव घण! वध्या, याम हिवस पछी तेभता पिता &रि 
३२९ थया, पश्मेनाभद्दास०2 भागपतनी डथा वांयी निर्वाह डरती. ५९ व्ययारे पुरुषेत्तम भास 
साचते! त्यारे ते भडिनामां भागवत वांयीने ४४ देता नहि. खेड भहिता सधी भागवत्‌ 
बात सेड कयत तेने शत इचनाबर भआाहा२ डरी! स१७ उरी. ते पृ थया पछी 
ते राजे श्री भथुरांनाथशमे म्थुन्युं $ ही श्री १७५९२० पधार्या छे तेभते ३२७ 
तभे ०४्ने हु तभारे घेर तगार। छायथी सेवा २१२॥१।२ ३२१ पधारी्च, सवारे ५५१० 
०६०० श्री भाइ५शु२ भरेबधी पधारता इता ला पाताना संगी २१० सहाथ, 
क्षत्री वगेरेने 4४ खेड अस सधी पघराववा साभा गया, श्री भर्य५७० पासे ०४ ६३- 
पत्‌ डरी यरणुारविध्मां भव्या, रागाय पुदित थए गया, शरिरेती शुद्धि रही नहीं, श्री 
भष।प्रशुण्ज तेभते हाथ २८ 6 डया, श्री इरत भाथा ९५२ धरयो, तेथी शुद्धि यावी, 
सारे विनती इरी 3 ३१८4 " २१०" ०४०१ घयाचु' १४ १।५ थड ” पछी जाळते 
वागते श्री भाहा५लु ३नोन्टभां पार्या पोते सह ४2० शरणे २१०५ तेमन्/ तेगना 
सशी भीन इन्र! छव पथु शरणे नान्या, तमने भाथे श्री भथुरांनाथछनी सेव. १६- 
रावी थापी, ( त्यार पछी वार्तानांना भीन्ने असज रूपणे भावे छै.) 


8८  भेोरश्ची पेष्छुषनी वाती. 


(कार) पक्षतालधसळती श्रीम भागवत हषरती स'पूछ जारथा, श्री १९।५९- 
204 दथन 6परने। ६ पश्चास, डे भष्य राजे श्री खाडाळने पघरावी कावी, वियेगने 
श्रभ ६२ ३२।्य; वाणीयाने ६2४ अयेलु' ५०५ अपाऱ्यु ते धारा ०४६० $ = भक्तः 
पाताता थरारत बणजी रहे छे ( ढता राणे छे, विश्वास राणे छै, खन्याशय डरता 
वथी,) ते णे छे, थत यरणा२[१६ छाहीने न्य छे त वेड द्रन्यथी ते! ६2य ७ पु 
णले ७ ८०२ ळे धर्म तेनाथी पथ्‌ धुराय (घर्म १९ थाय). नथी ते वेपारी ४०. 
पथु पोते पाताचु' २६ वियायु $ श्री भदाभशुष्शना यरणार4६ जाणते पाणते. था. 
आये) ते! थ्य थपी तेवु' ६9 तिरेत्‌ अर्यु, श्री हहे दटभां पधार्या ते ४२ तभे 
उरेशी जन, गणती सभत प्रतिश इपी वैशण्य थुथु ५१२ ब्थ्थाव्ये। (श्री ६४२७ भारे 
१७, गे७, पेरे त्याग डर्थे ) 3 सरव जर्थ पूर्ण श्री ३३२० तेभता व्यि थया ने पछी 
पाते 4३४ सुण नाजवे ता दस धर्म शेते!!! 

$२८।४३ ध्विस पछी पद्ननालधसवो दीडरेो। इरि शरण थवाथी तेवी भातावे भनभा 
42४४ क्षाजशीथी ६: यवा बायु, पथु श्री गरळ वीज्षानां तेभवा २२१२ ३रेक्षे! 
हावाथी जतेसरना वभतभां तेने पाणी उश्तां तेनो भाओ ब्नेये।, तेथी तेव' ६: नित 
थयु, सेभ उरता ते पथु ( पम्मनाभद्यसनां स्री ) इरि शरण थया, पछी पाते पथ्‌ थ- 
डत थया, त्यारे श्री धरने विनती उरी डे २०४ ! ४२७ होय ते रेन पपारे।. भारी 
ता गा हशा १४ छे, श्री रळ गाया डरी डे तमे उसे वीताभां थापा, तमार! 
५८'णभा तुलसा, पाकीत, रघुनाथ छै तेभनी पासे सेवा इशापीश पछी भारी प्रसन- 
ताथी श्री भद्यपलु०न घेर पघारीश, तमे भारी | सेवा उरी छे तेनी इ शुं प्रशसा 3३- 
३'४३ते। श्री यशा॥००१ धेर सुभ पाभ्या, $ $४३ते। तभारे घेर सुभ पाभ्या, ते पणते 
श्री १३२०७७ तेमने धीष साभञ्रीनां ६रशन डेरान्या, ६रशन उरता डरता ते दीबानां पधाया. 


( भापसिन्धु ) 
गा प्मनाभधसना सघ श्री च'यानुत अन्थभा नीये प्रभाणे बणे छे. 


७र/न ९९५६मे/ २१, ७३ ७३ नन चुरा, 


हनन वरक्षा मना, पताल भछे। ला. 36८ 
(१५०५ हेत लेब् न समे, व्यापारी दीये हान; 

छत ५२॥४ ०५७ इरी, तहां १२ १०७१ नाभ, ३८४ 
सेड समे सुण सेगमे', जचुभव खाजा पाय; 

भीये सयाणी यु) रस, १७।६१थी ११२य. ४००. 


[ श्री १२४८, पा, ५५ ] 


Thabo SS 


पक्मताभसनां भेटी पुथसांती वाती. ३७ 


eae वळन व SSE 


॥ * पद्मनामदासनां कुरंबनी वार्ता. ॥ 
विर CG CDT 
(पझ्नाभदासनां बेटी *तुलसांनी वात्ता.) 
SF Soe 
$$ प्रसंग १ छो & ओड समे भेऽ वेषणून (श्री भ्षभ्र्ुष्छनो सेव- 
४ ) तुक्षसांने घेर खाव्या, श्री 09२९ दर्शन घ्या, २।०/झ३। सया 
हता. तेथी पे वेष्णूवने 5ह्यु “डे स्नान डरी भदाभसाह द्या. ते 
वैष्णुवे इह्य घेर ०४ने स्नान इरीश, त्यारे एक्स ५४ भया १७. 
युप रहां, पछी ते वेष्णून छडी पोताने घेर जया, ठुलसांता भनभा भः 
७० मेह थये। 3 रेरे ! भारे घेरथी वेषणुन सुज्या अया, पणु मनना 
२५०५ 3 ज्ञाति व्यवह्वारने थीपे सणही नहाअसाह नाह वीपी छाय ने 
85 पण डा सवारे तेमते जनसणही पूरी कोरे भहाप्रसाह देनबळवी १, 
खेन (न्यारी रात्रीभे भेद छाणी सिद्ध उरी राण्या, पछी सू भया, 
रात्रीये पद्मनालहासना श्री सशर स्वप्नानां ळणाय्यु 3 त वेष्णुब 
डावे पोताने घेर महाप्रसाह तेरो नाहि तु यदीयां सेबणकर, आतःड- 
तनां तुसांगि 90 स्नान री धुरी सिद्ध इरी, पछी श्री धआर०८१ 
“भावी सेवा इरा क्षाय्यां, खेरलाना ते वेष्णुब सवारभां बहक! या 
च्या, रानीले श्री भथुरांनाथळखे स्वप्नानां णाऱ्या हतु 3 शते 06- 
साने वेर भहाजसाह शा भाटे न दीप ? इचे माळ अवश्य भहश 
कषे. तथी ते बेष्णुव श्री छडारळना हर्शन 3रीने मेसी रहा, ते वणते 
« स वाति छुटी पाडवा तेन वेष्णुवने! नमर नाडि यढाववाचु' २२७ डे पुण 
८४ चेष्णुवन! वार्ता छे शने ते प्रभाशे ८४ वेष्णुव ५१ व्गेछञे पथ्‌ गावा उुईजती 
रवार वार्ता थेतां इरेड पुरतडाभा है।४मां ८७, डछभां ८१, ते! छमा ४२ भेग रेड 
पुरतंग्रभां ग्यु्ी ष्टी सण्या शियछे; पथु ग्रामां ८४ ते तधीळ, भे जाता तपास ४२५ 
भाटे 4२०२ १०-१५ पुरता ८२८ धीणीत भते. ब्गेछते निश्रय इये छे डे, तेन थवा 
डारथु भान झळ छे डे प्चताभधासना इटुणती 3 वाती, शेठ पुउषाचमहासना उडुभनी 
२ वार्ता; मगन्नाथ म्ेशीना डुडननी २ वार्ता सते डुननधीसटना हीडरा इुप्युक्षसती १ 
बाती भणी पक्ष ८२ थाय छे. ( वधु विगत भाटे प्रस्तावना तथा &पाहूषाद वाया, ) 
# शा पद्मनान्सवां भेरी दुबसाना अत रवेडयी श्री भ्धुरेशश)मे २१४२्छाथी 
पातादु भीन २१३५ 9२ अयु ते श्रो मछाप्रशुण्णे सेण्य हरी तुक्षसाने सेवा 3रवा पघशपी 
भाप्युं 2 हाव औ छाय भषुरेशटना नानी जाणणाय छे ते ते शिना (9२० छे. 


४४० थे[२२॥ वेण्युवनी वार्ता 


तस श्री अ२९०न साभ सभपी महार खावी, अने वेष्णुवने इशु 
8 स्नान उरे, २१२७ इरे, ते वेपयुवे 5ह्यु हु सार, पछी तेभशे 
सनान उरी, (तेल मुळ 5री श्री 9७२७ नान स्भरणु ५4. पछी लाज. 
सया, तुक्षसां श्री इजरण्टने खनाशर उरी महार भाव्या, ते वे 
"बने नस भी, पुरी, साना वजेरे भदाअ्साह धया खने ४६ भहा- 
असाह थ्या; त्यारे ते वेष्णून ४ “भेता छु नइ ल, सणडी भडार 
3४२, त्यारे तुलसांभे ज्यु साय उरशे नह, गाता शाति न्यवहार 
छे, ते वेष्णुन इदु पहेल्ञां ता मनना शात व्यवहार याव्या हता पथु छुने 
ता भगपदाशा १४ छे तेथी सणही भहाभ्रसाह त्श पछी ते वेष्णूने सणही 
ययनसणही भन्ने नसा वीपा तेथी गन्ने ळण अत्यंत असन्न थया, 
ऐक भेऽ सभे जुलसाने बेर श्री २२६४ पप्राथ, प- 

सांस जछ सारी रीते सेवा उरी, तेथी जाप असन्न थया, भिए/न्‌ 
हरीने पाद्या पछी ठु्सांनी साथे ७२५६ चातता उरता खाति असनता 
५५ शापे 58 3 “ पद्मनामदासकी संतति असीहि चहीय ” प्मनाभद्यस- 
नी सरतत खेवीळ न्ने,” पछी ठु्षसांन १७4 तने श्री ३२७४७ 
सानुभाव ०४८५ छे? व॒ुक्षसाओ उच्च भद्धरा०८, पेर लरीने भाउ छु 
सने जाणी रात्री वारीची गाइड ध्या 5३ छ. थने भने ते श्री 

झभ्रलु्छना अन्यना पाए ३३ छु, तेभा जवुभव शे। ? श्री 2२४९५ 
सामभणीन तेना उपर जरु०/ जसन थया, खने त्यांथी पधाया, जा १७२ 
सा त्री २७।५६३२न अवा परम अपापज सभवद्दीय इता तुत्तसाना 
३५२ श्री )सा८९८ सहा असन २ऐता 

(सार). भार पोतानी भर्छ ०/७।१०।०४ नधा, सालात कणावता ७१ छतां 
44 पोताना दाप वशुच्या खळ पुवसांनी मारा, वष्युवने भढाप्रया॥ 4५०११। 
भाटे 2टले। शे जैन ते पढे भसागभांधी तीउणी २११ छे, 


NY > 


पद्मदामदासनां नानी केटीनी वात्ता 


प्रसंग १ लो3& प्मननाशद्यसब्थनी नानी दीडरीना वर वणा सारे 
वेष्शून हते, श्री मझाभ्रलर्छनां हरशन रचा ०? पेष्णुवे। अहल मता ते 
खा पअनालहासस्छने घेर 3तरता, नानी दीडरीनो ५२ थवता पेष्णुबा- 


पुझनालहासना भेटानी चड़ पार्वतीनी वर्ना, ४१ 


क न ली 
नी सारी रीते भीत पूर्वड सेवा, समाधान उरता; तेभणे ४ने।०/थी सेड 
०7९ ७पर भे आह, अने भेड़ भाजुस राणी यु, 72 वेष्णुन जावे 

तमने मेसाही पद्ननाभहषासळने घेर पधराची ब्वय ने उनोगथी नावभा 
असारी खरेल निहाय ३रे अवा ते (नानी ६ी5रीने १२) १०७५ हतो, 
खेड वजत पम्मनाभहासना भनभां माव्यु डे नानी दी5रीने घेर श्री ॥- 

३२९४० (न२०/ता नथी तेथी ते भाज शी रीति धरता इशे? ( सन अ- 
साही सेता हरे ?) भेन (बयार थवाथी खयान३ त्यां जया छुने छे ता 
अटी श्री 9२०४ भाज पयी 8, रेश खाव्या छै, पद्नालहासे पुछयु 
भेरा !! श समय छे ? मेरीळे उच्च समय ता यापने त्यां होय, छु ते। 
खापनु व्यान उरी पेर भरी 0७७0. ऐरो जाही हरशन उरे छे ता पाता- 
नो०/ सेव्य २२४ श्री भधुरेश९८ नाग जारेणे छे ते ने १६ भ६ 59 
५४ भया, ५७ डे फेरी! तारा 6प२ खाची अतुल ५ अयांथी थ ! 
पेटीओ (बनती ३री 3 पहे्ी ते. अपनी 5१ छे, जी७ वेष्णुकनी 
सेना, २हुक्षथी श्री 99२१ मधी युरी, वी. तेची भानी दे छे. ते बभते 
पद्मनालहासे भेटीने घेर ते महाजअसाहनांथी यार आस भ्रसाह दीपे, 
इब्बु 3 भेटी ठु ध्न्य छै! ! छ ते ब्वणुता हता डे तुल्साना 3५२० ५५ 
3 पण्‌ तेना उरता तु वधी, लु! हरिळन (१०७१)बी 2हेतना २७ 
छ ते श्री 5३।२९४ पण तेने बश रछे छे. त्यारथी पञ्रनालहास (नित्य 
तेने घेर आनता, सपा नानी दी5री खेवी परभ वेष्शून इती, (९५२३) 

( सार ) वैष्युपाती सेवाथी २७ प्रसून थाय छै, भाटे अल इप भेणनवा अवशय 
वेण्डुवेनी २९८ अरबी, ओटे. दैष्थुवाने पाताने घेर पधशाववा, खने असभ यिद 
टदीनतायुझत तेमनी न भते ते २९४ (सेवा) डरी तेभने ५२५ ४२१. 


हिर आ |. 


पद्मनाभदासना बेटानी वहु पावतीनी वात्ता. 

& प्रसंग १ लो कै था पार्वती श्री जर्नी सेवा भहु सारी रेत 
५२८ इता, पुरपातनहषस मेहरा चेण्शूव पार्वतीने सारी रीति ७०५ 
ब्गैणता हता, तेथी तेभ ब्न्यारे $ना०/भां जावता त्यारे पावतीत घेर 
(तरत, १२५४ (५२ पछी पार्वतीना हाथ ५२ 35 नीडणबाथी सेह 
१४ भया तेथी श्री प्र नी साभभी सिद्ध उरता तथा रुप उरत 


४२ ` यात वैष्शुबनी वार्ता, 


मषु० उत्तान खावती. त्यारे पुश्षेत्तमहास भहेराने पन कण्या $ करो 
शुसासन भारी भोरे विनंती डरळे डे भार! हेषची जा स्थित १४ छे. 
तेथी सेवा $२त। तथा सामगी उरता १०८ ज्यान जावे छै, जा पन 
ग्त्यारे पुउषोतमहास्‌ भएऐराने पहेन्या त्यारे श्री असाधष्टिना सार) 
सें भछे।२ १८ परीने वांयी स लणाव्यो. श्री शुसाछश्छभे पुउषातमहास 
भेद्राने पन श्षणवानी आजा डरी डे सेवा सुणेथी डरने, तमारा भनभा 
आए पशू चातची ज्याने क्षावशे। नि, श्री ॥॥२०वी अपाथी तारा रोज 
थारा दीवसभां ६२ थरो. पुउषेतमहास भेहराे श्री अुसाधडनी जाश- 
सुसार पार्वतीने पन कण्या, तेमां श्रीमुजना बयनाभत क्षणी भाझल्या. 
पावतीने घन मण्ये। त्यारथी श्री जुसाघ्छिनी आाज्चाथी वणी असनताथी 
सेवा 2२१ त्ञाय्यों, सेवा उरता डरता 3-४ भाडने तेना हाथ पज सारा 
4४ गया, खेर चशी असन्नताथी सेवा 5२चा क्षाण्या मने श्री )२४- 
"ने भे2 भाजदी पत्र क्षणी न्यान्या डे यापना अतापथी छु सारी १४ 
छु. ते पन पायीने श्री जुस जरु०/ असन्न थया. पावती थेवा क्ष- 
ष्रीय इतां 3 अभ्ुवी खाशा मभाणे याक्षतां, तेथी श्री २,९४४ तेना 
(3५२ सच्चे असन्न रछेता, 

(सार) श्री गुसाँघ वयन परता ६६ विश्वासधी $॥ मेव भान्‌ रीज ते 
पथु निरत थघ अयो. ब्लेड शावा रोगथी भवी यता उरी मेळे नह, पशु 
शभतल सेवामा व्व्तिती होवाथीन्/ था पार्वती वितायुइत थवा. ७१. 

€ | ७ (कि © 
पावतीना बेटा रघुनाथदासना वात्ता. 


POO 

प्रसंग १ लोळे€ सा रधुनाथहास जनारसभा वणा शार शीत 
श्री जाइल माज्या, त्यारे श्री जुस भारा ( पझ्नालहास ) नी 
्रनिथी तमना 3प२ इपा उरता, डथा हेता ते २घुनाथहास साल- 
छाता, भेड़ हिवस परभान 6 सेनीये पछयु, तने भड लणीने पडित थया 
छा त्यारे श्री जुसा४ खने शी था इही ते ३७, २धुनाथहासे 5द्यु न्ने तभे 
साथ ३ऐेनध्रवता छ ता भने ता ३४ सगळ पडती नथी, तेन श्री मछ- 
भ्रशुष्टनी मणात पण ब्वणुते। नथी, परमानहहास सोनीथे श्री 
जुसांधष्टने उच्च. १७२७४, २घुनाथहासता ४४ इथा समळत नथी, 


[ १०७५ ५ भा] रग्नणाध क्षती गरेबनां रहेतां तेभनी वार्ता, ४३ 


तेन श्री १७५४ नी २७।॥७:। पथु ब्वणुता नथी, त्यार पछी श्री 
२२४७ रघुनाथहासने डपा इरी भे यार अन्ध लाच्या, खते भाजे- 
'नी भ्रणा्षिका इही, त्यार पछी रधुनाथहास संघणु' सभळगचा ताज्या अने 
मारा पित थया, उरला हिवस पछी त्यांथी (बहाय १६ 5१07 पाताने 
धेर सान्या, पोतानी भाता पावतीने उद्यु डता न्यारी ससे उरी श्री 
श्री 3२०८नी सेवा 5रीश, पावेतीखे 5६ क्षे तेभ 3२ पछी ते वशद 
रसाए रता, तेभनी भाता पाती ०/क्ष लरी क्षाबतां, पातर भाळता, खने 
श्री आऔरण्नी सेवानी मधी भ्रथारणी रता. "ब्यारै २।०/भाज सरे त्यारे 
पाताने त्या गावे सोडली राटी उरी श्री कारने भाण सभपी, झार 
खराच्या पछी भहाभसाह ते, खे अभाएं (नित्य पावेती $२ता, २-३ दीवस 
चीत्या पछी पावतीना सेन्य श्रीक्रअर० थे 5 “डली क्षीरी मऐे।अ- 
चाथी भारा जणाना जुच्या उरेछे, ठु हणते ५२ ! पावतीओ ट्यु भछा- 
२०८, तभे ता शा सोना आरोशत हशा ? श्री ४३२२ 5च्'ु छु ते। 
तारी उरेली २००८ गारा) छ, त्यार पछी ते नित्य क्षण, भात, शाह 
सलोन जधु' डरचा लाग्या, ते पार्वती खेवा परभ 5पापान हता डे भणि 
श्रोऽे।रषने थेचा प्रसन्न डया, खा सबणी वात्ता पद्मनालह्ासना 52 जवी 
4४, त पद्मनाशहास श्रोभराभ्रुष्टना थेवा परभ डृपापान शवद्रीय हता. 
( सार) अभे तेटक्षा अन्थाना सन्यास उरी परित भने पशु श्री १२४५८ी डपा 


[दना भडित भार्भीय अन्धोचु शान थठुं नथी. प्रनाभहसवा १२०४ तरी रघुनाथहास 
6५२ श्री २५४० इ५॥ 6तरी अते भढडान्‌ मगवटीय थया, 


१. seams 


वात ५ भी पेभ्शूव ५ भा, 
# रजोबाइ क्षत्राणी अडेल्माँ रहेतां तेमनी वात्ता. 


I OC De 
श प्रसंग १ लो % २१ २०, क्षनाशी (नित्य पातानेघेरथी दुध चरनी. 
सामओ डरी राजे तने यावता, मथने श्री मद्ाअश्ञुने गारोभाषता, 


% | रव्नेमाघने श्री न&ाणलु०त रव३पती घरी आशत हती, जेड क्षणुवार पथ्‌ ते 
श्री भढाप्रभु०० बिना रही षती नहि, तेथी तेनी विनती इपरथी पेते श्रीबस्तथी णा &- 
३५७,२०३ २१३ पघरावी थापी सेवा उरपाती ब्याज डरी, ५ २५३५ हाल "०१६१ 
शीमाजणनाथ९2 भादाराकता भाथे निराळे 3. ते “भाड भर” ञे नाभथी अण्यात छे, 


४४ थोाराशी वेण्युवनी बार्ता, 


अया तेमने। (नयम हत, खेड (हिवस तकभणु ल्न. आदनो (हवस 

नज्या, ते हिवसे श्री मदाअशषु ०० श्राक्षथुने भोळ/न 3र२वा भोह्षान्या | 
ता, तेथां योड थी नेवु हठ त्यारे श्री नझ्ाभ्र्ुछभे भे5 वेप्णुवने 
रव्नेने त्याथी घी लावचा भोडद्या, तेनण ०/४ने २न्नेते डछुँ ३ श्री भा 
३९९८ थोडे थी भभान्य छै, २व्नेभे प्य डे जा बणतेधीठु शु डान 
५४4 छ ? १५७4 ३ह्यु 3 २१02 4१५७ लट्ट्छना श्राद्धना (हिवस छे, था- 
झणशाने भाळून 5र२व भोह्ञाच्या छे, तेना थोड घी ५०५ छ, २न्नेथे इदु 
भरे घेर श्री आर ण्टना श॑ घर (बना चहु ची नथी, वेप्युव यावी श्री भछा- 
4९९८१४५ २० नेत्या ९४१२ (बना लुई वी नथी भारेते जापवानी ना पाठे 
छ. श्रीमहाभ्रश्ुछये २न्नेन त्यां इदीथी माच्या, पशु रव्नेने ५ छुँ श्रीम 
५९९८ जीम छै भारे घी यापे, त्यारे इरीथी पथु २न्नेथे ना पाही, वणी 
२।२८५।२ भाजध्ये,, जीर्छवार पण २न्बेभे धी आाप्यु' नहि ने उ भार 
नथी. पछी श्री भद्य५ु९८० जीए उेडणृथी घी नाची यक्षावी वीधु, 
ते रात्रीये रनने साभयी (सद्ध 5रीने लावी तारे श्री १७५६ पी३हछन 
भ्न, रग्नेखे इद्युं डपानाथ! भारोशे। अपराध छै ? श्री १७५६९४११ इदु 
मारा (पता ळच भाळ डूडल तेमां तमे घी डेन नाहि भाडद्यु ? २०१२ 
$द भारी पासे ब्यु६ घी नडेतु भारे ना 58. जापने त्याती वी जछु छु 
ते उभे ना ळ्या ? श्री मछाभ्र्चु>ले उ ये धी ते शी ३२७३ ७० 
ते उस उरीने ४२? २व्नैथे 5 नारे त्या पण श्री ३२४४ इए ते 
उभ उरीने ४६? त्यारे श्री महाअलु९ माद्या नहि, पछी रग्नेखे सानी 
धरी यारोगवाड उच्च, श्री नहाभ्रुष्छने ४ जार द्वन हिवस छे, 
तेथी ५४५२ देवाय नह, २नेथे उर्थ महारा जाते ६५ घर छे, 
ते त वेड पशे, रने 6५२ जनुअढ 3रीने ते (हनसे सामी भारोए्या, 
ऱ्या २०१ क्षेत्राशी श्री भष।49ना सेन; भेवा परभ पापाने लजन- 
ट्रीय हतां, तथी तेनरनी चात्ताना पार नथी, ॥ वेण्युव ५ भा ॥ 


( सार ) श्रीमठाप्रथुरळे शउतनी परिक्षा उरवा भारे थु वभत याजा डरी पशु 
रनने परम्‌ ४५१4 नवीय होवाथी भार्थभव' २८२५ ७६4३७ थयेक्षु सवाथा श्री महा! 
धुती पथु नश १७ वारती जारओआन 58 घन अयु. 

था रने ०४५ घर श्री भदापशुणटना सस्रा ( श्री जशूष्टना पिता ) ळेडीसन 
७£%न। धरती पासे ७७. श्री खळाळनी साथै तेभन धश २१७ हते. मन्ते मणा साथे 
श्रीथआ० रान ४२५ इमेशां मता इता, रने नित्य एुबती छ.लही, ४४, भोज घरवान 


म & 


[ वैध्शयु4 ५ भा] र०्नेथाएं क्षनाची रे& रहेता तेभती वाती. ४५ 


६४९ नथ त श्री अक पासे श्री आगाणवी पुन्न उरावतां ने आर्थना बरतों $ गते 
गतै53 पछ पुरुषान पति थाप जने न्यां मडाळने इपा थाय तेना यरणारविन्इती 
२०४ भने भने. भेग &भेश्चां पुत डरे ने विनती डरे. रूनेना पिता ६५०4 सपन हती. 
तेगने ४४ संतान ( २५" ) नहीं हावाथी ते जळती पुग्न प्रीत पूर्व, हरता. भागा 
सप्तभीने। 6644 णड भारे नानता गयाना नइ ६१ पघरोवता, ५६ भो) परावता, 
हुनी इन्यार्नु पुन्न उरता, छ पथु ४४ पण ५० 4४ नषि भेन डरता ६० पर्षती 
२१५२थ। थवा जाववायी भतर्भा सेभ थाग्यु डे सा ५०4 ७१ शुं डाभनु छे. भार छतां 
पुन्यक्षन ३री दबु भेन (444 डया. तेळ राने शोणे ६७२२ सर साक्षात श्री 2२० 
पधावा ने तेमते ६२थन खाथ्य थारा डरी 3 थारा दिवसमा तभारे त्यां ओड ३न्या “अब 
समख्तना २०३५ साक्षात व्यधिदेवी६ इषे ” ५३२ थरो. अन गारा! इरी रीम्‌ 
पधाया धाडा द्विसभां इत्या थध तेचुं नाग “ रब्मे ” राण्युं ते साक्षात्‌ £ अक्सध्तना 
२०५३५ ? २६२ थया तेथी तेभनाथी प्रभु वियोग सहन न थ४ श्य, तेथी तेगनी 
साये० श्री १७८६१० (श्री मळा ) चुं भाजटय थयुं, या भन्ने दीडरीजाने ५२३५२ 
ब्भूयात २ने७ थया. रण्ने भरे भार थवा खाव्या, तेभनु ३५ भहान जवैश्टीड न्नेछने 
न्यातना मघा पाछा इरे, तेगता भातापिताना भनभा पथु (५4२ थवा ह्षाज्ये $ शु ३२ 
जाने काय पति उयांथी भणशे ? र्ने नित्य श्री २००१ घेर रहे, खोड दिवसे रूनेना 
पिताओे मशीसनभ£४ने ष्छुँ डे तभारी ने भारी डन्या भे भहान्‌ तेळरवी छे. ॥४ 
गवतैशड गवतार छे भापे तेवा विवाह भारे शु वियार अयो. छ, १६१० भांभनांथी 
०४० वहेवा क्षाथ्युं उदे ४ भारी बाळ ते श्री अगा० शभणरसे, न्ने तेता क्षायह पति 
भणरी ते! विवाढ रीथ, तह त्‌ वाशी पते सघ ते! भारी उन्या साथै सवथ! 
नहि ४३. नहि ते। श्री भंआछभां प्रवेश उरीश, था सांनणी रूनेना पिता उडे तभारी ने 
भारी ताळ श्री आ शभरे, प्रलुळी ते भेडना भनारथ पूर्ण ३२०. श्री खडाळने श्री 
२९।५९१२०भे जंभीषर उयो. श्री खळाफना (११६भो रनेना पिताओ धर्णु ५०५ आध्युं, 
रूनेना पिता श्री भदाप्रसुष्ठना शरशे खाव्या, रब्नेने न्नेध श्री १५९० नाजी उरी 
$ जा 3४ गजवैष्टीड५ २५३५ छे तेणे विनती डरी २०४ ! जाता विवाह भाटे 3भ ४२६. 
पात जारा उरी नदैीष्टीड संध थरो तमे स१७ उरशे। नि पथु लाउन्यवढार भारे तेने! 
वैशीड यप्र ४२१ व्नेघमे, नहि ते। वे. (१३६ थशै, भारे तमे न्यातमां अघ सारे! 
सुपान छोडरे। होय ते। छुआ अने तेने सेवड उरीओआ ने तभे तेनी साथे रूनेते। विवाह 
उरी. याशा भाये यढ्राती ते न्यातना पोणवा क्षाओ्ये।. ३४ गरीन्‌ क्ष छोडरे। हते! तेजे 
इहेवरान्युं $ तभे श्री १७५९००१। शरक्षे गावे ता भारी डन्वाने। १२७ 3३. अहरथ 
धरती 5 भणे छै तेथी ते ते! ढरणाते। सहश शरण] भाव्य, ये ६१५ पछी 
रुूनेने। तेनी साथे विवाह डया. जाप (श्री भ७।५९)नी इपाथी तेवी ६०५ ६४ २४ 
अ४ तेथी रूनेने ब्नेधने ते ३हे५ क्षाओ्ये। $ गा ते। मछ मभतती रूीगाती हाय अन्‌ 
० तँ नथी २१५ ते! ३५, २५, तेज हुनियानी रोखे रता २६०४ छै; भार हुँ ते 


तेती साथै वैप्टीड संभंघ सर्वथा नहि राणू, तेमवी इृधथी भारी पथु मजि थरो, आपु 
जात तेने ययु. था वात तेणे धरना डत ०४थु १७. श्री १७५१ साथी (१०१ 


४५ ` याराशी वेण्युवनी वार्ता, 


उरी पषार्या, त्यारे श्री मशाणण रग्नेद र विनंती डरावी डे जगने थु जारा छे, अभे 
२१५ विन डेवी रीते री थडीशु. पोते जाणा डरी डे शे३ पुरुषेतनद्दसना धरनां भाई 
२१३५ सहस शिराळे छै ला नित्य पघारख्ने, हाच, थरशुरुपरो उरो घेरे थापी नोळ्रत 
रणे, श्री २9०० यारा प्रभाशे वर्ततां, नित्य शेहने घेर व्यय, "७४, यरणुरपशे डरी, 
माग घरी प्रसा६ घे. रूने पथु हमेशा तेगनी साथै नवता. तेथी तेने पथु साक्षात ब्शेन 
थतां, उटलाड दिवस पछी श्री भणाप्रथु० डाशी पधार्या चारे श्री २५५० अंगीशर डय, 
तनना पिते ०घु तेभवे जपथु डरी रीधु, सते घरभा पयपृण्ण इती ते पथ खापना 
नगण घरी तेग औगेजु _्षनाथश्टवुं २१३५ ७४ ड ने २५३५ साक्षात श्री१७५९१०५ 
७ ३२७३ श्री २५५००न ५८१८ राजवा भारे प्रथभथी०८ ते २ब३पे भ£ळने धेर (५२८ 
०४८ हता तेथी ते २१३५ श्री थाट? साथै पषराती तान्या, माष्टीनीं २३३५ भरयाधन्युछ 
३५ हतां तेथी श्री २२० पषरानयां, श्री भराप्रशु० २३१ ६४ पास उरी २ 
खेवानां तेमनां सासु ससरे। भन्ते ७(२२२७ थयो, र्ने विनती उरी हे नाथ! थपे 
भारी शु वियारी छे. न १ १७ त्याग डरीश- पोते पाताती बरतुने। ४६ थाश ३२०।०४ 
नथी, साक्षात्‌ ध्शेन थापी गाजी डरी 3 तु यीता डरीश ४७. हमेश्चां भारा यरथुार[वि६ 
पासन रहीश., पातानी प्रतिदा पथु वीम, व्युजा श्रीमद नगवईणीताभां [थ ४-११] 

ये यथा मां प्रपधन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
२१५-2 मवी रीते भारी शरश खावे छे, तेभाने तेती रीते इं १५१ छु. 

२०नन। भ्रस'जना भा भडार सि& डरी णतान्या, ळे अपापान 54 छे, तेते ता कान 
शीड समघनी भच पण नाडि बागे, जाधुनि६ साधारण ४११ ते। था भान ६२२१ छे. 
( श्री स१ १ रतोत्रभां थप्नु" नामे छे, दुराराध्याय नमः ६णे उरी २१२१; डरना 
येय ) $२६।४३ (६५२ पछी २म्नेना पिता र्ने साथे उद थापी श्री १७।५९२०१। 
५२७२(५/६भा पास अये], श्री भद्यप्रभुणछणे तेभने भाथे श्री माणडएइण्णुण्टवी सेता पघरावी 
यापी, २ब्ने तेभनी तथा श्री भद्प७०नी २6६ पूतेड खनेड प्रशरनतां छाड लगानी 


सेवा ३२५ हाजी ( जाती खते भरनी वार्ता “भावसिन्धु”भां छे, पथु अन्ध पिस्ता२थी 
नापी शञ्या नथी, दत्सुफन्गताळे € भावंसन्धु ” न्त१।, ) 


२१ रूनेमाधना सम धमा “त्री १" अन्थभा? नीये प्रभा बभे छे, 
क्षतणी २ण्ने इही, ५५ शतन शीर मे।२; 
जाप राजे साळ, पॉनि ते।& १६ विधि १९२, ४०१ 


पाता $ ही, वेष्णुन $ १. 


पुरुषोत्तमदास क्षत्री बनारस ( काशी )ना रहेवासीनी वात्ता. 


ro «८ जाए आए 
#श्पसंग १ लोडे& शो; पुरुषात्तमहासने श्री भदाअश्ु्टनी साश। 
इती 3 तभारी पासे ळे नान भन्‌ देवा. खावे तेने सुणेथी नान भम 


[ १०७१ ५ $। ] पुरुषोतमध्चस क्षती, सनारस (अशी)न! रहेवासीवी वाती. ४७ 


यापन, तेथी शेड ५रपोत्तनह्यस नान नज सापता, तेओ पाताने धेर 
# श्री भमहनभाइन९८नी सेबा इही रीत डरता, खने पावनी ह (नित्य भा- 
रोजाचता, भे अभाऐ णुळ असनताथी सेवा उरता पशु आशी विश्वेश्वर 
'महादेवनां हशान उरचा न्‌ मता, येड (हिवस (विश्वेश्वर भषु॥ ५९७ 

उषातनहासने स्वष्चु थापय तेना कळणाऱ्या उ हमारी साथे आभने तो 
न्यवद्वर राणा ! 90 बणत श्री उञारळना भहाभ्रसाहता यापे ! जी 
दिवसे 4१३२ ५३पेत्तभहास 88 स्नान श्री (नित्य सेवाथी चह यीने 
महार खाव्या, चख पछेरी असादी जीता अने भ्रसाहनो ८७२ ( पडीये। ) 
६ श्री किवसथिरनाथळना हरीन 5रचा याव्या, आभना देऊ आश्रय 
पाभ्या डे 904१ शे३ महादेव न याचे खने जाळ उभ याव्या! पछी 
२३ ५३षात्तमहासे भ(हर भां थाची श्री नहाहेनश्छना २१२७ थार सीदं भने 
भहाअसाहनो। उमरे! भरी श्री ५१५ रभरणु डरी ओही याद्या, भारा भाटा 
शोची थाक्षणे। शे३ने 5छवा क्षाय्या डे तमे श्री भहाहेवश्छते हवत्‌ नभ- 
रडार न ५२त। ७५० श्री ५५५ स्मरण उदी 89 याद्या ते जराणर अयु 
नथी, ५उपाततमहास शेठ 5दु 3 जा वाततमे भहाटेब्छने पऊन ते ३षेशे 
तेथी त गधा साह्षणानांथी भेड़ भद्ाहेवण्टना पापाने महत हता तेणे 
भहाटेचश्छने पूछ4, राजे १९/११९७ छे स्वप्नानां अद्युं 3 भे शे३ पासे श्री 
।२९्छना नहाभ्रसाह माग्यो हतो तेथी ते जापवा याच्या छता, नारे 
खेननी साथे श्री ४५५ स्भमरणुना 4०५६ छे, तिथी तमो थेने ४६ 
शा नहि, पछी भारा भारा उत्सदाना भहाभ्रशाह परपातमहास शेड 
२११२ भहोटेबश्छने त्यां क्षघ नता. भे (हिवस महाट्रेवछये आ क्षेर- 
बने खाशा उरी ७, ५३पेत्तभहस रो३ राजे भन वात्ताना ब्वय छे त्या- 
थी भाडा पाताने घेर जावे छे भाटे त्या सुधी तमे ६२२० राजे तेभना 
चरनी थाए। ३२व्ने, तेथी ते (िवसथी डाललिरव ६२३।४ ५रुपेत्तहासना 
चर्नी येडी उरता, भेऽ हिवस पृरुपात्तमहास रोऽ वेभयुवाने त्याथी 
लगन वात्तानांथी रोजे मडुन/ भाषण सान्या, चर 2१2७ न्नैयु' ते ये 


+ न्मा श्री भहनने।ढन० श्री स्वाभीवी०७ सहीत शी गगाछनांथी शो १९।५९२० 
स्नान उरता इता ते ५५ २उ४न्छाथो ५४२ थया इता. तेगशे शेष पुइापनह्ासन नाथे 
भधरावी आप्या, ते हांल म्नेषपुरेभा (१२१ छे 


४८ थाराशी वैष्छुबनी वाती, 


छ. 


डाले २१ ०वा लेले न्य, तने पछयु' ए ७१५७? तेणे ३द्युं इ 
डाले भरन छु, भने श्री १९५४ तभारा घरची थोड़ी 5रवानी 
याश इरी छे तेथी थोडी 5३ छु, ५३पेत्तमहसे ॥5 छे थेन 5७) 
णडडीनु- जारए। वासी जहर गया, 

(२२) १७१६ वार्ाभां व्याथी प्रु पोताता मन्दु थापी रीत वा(उच 
५७ २१७९ उरे छे, 

श प्रसंग २ जो अ हक्षियु देशना भे महा शेवी भराद्मणु हता ते 
णु (१९५ हता, अने श्री भद्यदेवष्टनो इपापात्र हतो. ते आशीभां 
यान्ये तेने हमेशा श्री ५९/५१४न। साक्षात्‌ दर्शधशन थता, हुर्शन थया 
(बना त०/क्ष पान नह रता, भेड़ चते र ळन्माष्टभीना 3त्सव भाव्यो 
त्यारे ५७५९ शे पर्पेत्तमहासने घेर पाया हता तेथी ते भ्राह्षणुन 
ते (हसे हशन थया नहि, नवभीने दीवसे भपोर पछी श्री १९५१ 
2; पुइपोत्तनह्ासने त्यांथी (पद्य थ नहरमा पायी, त्यारे ते थाक्ष- 
शुने हशेन थया, तेणे प्रथाभपूवेड (विनती उरी नहार।०/ भने अक्षे ने 
२१४२ मपर सुधी आपना हरीन उन न थयां ? १७१७ उखु पुरु 
पातभहासते घेर डते उत्सव हते तेथी हरशन $२१। गया हतो त्यांथी 
७भणाळ (विहय थने थाड. ते भारा १२५६ ५५८ छै, ते श्रह्मणे 
इथे भने पण ७२५६ शात उरे, श्री नहाद्ेब्छे अद्युं शेः पुरपोतभ- 
हास पासे ०/४ने नान पामा, थाहण ३ह्य तमे भने नान आपे श्री नहा- 

| जन्भा्मीना थी ७02 (धवसे त६ भहे।त्सव थाय छे, साथी पहेक्षा| २३ पुरषे[तभ- 
भ६सने त्यांथी तह महोत्सव ३२१ शड थये। हता. खेड वभत श्री भहाभरलुळ शेट 
पुरपेतभतसने त्यां सिराम्/ता हत ते बघते शत छ: 9 थे डे श्री «६२१० ल 
श्री ६४२०११ भा524 थयु त्यारे शु जान; थये। इरे’ उव प्रधारती ध्षीकक ५४ शे? 
न्वी ४२७ थ४, अथु २५ 3२० सभथ छे, वणा भक्त नोर्थ पूरकाय नमः खेडं श्री 
भहापशु०च नाभ छे. तेथी शेड पुसोतभधसतो था भनाधे पुणे ३२१ पेते ४५ ३री, 
तेभना धरना ओड ४१ छे ते अवाभांथा साक्षात्‌ थलै। ३ स्वपे श्री तहरायळ, श्री 
य्‌र।६।२०, ॥०४/भ्‌३त, जेपीऋन, जाय, २१४ वगेरे 9३२ थछ ८६ भहेसवते २१८६ 
हरी शे३ने बथा 4६ भहे।तसवना त्सवता वीडीओ ६शत डरान्यां, त्यारथी इर साध ०४-भा- 
टभीना भीळे हीवसे ६ भहेत्तव थत्रे। श३ थये।, ळे प्रबाभांथी जा जवाशीड २५३पे। . 
9२०२ थमा इतां ते उव श्री यमुताळता नावधी भनाव छे, शद्धा पथु ते अवे. तेभव! 
जरगां छे, तेन» श्री भद्ाभक्षुरटनी मे३$ प तेगता घरमा छे ने त्यां वैष्णुवेक 
आरी, यरु रपस वगेरे सेव थे अडे छे. ८४ १३३ यरित्रभां शा २७ भी भे छै. 


[ वैण्यूव ५ $। ] पुरपेतनदत क्षत्री ५१२ (अशी) रहेवासीनी वाती, ४४ 


१५९८ ३छु' छु नान आपीश णरो पथु श्री बक्चिलायार्यष्छनी जाशायी 
१६ पुउेषतभहास नान खपे छै, तेथी चु शेह पइपेत्तनहास पासे व, 
तेथी ते श्राह्मय्‌ श्री ५९।५१८ने अणान उरी गाशा 6६ २३ पुउषातभ- 
हासने घर व्या. महारथी जहर भमर ३ऐवशची डे 2५ थाह्यणश 
महार थव्य छै, ५३पेकत्तमदह्यस शेहे 5ह 3 यासन यापी णेसारे।,१७) 
2; श्री _अरण्टनी सेवाथी पढ़े।यी महार खाऱ्या, त्यारे ते थाह्यणे 
६७५८ अथी, शेहे 5६ आडु जवुयित इम्‌ उभ 3रे छो? डु क्षत्रिय ७, 
तमे ५३७ छे, तेथी खेळु अयाय डान न डरीये, ते राहणे 5ध 
तभारी योग्यता भेचीन/ छे, हवे भने नाम मज यापो, शेहे ब्लु इत 
नाम भज नहि जा, ते साहणे गुळ 2७ ड्या ते पथु शेहे ना 
पाही, त्यारे त साह्मण दस थन श्री नडाटेब्छनी पासे भाव्या, भने 
सवणा सभायार उद्या, श्री भहाहेन५ धु इरीथी ०४ भाइ नान हने 
५७ डे श्री भहाटेवशछथे माडव्यो छे तेथी अवश्य नान गापो, त्यारे ते 
क्षणे इरीथी शे पासे थाचीने 5 भने श्री महादेव भोडव्या छे 
तेथी अबश्य नाभ यापो, त्यारे शेष इश्पेत्तमहासे ते थ्राह्मणुने नान 
आण्य; अने अशान्‌ इरी हाथ न्नेडी श्री इण्यु २५२९ अया, ते थाह्यणे 
डु तमे ता भारा २३ थाय थने अ्रथान शा भारे 3२ छा? त्यारे शेड 
उद्य तमे ५६७ छे, वणी लगवद्द भात थया, तेथी गरेता बहचीय छा, 
शेह थु तमारा थने भारा 3३ ता भेऽ श्री जायाय४ भष।२१० छे. 
तेनी आजाथी छु नाम यापु छ. पछी त श्राह्धणुनेश्री भडभ्रु्छनी 
पासे भाई सभपण उराव्यु, त्यां ७२७४ (हवस रही ते स्वभाणीयि 
अन्य भएया पछी पोताने हेश याव्या, 
( २२ ) दीनता मार्ग बोधक । दीनता मात्र संतुष्ठ. ४३१५तभद्रसनी आहण 

वेष्शुन पले भ्रटक्षी नधी दीनता खाती दीनताथीन्ट भ्रु पसन थाय छे. 


ॐ प्रसंग ३ जो अ 9०5 (हवस शे पु्षात्तमहास श्री अऔर९्थना 
म(६२भा भे फे नहर 4२ उरता हता तेषाना तनना फेटा जाषाण- 
होस भिरमा भाव्या, लुखे छै ते शेष नहर वर उरे छै, जावाण- 
हासना भनभां खाव्यु डे शेश शरीर इद्ध ययु छै तेथी हु सेवाभां तत्पर 
थाहि ता 85, जापाणहषसना भनची चात हेहे की तथी जाजण मोहान्या 


f 


- Vo | येराशी पेप्थवनी वाती. 


प्युंमेछे ते। शि8 २०-२५ पपेवी 82५२ ० देणाया, शेहे इचु भे? भभप- 


दीय भनभां ४६ क्षाव्रीणे नहि लभवद्रीय शजवत्‌ सेपाभ। सहा १३५१ 
छ, पथ्‌ अवस्था थ४ होय तेने ता भान पडु, सेवा थे ॥०/भ5तेना 
भावनी छे, 2०7 लता हमेशा (52२ नयना छै, भाटे भवदीय पथु 
मभवत्‌ सेवानां त३णावस्था वाणाळ हाय छ. यम यक्षुओ तनयाय नह 
१९ जापाणहासने ब्व्यारे शान यु आप थया त्यारे शे३ पउपोत्तनहासने 
२०-२५ बषेनी 84२ ० दीघ, 


& प्रसंग ४ थो ॐ ये; सभये शेड पुरुपोत्तमहास जाप्जय्मा 
भहार पर्वत 6५२ श्री न'हार भधुसूहन 9२२४ (०२२ छै तेभना 
हशेन $२१। ॥शीथी जया हता, त्यां आगण पहला श्री भक्षमथष् पथु 
पाया हता, ते महार पवतनी 25री केना उपर श्री महार भधुसहत- 

न माहिर छे तना भेव अलाव छे 3 ने ओ निष्काम न ते पबत 
३परथी परे ता तेने 5४ पथु बाजे नहि, चे मे डआभनावाणे। ५३५ परे 
तेनी दह छुटी व्यय, अधरा पाप ६२ थाय. २१ने “ अंते या मति सा गति” थे 
श्री भणना वाडय अनाएँं झनमा १? बान्छना छोय ते जीवन ळन्नमा पुण 
थाय त्या शे परुपेत्तमद्यस थने श्री जायायण्टनों से१५ खे; श्राह्मणु 
से भन्न ०/णु श्री महार भधुसुहनष्टनां हशेन ५२१ ५१८ ७१२ यद्या, 
त्यां श्री र्ना . . हशैन डया, रात्री परी २ तेथी त्या. सघ रहा, 
रात्रीये २८४ (सद्ध राह्मण याची पुळय तने अणुछे ! ते वेष्यून व्याह्मप्य 
भाव्या, छु कोणएुच छु खने श्री सहाप्रथु्छता सेप५5छ, ते सिद्ध अर्थ 
भारी पासे भु छत तने व्या, हाणे उच्च मणि शा नना जावते। 
एरी? 8 अद्यु डे ऋची कची (नि छरी ते या मणिनाथी इणीलुत 
थशे, 72 5४ भागशो ते पणु भणरे, ५३७ उच्यु छु ते (वरत छु बजी 
6६ श 5३, पणु भारी शाथे खेड क्षी छे ते यढस्य छे, तेसूता छे तमने 
भणी यापा, सिध्पे 5६ तेमने जाबो, त्यारे ते थाह्यण वेष्शचे शे३ ५३पे।- 
सन॥ ने नादया थने इञ्च या सिद्व भणी थपे छै ते तभे थ्या, शे 
हु ते मणी शा भन गजावते हरो ? तेणे. भणीना मलाच उद्ये।, त्यारे 


शेहे उल्'ु जा मणी हभारा डानना नथी. तेथी डु ते नह हिं, पछी ते 


(सद्ध याद्या जयो, शेड पुरुषातभहास पासेना वेष्यूव भाव्या, ३ २३९४ 


[ वैष्शुव ५ ४ ] १ श्पेत्तऋास क्षत्री मनारस (#शी)ना रहेवासीवी वार्ता, ५१ 


तमेते। अहस्थछा, १७ ६६ णीछे, तभारे भाये सेवा (०२७? छै तिथी तने 
भणी शा भारे न क्षीषा ? तभारे भणी वेना ०4०/० ३२७ ७0. २३ 
थुरुपेत्तभह्से ३दु, अरे णापरे | छु' श्री994२१०न। आश्रय छोहीने भणीने। 
खाश्य 5३! ठ ते ५९७ छु ते भणी शानाटे न क्षीपा! इ नथी ४ 
श 5३ ! भारे शेर थुन नेघे छै तेते। श्री ०८भद्दीश शापे छे, अने जाप 
शेळ. शेहे ४४, तने %ग्रीश शेर थुन खापरे ता भने १० शेर युन ना 
यापे? श्री ॥9२१८न 5४ बातने ताटे छे ! तेबने श्री ऊर्न ७५२ 
खया १८ (44 हता, तेथी गन्ने ळे मणी ना क्षीव ते मन्न श्री 
धरण्टना थेचा डृपापान लजबद्दीय हता. 
( सार ) $24। घा ६ वैश)१, उठ्ले। नधि श्री॥9॥२००१। 8परने। आश्वास; माधीळ 

प्रथुनी साक्षात पी बाने जनुभव ३२वाने तेग शपापान थया हता. 

ॐ प्रसंग ५ मो & भे: हिवस श्री ५७५९ पुरपेतमक्षासन १२ 
पायी, हामाहरहास हरसानी साथे हता, ५रुपोत्तनहासना सेव्य हओर९४ 
श्रीमहनभाइन्टने श्री ५९।५६९८ पयाश्रतथी स्नान डरान्यु. भिन 
समरी भाण सराब्या पछी पाते भाळ 54, हामोहरहासे ३७५ नहाराळ, 
जान उस ! पाते श्री भणथी 5६ थे शे३ नारी याशाथी नान पे छ 
तेथी भारे पथु खेननी खेरी स्याह राणवी बने ( अथातू 9२4 
सधरिड इपा 5२वी नेछ ) जा री पुरुपातभहास श्री भदाभभुष्टना 
सेन भा ५२ इपापात्र लजवद्दीयड़ता तेथी ननी, बाता डेट्ी३ 
कणीस, ॥ वेष्णुन ९ १ ॥ 


जा पसपोतनध्सना सात वरना “ औ पाकृत अन्था बणे छे 3 
पुरषोत्तम गन इड्निनी, भेटा हात गे५।५; 


भइन भइन निळ १४ दये, प्रेश भिति १५५, ४०१ 
8भज्ये। २०५६ प्रेम, खपने। मंतर भे, 
क्षत गाये रसभरे, सहे १२७४ १4. . ४०६ 


धर याराशी वेण्शूवनी वार्ता 
_ ॥ शेठ पुरुषोत्तमदासना कुडंबनी वार्ता. ॥ | 


शेठ पुरुषोत्तमदासनी बेटी 'रुक्ष्माणीनी वात्ती. 


२ > सर 


ॐ प्रसंग १ लो अ येड सभे श्री शुसां४० आशी पायी इता, सर्य 
अणु छेवाथी पोते भणिडणिाना घाट 6५२ अणा स्नान भारे पायी. 
रक्ष्माणी पलु पाताना (ताना सेव्य ३9२४ श्री महन भाहनळने स्नान 
5राची भाएुडषीडा वाट ७३५२ पोत नह्मचा भावयां, त्यारे खे; पेष्णने 
श्री ३सा४२०ने ऽदं शेळ ३१पेत्तभहासनां भेटी इक्षमाथी पथ्‌ स्नान 5२ 
भाच्या छे. त्यारे श्री २4४९ इक्ष्माणीन इलं खाजण २१५, ३क्ष्मा- 
"९ पासे याव्या भेटले श्री २२४४ १७२५ इक्ष्माणी चु 32% 
(हवसे गआारनान भाटे खावी छ ? तेणे 5६. भद्धरशा०/ ! थाषीस वषे 
२१०४ स्नान $२१। थापी छु, जा सालणीन श्री असा४९८व हय लरी 
याव्यु. अने 5६ लु ! जेवा पण्‌ शणवद्दीय छे 3 ०नने सेवा उरता 
शेड क्षण पण अवड्राश भणते नथी डे गजा स्नान डरना पथ्‌ याचे 
पछी श्रीयुस४९ तनना 6५२ जछु असन थया जने इता श्री 8२९४ 
तेना नेष्युभाथी <यारे भुष्त थशे ? 

( सार ) ३द्माध्यीशनी सेवा 6परनी जाशजित खेरी नधी हती डे ३०% ०२१ 

तीच स्नान ३२५१ पथु २१३१ भणते! नि 

प्रसंग २ जो2& क्षत्री कड ड्ड भानां भणाए्छमां स्नान ३रे 
छ. २७ पुरपोत्तमहासने इक्ष्माणीओ इदु, व्ने तमे साशा यापे ता ह पथ्‌ 
स्नान 5३ ! शेहे उदं लते स्नान उरे, न्ने ते क्षेत्रे, उक्ष्भाणीये ३ 
भाउ सूने धी पावा, मेद ते चरमां छे, शेहे तेने णघु' अपाची दीधु 


# nae ae > “कल. छ जनत त SS SS विकल 


कै जा ३३नशी नानपथुथीन्/ सेवा परावणु इतां ते पाय वर्षनां इतां लारे श्रो 
६३२० ५७१ ७ार-भाणा उरता, सात वर्षनां थया तारे ते भातीना, व्यअवना हार 
परे क्षाज्यां, तेननामां वाडीड बांग्छनावे भघ पथु नहाते. श्री भनभे ७११ ४२६ 
इर्थत अया उरता. टेरे! जावे त २५३५ वियेभ ससे! न न्थ तेथी नेत्रभांथी थांद्ुनी 
धारा यावे, तेने श्री भइन भाव्नक्षाधने भेता ते! वथ अर्या हता ४ नःभडते 
( ३५०४१ ) भे श्री 3२०१ने नेवी रीति वश अर्या ७१ ” तेवी रीते ते बाढ बवता 
इता, (जा सिवाय घथी वार्ता छे; ४०७ होय तेनशे '' भावास ” ब्नेपे। ) 


रे! पुश्षेत्तमद्नसनी भेटी ३६भाशीनी बाता. ५३ 


पा छवी खोड पहार राजी रहे भेटे 38, नातन नातभ सामग्री ३रीने 
२०.9 समय सुधी मधा सभयभा सभपे, इरीथी होत्थापनभा > साभ- 
जी ३रे ते सेनभाज सुधीभां सभर्ष, खे अभाएे आसि भासभां अये. 
95 (हव शेठ धुरपोतहासे ५७३, ३दभाशी स्नान रचा उयारे व्नयछे ! 
तने ओज बजते हणता नथी ठु छोर्तिड स्नान ३ये बणते ३रे 8? ३६५- 
जी अद्युं भारे स्नानचु शु आन छै, डु ता जा अभाए स्नान ४३ छु, 
या चात सांलणीने शेष णहुग मरन थया, श्रीजुसा४ पण श्री भणथी 
इक््भाणीए्टनी सराहना उरत, खेचा ते भवदीय हत, 

( सोर) अगारतान उरेवाथी धषु ते १६४ घाननी प्राधी थाय! ते तेथी शु ! सेवात! 

सुप जागण वैध चभ ३४ ब्षेणाभां नथी, छुआ परभात ६६4४ डे छे $:-- 

५७) ३३ पे ३ही व्यय, 

०४७ नहि ५६, महां न याह, मढ़ा न गोपी ज्वाक्ष गाय, १ 

०७ न॑ युना निभे मक्ष और नहि ३६भ्‌चडी छाय; 

परभान'६ अरु थतु२ ज्वाधिनी, जळ २० ०४ भेरी ळय गताय, 

| ( २२ २(१।३२. ) 
5 प्रसंग ३ जोक 325 (६५२ पछी इक्ष्माशीनी ६७ शत थ्ध 
त्यारे 5६ ६७ ह १ सार श्री ब्ञजरण्टनी सेवा न थाय ते था ६७ शा 
डाभनी छे ! ७९७५ नस पछी तेची ६७ इटी त्यारे खेड वेभथुव श्री 
शुसांछ्टना २१२७ उल्लु गाये ३६भाणीने पावन डयी, श्री युसा७्भे 
श्री भुणथी 5छु, भेन ना ५७। पण इक्ष्मणीषडणे भाने पाचन अया. 
गज इक्ष्माणी येता परभ लजवद्टीय ता, 

(२२) पापी भाणुसे। तीर्थ क्षेत्रभां ०४ तीर्थना भहिगाथी पातानां ५५ हर उरे 
छे. थर्थात्‌ तीथभां पापी भाणुसादु' पाप जावे छे, अने तीर्थभा रहेशु शुद्ध तत्त पापी 
भाणुसाना €ध्यभमां पवेश डेरी तेभनी दुर्थु & ७२ उरे छे. पशु तिर्थते पवि ४२२, 
तीर्थभांना पापी भाणुसाता पापते घेनार, भजवानना भडतेना थरणुती २०४ छे, तेपी०२ 
रीत इ्ब्भाशीष्टमे जगाने पावन डया ते ५२५२ ने ये०4२४ छै, 


९“, ७ 


येशशी वेष्युवनी वार्ता. 


शेठ पुरुषोत्तमदासना बेटा गोपाळदासनी वात्ता. 


&प्रसंग १ लोक भा जापाणहासने श्री भहननाहइनष्ट साचुभान 
०४७१ जने ळे नेघे ते मागी देता, खे मनाणे श्रीक्॥२९ तमना 
(3५२ २६५ पा उरता, पछी जापाणक्षसनी १७ थशक्त १४ अने ळ्यारे 
९२५६ नाभने। &य्यार 5रता त्यारे श्री नहनमोहन छु झारे हेता खेची 
$पा उरता, ते श्री भझाभ्रुष्छना तथा श्री असध९्टना अन्थना पाए ५ 
५२८, सने श्रीभाजवत्‌ , श्री सुणे(धिनी७, (4०५ न रहस्य त्यचे 
सचतन उरता हता, तेथी ७२०५ तीताभां भग्न रहता, भने सहेव 
धीक्षाना बिथार उरता. भे अभाणे आण (नर्भुभन उरता, पछी न्न्यारे 
जापाणहासनी ६७ छरी, अने श्री जुसां४७खे सांलण्यु' त्यारे श्रीमुणथी 
हु ४ खेवा भगवद्टीय थवा णु ६4९ छे, थे भ्रनाणे जापाणहासनी 
सराहना श्री भुणथी 5२१ खने ते जापाणक्षसे गमहनिश भनद्द वात्ता 
;रीते० पोताना ण (निशमन ज्या छे. था जापाक्षक्षस श्री भद्यभअु- 
एन सेन भवा परम इपायान सभवद्दीय इता तेथी खेमनी वाती 

3०ी5 क्षणी. 


( २६२ ) “तस्मात्‌ सर्वात्मना न्त्यं श्रीकृष्ण: शरणं मम अ श्रीमद्ा५शु ०१ वाड्यने 
यथाथ रीते पाणी ०५०१" न्याय छै, जेड क्षणुवार भगवहुनाभ वगर ब्यवते। जासुरा- 
वेश्च थाय ञे श्री २७९२ पयनाभतने जोषाणक्षसे पावता. २४३१ ६७१। ५२०२ 
२१११०4 छे, 


या जपाणसती १७ १७०४ अशत थप यारे तेभणे $40 १०८१ ३२१ भांड्यु' 
तेमणु पोाताता सत सभये ९४१ थे बभार २।४ छे. 
१ राज सारण-श्याभ छणीक्ष भन दयो, श्री ७ हवन डे यह क्षत्तना, 

२५ घभारती ४९८ ३४१ 

श्री महन मोहने बारने मल जल हास गापाल ललना. 

२॥ पछी णी) घभा२ आघ छे तेवी छेब्वी $5भ 

जापाक्षद्यस भ्रु क्षात्ष रभीक्षे, ७सीक्षीनी 3२ लाय क्षक्षना, 

२ ५६ २॥४ श्री भईनमाडनक्षाक्ष्नी दीह्षाभा आप्त थया, ( भावसिनधु, ) 


RS ---- CE nnn 


[ वेष्थुव ७ भा]. रानधस सारस्वत श्राह्मषणुतरी वाता, ५५ 


चात! ७ भी. वेष्णून ७ भा, 
स्वर, सारस्वत ब्राह्मणनी वात्ता. 


98 प्रसंग १ लो 56 शभहास पाताना सेव्य श्री 9२ श्री नवनीत 
(भ्रयाश्छनी सेवा ०७० सारी रीते $२त। इता, जपरसभां ०४७ भरता, 
भपरसभा णी चन राजता, अने देता येची रीत सहा अपरसभा रछेता, 
रामहासनी पासे ५० णु ७0. पशू भय वशु ऽ२बाथी थी रयु टले 
भनभा निथायु डे ३४३ २१५४ छोय ते| साई तेथी ५०4 व्याळे भध्यु, 
लालथी तातीनसाथेपेसानी वेच ४२वाथी न्या णु थाववा ९०यु' 
(पून देशमा चख तृणुनारने तातीन ४७७.) राभहासता सेनय 99२ श्री 
न१नतअयाखछये रामहासण्टने र्थ 3 ठ । भने तातीन 6५२ २५३. 
जा बात साभणीने रामह यभध्या खने महाराज भारी लुत थ. 
पछी राभहासळ तातीन पासे भया खते मधु द्र्य भाग्य, ताती १।- 
कये अद्युं भेऽ सभाये द्र्य भाजा छा तठ आरण श? राभहासे अद्यु 
भारे छोऊरा साथै डान पथ्य, छे ते छाडरानी १२२ थेची छे अने तेलु 
भने भारे राणचु' परे छे, भाटे मध्र द्रव्य सापो, तेशी तातीन क्षोभे 
मधरु ५०4 पाइ सोपी दीधु. 

पछी भु &०य तातीनने त्यांथी लावी, खने तेनांथी. मर्ये 5२१७ 
ण्या, भये इस्तां जधु द्रव्य भटी गयु त्यारे भेऽ बाणीयाने त्याथी 
४२३? इभी 6िपाइचा लाज्या, नहु (६६) ० 4४ गयु भेटते जीष्त 
बाशीयाने त्याथी इपीया पाच्या खने पेल्ा चाशीगानी हुडान भा- 
जण थने ब्वय नहि, ते चाया ४ अक्षीमां भण्ये। त्यारे 5 राभ- 
६२4९ खनार। थी यूडची न्ना, भे अनाशु मुळ ता अयो 
24 रामहास जसीगाणा परी जया खने पाताने घेर सान्या, या 
इन श्री ९७२ यी सहन न थय, त्यारे श्री ५०२७ रामहासचु 

३५ 4४ ते बाशीशाची हाने ०४ हीसाण उरी गधा पैसा यूडाची 


त eee eames me ee oe mms त्त र eo आल? 


क जा श्रोनबनीतपिया® हाल श्री जाहुणगां (२० छे, ते रान हार ३४५4 छे. 
ने तेभवु' मंहिर गाररागी (तब्डायत श्री २५६ तक्षाक्षष० भदारागना हरतडनगा छे, या 
सिवाय खा भध्रिनों णील् पथु श्री नवतीतधियाछ (५ 3 छेते मेशादीमरता ११२० 

. छै ५. शेजा २५२ वेण्छुवनी वातानां छते. | 


५५ `. ` योाराथी -पृण्युवनी बाता 


याप्या, ते उपरंत इधीसा सोयेड 5 जायीने तेना योपशमा 
श्री हुस्तथी क्षणी भाप्यु, थे$ (६५२ राभदहासळडने भेड़ पोणुष भोक्ा- 
चचा आच्या 9२१ रामह ते चेष्यूबनी साथे याच्या, रस्ताभा ते 
वाणीजानी हुड्रन भावी भेटते रामदास नीयु न्नेछने याद्या, मे: 
ताना त पाए न्नेयु तेणे गावी उद्चु रान तमे भारी ६॥- 
नेथी ३पीया केता नथी ते ता भाई लाय छे पण्‌ तमारा (४४ 
३पी२१। छे ते ता क्षए ब्बभा रानहासर्छथे अद्युं इ इना २१७ 8 
पछी ननमा (बथाथु 3 भेता अेने ॥४ गाप्यु नथी अने खेत 5७ छे 
डे तभा३ ४५६ द्रव्य छे १९४ न्वयो, तेलु रण शु? पण्‌ व्नैणु- 
पाना जाय छे 3 थे श्री ३३२९४ तरडथी ४४ डाम 4५ एडु न्बेछे 
पछी रानह२२४ इरीने न्न्यारे वेष्णुवन घेरथी नाव्या त्यारे ते बाथी- 
जानी हुडाने ००८ दीसाम भाज्या, ते वाथीअाशे उद्'ु तमे ते हजी 
गया छा येन डी जातावही टरेणारी, तेना रामचासण्ट श्री ७९२१ 
हस्ताक्षर टीक तेथी थु५ दद्या, पछी राभहास ये घेर आवी पोातानी 
खीने इयु इवे छु वरना नहि रडु डता डनी याइरी 3रीश, त्यार 
पछी तेनेश सीपाछणीरीना नियार 3ये तिथी घाडी कयाते दीपा मने 
जज €थीयार ज्राधया क्षाय्या, पऐला नत खने नीचे > जपरसभा 
लेता छता ते परस पथु छूटी अ. पछी अपरस बभर मीशं अने 
०४७ तेवा लाज्या, उरला (६५२ पछी राभहासळ मरत श्री 4७५५ 
छना हशन डरना याव्या, इथीयार जापितां ने ६३बत्‌ अया, 0२६ 
श्री २७।५५९४े अद्यु धन्य छे रामहासळ ! धन्य छे तमने! मान्न वे- 
"जुदा पासे भेन हता, तेमणे ४ भहाराळ, रानहास9 अथभ गीयं 
सने ०९ जमपरसभां देता हता, हवे ता सीपाधणीरी उरे छे अने अप- 
रस छोडी छ ता धन्य छे थेन शा नारे उषा छा ! श्री १७।५६९०१े उद 
श्री कारने थे श्रम रावता नथी तेथी अेननी जराणर 3४ धीर 
पुरष नथी, पछी ते सभे श्री १७५७ भगाए स्नान उरचा पधाया. 
त्यां भाग भां जेड मोरा भाचे देण्या, भेटे पोते उल्लु ढु सुधी था 
"जाधि लया नथी, थे सालणता जीनत पेष्णुवा जाच लरवा क्षाश्या 
सने रोमहास पणु ५९२ 5५५ साथे त भावर रचा ताज्या, पछी 


[ १०७५ ८ भा] अधपरहास ४५४ सारस्वत भाह्षणुनी वार्ता, ५७ 


आशा 


श्री १७।५९९ स्नान 3रीने पाछा पधाया त्यारे जा शेरे नेये अने 
शनहासन पथु जाग भरत देणीने णु असन थया. 
( सार) २।२(३३; निवाहते उद्यन पथु प्रश्ुती खाया त्याग घ्या. खभन 
ग्रे भीन्न पुना गाराठारी थते ६ढ वेराज्यवात १३१ ४७ ३।४ २; ! 
भ्या! भउते। अने पुष्टि भउतेगां तारतम्य भाट येडे 3 “पुट१३ते। अलुने श्रभ 
डरावता नया,” प्रश्रुते श्रन्‌ त थाय ओटका भारे सिपाछशीरीची तोाइरी उरी प्रशुत 
२'जीड|२ डरावचा ९4३. प्रेत ४०२३ साथै जारे। १२५ जाण्या खेटे प्रसुती भाजादु' 
तढाक्ष पा 5५ थते २४१२" २७२१ छोडी ६४ भुरी केवृ अभ ३२५ लवा. 
छ&प्रसंग जोल राभहासण्टने "४ सतान नहत त्यारे खेड (६- 
बस तेभनी खोये अद्युं तने इरीथी ण्न रश ते ०७५ थाय, शभहास- 
थे डछ्यु भारे ता ४२३ नथी, खीये 5 भारे जाक्षदनी ४०७ छे 
9२१ २१३।२२८े 5६ भेड़ महता सुधी हमारा उडेर श्री नर्वानत 
(्रयाश्छनी सेवा जातलावथी 5२! कळेची रीते माणडने जवधावीओं, 
थीबराचीभे, २१, तेवी रीति उ श्री नब(नत अयाध्टने ल्ला, ५०५ 
२९ तारे जाक्ष+ थशै, पछी रामहासस्छनी खीर ते हिवसथी श्री नव- 
(नत (भ्रयाश्छनी ०६०८ उडी रीते सेवा डरी, थे अभाए सेना उरत उरत! 
सेड जाण5 थये।, जा रामह खवा ङृपापात्र हता, येभता 3५२ 
श्री ५९।५९१९ सहेन प्रसन्न २ऐता, तेथी शेभनी वात्ताने। पार नथी, 
ते ३९4५ तभीये, ॥ वेष्शुब ७ भा ॥ 


he .. .७७.............. 


RR] १७--- 


वासा ८ भी, पेष्णु५ ८ भा, 
गदाधरदास कपिल सारस्वत ब्राह्मण कडामां रहेता तेमनी वात्ती. 


2022472322 ब ——— 

अहापरहासने भाये श्री भहनभाहनष्णनी सेवा इती ते 99२० 
और हता, ते अध्धरहासने ७२५६ ६न्छ_ाथी के अप थतु' ते सभर्पता, 
खेड (६५२ य०/भाननी द(राभांथी ४६ भाव्य नहि त्यारे जाणनेजनां 
श्री 99२१८ने ७५०७ ळण जाणीने सभध्यु, त्रुंगारना ळल सभप्यु वणी 
२।०/७।२ भा पथु मत सभपी ने यक्षाव्यु, पणु भनभा गु भेह थयो, 

% स श्री भध्नभे€&न० ( श्रीरवाभीनी० सहित ) 4वशीभांधी २४२ थया हती. 
कील ते र्गभनणर (३4।१।३)भ श्री अनाथास भरन भाथे (१२०२ छे. 


५८ | योाराक्षी देण्शुवंनी कता, 


छातभां खजिना क्ेची जणतरा थवा दाशी, खेम उरता रात्री परीन्त्यारे 
२४ २्या, ळ््यारे तेढ पहार राजी 9६ त्यारे जे$ य०/भाने खावी णून 
पाही सूने उर्थु भारु 84, अहाधरहासे 804 भारु 8१५१, ते 
4०/१।ने खेड वाजा, यार ३पीशा, खने ४४५ साभयी जहाधरहासने 
मापी अने थु भोरे था आड़ हतु तेनी हक्षिणा का, गहाप्ररक्षसे वाजी 
सने सानओ वरना भूष्ठी मने णन्नरना ७९१४ ( ५६४) सारी ता 


भी जनावते हतो तेने घेर जया खने पूय तनारे त्या गोठ सारी 


8? त्यारे ७४५४ उद्चु हमान ताळ नेमी मनाची छे, से ते- 
भांथी ४६ वेयी ५७ नथी, गह्त्ररहासे ०वेणीनु गूल याप्यु अने घेर 
कने माड्या, तुरत स्नान इरी श्री _जेरण्टने मावची भिज संभप्या, 
सभयानुसार सराबी मनासर डरी बेष्णुबने जेक्षातरी लाच्या खने मघाने 
नहारसाह क्षेषशन्ये। ते १७०८ २५६४ ताज्या, थेवा डे ५४ उद्या पण 
ग्गैय नोहि, ते सणा महाअसाह वेष्णवाने बेचडाची दीप खि पोते 
कुण्या सू र्या, पछी सपारे 80 गहाधरहास शीधु सामी ९४ 
साच्या, स्नान उरी रसे४ उरी श्री 99२१०१ सेवा शणुजार डरी भाग 


समपय, समयानुसार निज सराची श्री ३३।२९ने नासर ३री इरीथी : 


वेष्शुवाने मालाची ताच्या, वेष्णना भढाभ्रशाई केवा भे त्यारे पूछवा 


जाया डे रात्रीये भद्यअसाह दीपो ढत तेता मडळ स्वा(६९ थया हत, | 


ते अणे शथे हत? भह्ापरहासे जपे। ५४२ श्या भे2त्े वेभ्युवा जरुन 


असन्न थया अने ५ ब्य अधतरहास ५ सत्य ५७ छे, 


#पसंग २ जोक भेऽ (नसे भहातरहासे भधा वेष्शुवाने भछाअ- 
साह सेवा भोल्ञाच्या इता पथ्‌ शा सानी ५४ वरना नसती, त्यारे 
अहाधरहासे 58६ थेवा ७६ पेष्णुब छै 3 ४४ शाऽ 0६ जावे, ते वेष्णू- 
वामां जेड वेन्शून वेणीहासना लाठ भाषपच्यस उरीने हता ते महान 
(वषयी इता, तेणे 5६ डु लघ याड ! अच्यरहासे 5६ लते 6६ थाव 
त्यारे भाधवहास गने मथवानी भार लान्या, तेमणे मु सारी रीते 


“vse Cd 


धाने सिद्ध ४रीने रन यापी. पछी ब्न्यारे रसाई सब सिड 4४; 


त्यारे श्री 5२९० खाण्या पछी ब्न्यारे वेष्णुवा। असाह लेवा भे३ त्यारे 


ते लाळ बशी स्वाहि्ट बाजी थेरे गधापरहसे भाधबहासने जारि: : 


[ वैष्णु. ८ २]. वेशीक्षस, भाषवधस गन्ने भाधनी वाती. ५८ 


वाह याप्या डे तमने ७२०३ १८ थरी, तेनना खाशिवीहथी त लक्षा 
बेष्णुन थया ते अहापरहास येवा लअवद्टीय हता डे कमना खाशिवा- 
हथी भाधरनहास ०24 विषयीनी ५(& इरी अठ तथी ते अहाप्ररहास श्री 
भहाअशुस्छना भेवा परम डपापाज शगवद्दीय हता. तेथी तेबनी वात्ता- 
ने। पार नथी. ॥ वेष्शणुव ८ भा ॥ 

( २२ ) सश इरवा, ता भगवहीयने उरवे।, रण्य डे तेभना संशथी भभवहभजित 
हुन्‌ भाव छे. भाधवहासनी सेवाथी अध्नधरदधसना प्रु प्रसन्‍त थया ओटते २६२४ सना 
९६११ भीरा प्रसन ययेक्षा प्रलुखेन/ जाशीवांद भाष्या, तेथ भाधवह्चसनुं भते।डिड 
५७०४ सुघरी अयुं 

| ee ACROSS आर 
नात ८ भी. वेभशुव ८ भा. 


वेणीदास, माधवदास, बन्ने भाइनी वासो. 


वेशीहास मोटा भाच डता जने भायबहास नाना ७ इता. "रे भा- 
११ह।से अहत्रहासने त्यां जथवानी लाए क्षाची थापी छती तेग भा- 
५१३२ २१ इता. ते भद्यन्‌ (वपयी हता. तेनणे वरना 9५ वेश्या राणी 
इती तेथी सवणा बेष्णुये। तेभनी (नहा डरता हता. ते बत श्री भहा- 
प्रभु सालणी भेटले पाते भाववहासने मोहाची ५ डे ते जा डम 
$4 छे, तेथी सवणे (निहा थाय छे, भाषपह्से डखु भाई नन तेना 6५२ 
याहत थये छे तिथी राणी छे, भे प्रभाणे अुबार भे ००१ भण्ये। 
3 भाइ भन तेनाथी आाशक्षं थयृ छे, त्यारे पाते. युप र्या, वेष्णुवाझे 
(बनती 5री 3 भहारा०, छव सुधी ते! तेणे छाड शण्यु ७७ हवे तो 
तेणे यापना खाजण पण इही हीधु' छतां भाषे 5४ तेने 56 नाह. श्री 
4७३९९5 ते वेप्जुवाते उर्दु, तेच भन तेमां आाशष्षत थयु छे, श्री 
99॥२९७ने तेली भन ३२५१ ७२६ बार छै? तेभां चणी गहापरहासे 
खेवा जाशीवाह शाप्यो छे डे तेने ७(२०५५ ९ थशी; ०४ खे भाषप- 
हास छै, ७९८५ (हवस वित्या पछी श्री भाधवहासनी (६ शेरवी 
2९ वेश्याने ६२ इरी श्री भझाभ्रुश्छनी अपाथी लला १०९५ थया. 
(4२) ० दुराचारोऽपि भजते माम्‌ अनन्य भाक्‌ साधुरेव मंतव्यो ” 
अ श्री मुभथी 84्यारेधु जीत भानु वाउय्‌ भाघ१६॥२१ भाटे ०२१२ योज्यळ छै, 
-ओज्रश्रयथी भढान विषयी पथु १२१६ ५४३८ ५१६. 


५० | _ प्योरशी वैष्शुषनी वाता, 


कहप्रसंग २ जोळे ५४ (वसे भातीनी नाणा गुळ डीनतनी 
चेयावा जाची हती ते धणीळ सारी छती, ते व्नेछने भाषवहासे पोताना 
भार ला वेशीहासते 5द्'चु डे जा नाणा ते आप श्री नर्वानितश्रिया- 
९८ना ३३ने. क्षाय& छे. भाटाला! वेणीहासे उद्यं खेमा श 9३५७? 
यापा वरना 7 5४ छै ते मधु श्री अभारत छ. खेम इही ते वात 
डशची टीधी भाषवहासे उद्युं ळ्यारे ज श्री ४9२० छे तारेचा 
भाण उन लेता नथी? वणीहासे र्थ थपणे ५७२१ छी, (११७७ 
डाथे करे $२५। छे, तेथी भेन शी रीत गने? नानाला नाधवक्षसे 
छु ह ते न्घ रहीश. ते (हवसथी याते व्हा र्या अने के ५६ ४०4 
७0 ते बढ्टेयी कीच पाताना साजना ळे £०य जान्य इल तेवा भाते 
बेरे जरी उरी देपार मधे हक्षिणुनां जया, त्यां ते चेयी मुळ शीत 
(3पन्नंची, तेमॉथी पढे भातीनी नाणा बेयाचा खाची छती तेना रत! 
पण बारे शहर खने मुळ डॉमत आपीने खेड भाणा के पाताने 
घेर गमावता हता, रस्तानो खेड भाटी नदी जावती इती, ते नद्टीनी पेशे 
पार गना येड हारीना मेळ, श्री नाथ श्री इस्तां ताल छदी छने 
प्राया यने उद्चु या नाव खुणा त्यारे भाषषहासे ५६ निजेच्छातः 
करिष्यति. श्री ३३२७४ थे अद्यु त अयां अया छते। ? भाषषद्यसे अद्युं २।प- 
ना नाटे मातीची नाणा केना गया हता, श्री नबनितज्रियाश्‍्छभे इथ शु 
भारे नाणा नहाती? समारे ता मुखय भाणाय छे, भाषपहासे 
डु थापने ता डु भाणओं छे, पशु सेने ते भातात धन अरव 
ग्ध, त्यारे श्री ४9२४ ते नाचने गरा हभाची भेटते नाव इवा 
काणी, ते न्नेछने कटो मनुष्य अहर भेस हतां ते गधा शाडाठुर थ 
डलाइल 5२१ लाज्या अने माधवदास ता खाची खार्पत्तना वणते पशु 
५२१० द्य. 

प्रशुने गभे ते समे सै। सऐेपु, स॥ २०० २० ट्टेभांव २ऐेपुं. 

तेथी सबधाना ननमा याच्य 3 थाड नहा ५३५ छे भेन व्नणी 
मधा तेभने शरणे भया; भाधवह्यसे श्री ३३।२९छते (बनती डरी ते नाव 
जता नयावराची, पछी त्याथी भाधवहास खपेल यान्या जने श्री 
नमुने हरवत डरी ते माणा हछाथना यापी, श्री भहाभ्रु्भे 
डु बजे त” भाधवहास 3 ०भनणे वेश्या राणी इती, श्री रले 


[ वेष्युव १० भा] ७२५४ ५६३ सारस्वत भ्राक्षणुनी वाती. ९१ 


भन $२०यु अने ९५६ शान उत्पन्न थया, छे थाश मीळ्नना 
3१२ इती ते श्री हऊारना ७५२ थ, पछी जाप भाधवहाशना 3१२ 
०१०८ असन्न थया, था चेशीह्ास थने भाधवहाश्च गन्ने ७४ श्री 


भराभलुण्धना खावा परेन डुपापाले लगवट्टीय इता ॥ वेष्णु4 & भा॥ 
— SSIS S— 


चात १० भी, वेप्णु५ १० भा. 
हरिवंश पाठक सारस्वत त्राह्मणनी वार्त्ता. 
— FISTS 

या इब जनारसभां रहेता हता तमे! खेड बणते वेपार भर 
परशा जया इता. त्याना ढडेभनी साथे तेभने मडळ भेणाप छत, तेथी 
ते हठेन मनमा वियारता डे भे भारी पासे 5४ मागता डु यापु, पण 
ते 3४ भाजे नाहि गवाना शवोत्सवना भे (हिवस गाडी रहा त्यारे तेभना 
सेन्य अश्री3।२९७ ०? तेभने घेर णीराळता इता तेभणे ळ'णाव्यु 3 भने त 
दात ९ झ७।७' ? ७(२५२। पाठे भनभा [वियार अये 3 इवे श ५२५ ! 
घेर उची रीत ००३, पछी ते छाडेमनी पासे जया अने इथ छ' जापनी 
पासे ४६ नागवा भव्यो छु, ढऐसे थु माको तनारे शु न्नेछभे. तेमणे 
पर्थ भारे भे दीवसभा जनारस पहायच नेघे, पछी ते हाने भे घे 
खने यार मनुष्य साथे खाप्यां, रस्ताना टपातनी भाइड घोष यातना 
क्षाण्या, भेन उरत जनारसभा घेर भवी पहाया अने पातानी साथ- 
बाणाने विद्याय डयापछी पाते भोहरना ०४ तरत ऐल (सढ अया, जने 
दनी गधी सामयी सिद्ध उरीने श्री अअरण्डन लमा जुलान्या भने 
जछु०/ सुण पान्या. थो (हिवस त्यां रही पाछा परणु गया. त्यां हाउेभने 
भण्या, तेणे प्य तमारे खेवी शी १३२ इती डे तरत जनारस अया. 
४२५ ५३३ ४ 5४३ २११२यनु' डान हतु ५७ भननी चात 5ही नहि, 

सा &(२५२। ५१४ श्री भमहम्ुळना शावा परभ डपापान सभव- 
दीय हता, ॥ पे"शुव १० भ ॥ 


(सार) भगवद धर्म युप् सभवे ते भावु नान, भते।डिड उरे अने तेऽ ` 
मावे ते ७तन भतन ५१९ छे, | 


क म्भा ७२५२ पादेडना सेनय १३।२% श्री नवनित ११४ श्री भहु 
सेन श्री अगाळनांथी ५०० थया इता हाल डाटा भारतानी श्री सुरली १२९०१९६२०० 
ना भाधे (4२०२ छै. ु | | 


५२ यञ्च वेष्युवती बाता. 


वात! ९१ भी, वेष्णून ११ भो. 
गोविददास भला थानेश्वरना रहेवासानी वात्तो. 


क 


या जाविद्ह्यस भक्तानी पासे हन्य ०७०४ हतु, ब्ययरे ते श्री न , 
५९९४न सेन5 थया त्यारे अद्युं अ भारी पासे दन्य झु छे तेने डु शु. 
३३ ! पोते साज डरी डे श्री 8२२७ प्राचीन सेवा 3रे॥ त्यारे जावि- 
हहासे अदु, खी ननु नथी भेटे सेवा शी रीते ३३! श्री नहाअर्थु- 
शे, २१५७ न एय ते खीने सेवाभांथी त्याग 5रवाचु थु. जा(१६- 
हासे ते अभाणे 54, इरीथी [विनती उरी डे द्रन्यनी शी व्यवस्था ३३. 
श्री नहाभ्र्ुष्छभे &छुँ तादी पासे के ५०4 छे तेना यार भाग ३२, ते- 
भांथी खे; भाज श्री नाथळने अर्पण ३२, भेड़ लाज तारी खीने (न- 
नह्ये जाप, खने जे लाग माडी र्या ते ठु श्री अ्ारश्छनी सेवा 
भाट राज, (ब हह्ासे (बनती उरी डपानाथ खाप ४४४ भणीडार उरो, 
श्री १९।५९९८७े 5च्चु सते येड लाग भाले जाप, पछी पधा ६०य- 
ना श्री नहाभअ्रुष्छ्ये थे इत ते अभाणे लाग पाठ मनु न्त्या त्या 
भाषताबी हट, पाताना लागन दन्य ९४ भद्दवन रछेवा जाव्या, त्या 
च नथुरानाथश्छनी सेवा 2२१ ताज्या, नित्य २४ ०४वनी सामयी संभ- 
पता खने मदहाअ्रसाह वेज्जुवाते ५५१२, ४६ केणुवच ना भणे ते 
आयेने भह्षमसाह १५०५, परतु पोते तेनाथी ळरा पण देत न, 
भात ते ०45 २२६ (82) 5री जीने भाज सभर्षी ने देता, थे अभाणे 
सेना उरता ५६ ६०य जुटी अथु त्यारे त्री जाबद्ध नवाथष्टनी सेवामा 
रह्या, श्री नाथळनी परयारणी उरता खने रसेएनी २४४ उरता, भे 
बणत पान भोळता, व्य्योरे ९ पहार पाछक्षी राजी २४ त्यारे 88. 5१- 
५७, गांधीने श्री (२२०४थी नी&णत ते भधुराभां (440 वार ७५२ 

खाची स्नान उरी, श्री यभरुनाश्‍छभाथी जागर लरीने याक्षता, ते २०४- 


कै २9 श्री गथुरांनाथळ श्री यभुनाथ्भांथी श्री नहापलुछते आप्त थया हत! ते- 
- भरे सेव्य डरी गा गोवीहहास १६ भाथे सेवा ३४२५ पघरावी शाय्या, छा ते श्री 

डंडरोशीना श्रीह गारताभी श्री मापाक्षत्षाअ० (दादा ब्रो) ) भष!२०२त १६० 
श्री भर शी १७९७ १९।२।०४१ भाये १२० छ. 


[ वेष्युव ११ भा] निधा भहा १६८ ६१न। रहेवासीनी बाता. ५३ 


नाज पहला श्री (२२०८ गावी पये, पछी पात्र भाळ, रसा पोते; 

पछी पाताना सेव्य श्री 99२० नी सेवाथी पढेयी नीये खावे, पछी 
(०५५ क्रुसी नाणी, भाणा तारी पातीयाने छेह माषे अथवा भेटीन 
धाते, पछी यासपासना आभभा गोरी (लिक्षा नागवा न्नैय तेभने यार 
शेर, पाय शेर 2224 याहार हता तेथी अथ्वी (लिक्षा भणे थेटे पाछ। 
घेर गावे खने ळे ४६ मण्य छोय तेव पाते ६णीने रोटी उरी श्रीना4- 
शची ६१०१ सन्भुण देणारी तेमां थरणाहङ भेणवी असाह के, थे 
अभाएऐ (नवा ३२, खे प्रभाणे उरत. मुन दीवस वित्या पण्‌ यावी 
रीतना (ननाह श्री इज्जरण्टने अमे नाह, तेथी खेड दीवस भरेल्लनां श्री 
नाथष्ट्ये श्री महाप्रसुष्छने ०णाव्यु भे तभारे भेड सेव: भने हुश्ण 
है छै, श्री 4७५० मरेतथी (१५४ गाये यान्या, त्यां मागणे पे- 
"युवान प्य 3 श्री झआरण्डने आगे अप्रसन्न ज्या छे? वेष्णवासे अद्यु 
समे ते। ७४ ब्वणुता नथी, त्यांथी मथुरा पारी वेष्युवाने यु पथ्‌ 
"१०१२ भणी नह, त्याथी श्री (ज(रराळ पथाया स्नान उरी 6५२ जया, 
श्री ताथळना भन्ने उषाणीने श्पश डरी पृछ्य “मामा उद्दसीन डेम 
छा? श्री नाथश्छये र्थ तभारे। 95 सेबड भने ज७ु०/ जी०पे छे! बारे 
श्री २७।५९९८७ मधा पेष्णयाने यु डे तमे ३४ ३४ सेवा 3रे छा 
सने १] भद्यभसाह द्याछ ? मघा सेपओओ पाताची सेवा अते २ह।५- 
साह देवाना अर 56 भताव्या, पछी पात जाब हहासने ७4 त्यारे 
जाविच्हयस 7 भडार उरता इता ते श्री महाभ्रशुष्छना २१२४ नावी 
दीपा, त सालणीने श्री सहात्रसुशथे ब्नएय डे २१५७० श्री नाथ 
इक्या छे, श्री ५७५९९८ जाविह्ासन डु याग्/थी तभे मदाभ्साह 
२१ २५०४ देने, तेमणे “१५ अश डेवी रीत 90” थे प्रभाणे (च - 
हासन 3छ३' थता पोताने त्याथी भद्असाह वेवाउ अद्यु, गा[नहहासे 
५४ ५ २२ २५१ शी रीत ९3” त्यारे श्री ५७।५९१९८२ उ थान्/्थी 
सेवा रशा तौ, त्यारे गानि हद्ास मुड रथी सेवा छारी भथुरा याच्या 
जया त्यां ०४ त्यांना 'फाण पासेथी श्री उेशबरायश्छनी सेवाने। ४न्नरे। 
दीष अने त्यां सेवा 5२ साऱ्या, खेड चारे तेभशे श्री डेशबरायश्छनी 
VT आय 2 22 


# रसे।४ती नरगाऊेथी म कोरे ४'ढी नाभी याण्थु' डरी पु ते, 


५४ येशी वेष्चुषनी वाती. 


शैया नवारथी बाची ते बणुबाबाणाने मेवा कोरे असाह भवदावी भ- 
छु०/ उत्तम शैया जनावशवी खने ते शैया णहुळ जद्दशुत ५४ त्यारथी 
श्री शवाय ते शेयानी 6५२ पोते पाढवा क्षाण्या, त्यार पछी १०४ 
शरीरले ते आभना छाठमे जेक्षावी पेताने भारे तेवी शैया ४रावराची, 
पण्‌ डारीगरे रु श्री 3शवरायण्टनी शैया जेवी खा शैया भनी नथी, 
ते ढऐने अदु ते शेया छु नेछ येन इही श्री उशवरायळना नहरमा 
०४ ते शैयानी &पर यदीने मेष ते बणते जन हास महार जया हत। 
त्या तेमए सालण्यु खेरले ढाथनां जुपी लघने पता गावी ते ढऐभने 
इयु “ त येया आअण 83 श्री 99२० शैया 3प२ भेटे, लेन इही. 
तेने हेर भारी ताज्या, तेथी ते हनन भागुसोखे गान हहासने 3२ भारी 
नाज्ये, गा चात ओह वेष्णवे ०/४ने श्री १९५९ 5ही 3 भरीन 
खेचा वेष्णुवनी भेवी जत उभ थ४! त्यारे पोत ३द्युं तेच परक्षाडमा 
ते। ५४ जजब्य' नथी पणु तेणे भारी याज्ञा न भाची अने पूं ०/न्भनो 
ते ढऐमे तेने हेर भाये। छते तेचु चेर खा "टन्न तेणे क्षीध्रु तेथी तेनी 
६७ खा अ्रभाणे छूटी, भे जाविह्हास पूल जन्ममा श्री नहराय्छने त्या 
श्री डारळना भहिरना भारी याणी गुळ लावता छता, 


जा गा(चहहास श्री नहाभ्रशुश्छना खावा परेन इुपापात सभवद्दीय 
हता. ॥ वेष्णून ११ भा ॥ 


(२२) शरीरने सत्यात ३९ यापी प्रशुती सेवा भ्रीतिपवड उरे ते श्री ४$२%१ 
३4७ नथी, सेवा डरी पुने सभपेी साभञ्री थथात्‌ भढाप्रसा६ थेवाभां ७ पश्‌ 
न्तत! दष नथी. € शिव (नभाद्य सेवाभात/ रप रछेले। छ,” ओानि६हासते २. 
७५२ थये। त प्रश्नी सेवा छुटी, श्री भदाप्रभुष्ठवी गाजा ७९५५ डरी २११ उभे(ते 
भरणु थयु. 


———————— aoe 


वात्ता १२ भी, पेण्शुव १२ भा. 
अम्मा क्षत्राणी कडा गाममां रहेतां तेमनी वात्ता. 


जा नमाने णे द्रीडरा हता ते पण परभ लगवद्टीय हता, खन्ना 
श्री प्रअरण्टनी सेवा इही रीतथी उरता हतां, तेगुना दीड२। तेभने अन्ना 


[ वैष्शुव १२ भा ] गन्ना क्षत्राशी 880 जागा रहेता तेगती बातो. ५५ 


$छता तेथी तनना सेव्य श्री 92२९ अश्री मालङृनेयु्छ पण्‌ तेमने 
सम्भा 3छता, ७२९५ (६५२ पछी तेभने खे; टीडरा भरण पाभ्या, 
प्यारे यन्मा नित्य श्री 99२४) सेवा इरी, रसे।४ ४री, भाज धरी, 
समयानुसार भि सराबी श्री धज्जरण्डने मनासर डरी, शावा जेसत, 
सम्भाने रातां हेणीने श्री अअरण्टन भेह थता, लारे श्री क्षर 3छेता 
3 खभ्भा 0 शश नह, ५७ खन्ना रोता २७ नहि, भेन डरता 3०- 
ताड दीवस पछी तेमते जीने दीडरे पशु भरण पान्यो, त्यारे ते ते 
णु रोवा €ाएयो, श्री हजर राता राजे ५७ छाना रहे नाहि. श्री 
३४।२९४भे श्री २4।४९४८े ३छुँ अभ्मा २ऽया उरे छे तेथी छु णु भेह 
पान ७. श्री यसा अम्माने घेर पाया, मने भीन्न्या 3 तु २४ 
तीह. श्री ३२७० भेह पामे छै, च्यारे अम्मा रोता र्या, पछी (नित्य 
स्नान उरी भा[हरभा ०४४ भे छाथने ऐकेल हजाची श्री 9२१४ ०२4 
खे मनाए ते सेवा उरता. 

59्रसंग २ जोक येऽ (हवस श्री ॥जिरण्टना 220 यम्भाभे 
हुपने उरेरे भरी राण्या इता, तेभाथी श्री 99२४ ६५ थारोजता हता 
ते बते श्री साळ अन्नाने घेर पारी, भाहरने। रेश सरडाची ६- 
शन उरचा क्षण्या, श्री _जरण्थन ६१ सारोजता देणीने पाछा श्या. 
खम्भाये 5 छु भहाराळ पाछा उन इया, श्री २,५९४ उद श्री ९ऐ।- 
२००ते। ६५ थारे छै, अम्मा इयु भे ता €(२३। छे, तमे उन मता 
नथी ? पछी श्री )सा४० हशन डरी पोतान घेर पधाया अने अम्माने 
इयु जा असादी ६५ अनारे त्या मोडलन्ने, खन्भाओे थु “मापन ७ 


sommes । 


~ 


% २५ श्री भालडुष्यु श्री भछाप्रेलुण्ठना सेव्य छे, अम्भाने। ओड छोडरे। भरी अधे! 
त्वरे तेभणे ५७ ४४२ 2२१ भाग्यो, वणी भन्ने छोडरे। भरी अये। त्वारे ते! तेथा पण 
चारे ३थेश डरे ने रहया डरे. ते उदेश श्री धज्ररछथा सहन न थ४ शड्वाथी श्री धरन 
२०थ श्री २१«५४००4 व्यु मभ्या ५७ रहे छे ते भाराथी सहन थध शडचु नथी. तेथी 
श्री २४०४ खम्भाने घेर पाया ने उदु डे ठु मइ २३ छे ने ३६२ उरे छेते त्री 
२००थी «७4 थउुंनथी ते चण्ते श्री ॥१२०२े गम्भ!ने डु तारा भे छाइशने 
२३ छु" रूणीश, $-०४। शणुआर, वरन ते! धारण ३रीश पथु भर्तः 5५२ ठप 
डे २४० चेरे ३४ ५७ धारण नि 5३. = रद्यापिपर्यृत पथ गा त्रीभान०्युलाल£ 
भ२१३ ३५२ ४४ घरता नथी ७ ते श्री नाथक्षराभां श्री नउनीतप्रियाछनी भाभा 
(०२०३ छ. भारवामि जिल्शवत श्री ज।१६४न७(७७ भदाराक तेभी सेवा २७. 


\ 


५६ याराशी वेष्शुबनी वाता. 


ब 


a ese - (PP 


राजवावाणा छा ता इये ते अहा शारो जगरते घेर भारेण, 
प्यारे श्री अस४०८थे घेर भोडलवानी माशा इरी, तथी सम्भा 8५ 
त्या मोडद्यु, अम्मा साथे श्री ३२९० अचा सालुलाव हता उ भ्रत्यक्ष 
बाते र्ता ने ? मोघे ते राणी देता, या खन्या क्ष्राशी शी 
महा्रुष्छना सेब भेन परम पापाने शअवद्दीय ७८ ॥ पष्णुव १२0 
(सार) पुने वढाबाभा वहाते। रने& छे, अते उदेश ग्गपिय छे. थम्भाओे उदेश 
इथे] ते श्री १९७।२०८१ न भ्या, मभ्भाती न्भृंशीडार ३रावेधी १२७ (साभथ्री) श्री ६४२७ 
साक्षात्‌ भगीडार उरत हंता $ ळे भष्ठाप्स६ श्री युसाछशते पथु बेप भन थयुं. | 
7 ——T mo Ncpnoree—— . - 


नात! १३ भी, वेष्णून १३ भा, 
गजन धावन क्षत्री आग्राना रहेवासीनी वात्तो. 


कलग वी 

जा २०/०/न घावन क्षत्री श्री नवतितधियाळंनी सेवा डरता हता 
श्री नर्वानत ज्रियाश्‍्छ तेनने सानुभाव #णावता सने अ०००/ननी साथे 
भेद्या उरता, डो बणते जाय उरे, अ कोणते घोष 3२, 9४ बते 
चार तो 907 चणते होथी खे अभाणे 5रता, ग्त्यारे जाय उरता दारे 
जायचु भा पीताजरथी क्षेएता, अने ळ्त्यारे १४४५ उरता त्यारे प५डी २- 
णता, भने याहचा पणू न दता, घाच डरे त्यारे पी8 6५२ स्वारी 5शता, 
झाथी ५२ त्यारे तेना जणा उपर खेसता, खे 320 जेल उरता उरत 
भ००८ननी ध०णीओ पणु बसी 9. थेची उपा श्री न१(4८१५य।०४ 
तेना 6िपर उरता खने 7 मजीडार उरवाती ४२७ थती ते भागीक्षेता, 
खेड [हवस थयो श्री नर्वानतश्रियाष्टओ इह्युं 3 भने श्री महामध- 


क श्री भदापशुण्टनां मेड सेबड भमहावनती क्षेत्राशी श्री थुभुन(29 रतन ४२१] 
सयां इतां त्याथी (श्री यञ्रुनाटभांथी) तेमने थार २५३५ प्राप्त थयां ते 4४ श्री भहा- 
५६०५ पासे वी. डवा द्याया $ राळ, भने गथा यार २५३प श्री यभुताळभांथी प्राप्त 
थृथां छे ने ते शार डरै छे 5 पनी पासे ६४ न्त, तेथी थापी छु, पाते ते बभते 
पघराऱ्यां, पासे भेटेक्षा वैष्णुवानी विनतीथी (१) श्री जिभजीरा१९७-है१६७२ क्षत्रीने 
भाये '५६२०-॥, (२) श्री जाइल नयात्रभारट-नारशायणुद्यस भ्रक्षयारोने भाथे ५५- 

राच्या, (3) श्री €।३८१२९८- ४4:१२ क्षत्रीने माये, (४) श्री नवनीतदियाड-भा 
२ ००्स्न घावतने भाथे ५५२०4।. ते हाल श्री 4।९६।२भ। गारवाभी तिवडायत श्री ज।१- 
धनक्षा५९७ १८।२६०४न भाये नि? छे. 


[ वैष्थुव १३ भा] जळत घावन क्षती गाता रहेवाशीनी वाता, ९१७ 


श्छने त्यां पबराची याक्षे, ते बणते श्री नहार श्री जाइश्षमा णीरा- 
०/त इता तेथी ते श्री नानत प्रियाने पभराची श्री २५४ माल्या, 
श्री भहाभ्र्ु्छने ६९५० अशुभ डरी 5६ “महारा, श्री त[नर्ता- 
4९ पाया छे, श्री मषमथुष्ट्ये द्यु मु साइ. पछी तेभनाथी - 
टने सतार मन्या तेरत्षा सठारथी श नानत मियाळने पाताते त्या 
प्राच्या पछ भोग सभप्या, पाताना शरीरे अत्तर ऐकेल तेजाची श्री 
नर्बानत मियाऊने भातानी शयामा 5४4 पोढ्या, पछी मीळ हिवसे 
नेची शैया तैयार 5शवी तेना 6५२ श्री त नत मियाळने योढान्या पथु 
ते शैया नानी थ४ तेथी श्री तब नत मिया डद “झो शैया नानी 
छे तेना ७५२ छु नह पोढ़ ” तमारी पासे पोटरीश, श्री नहामथुश्ट्न्ये 
छुँ अन उची रीत मने त्यारे श्री नर्बानत प्ियाश्‍्छभे 5 डे भेना ४४ 
७२५० न, भेटते पोताना श्री भजने अत्तर एत्ैज्ष कजाची श्री नव- 
(नत (्रियाश्‍्छने साथे ३४ पोळ्या, पछी पीळ दिवसे भाटी शिया 5शपी 
तेना 3प२ श्री 4५(4 जिया पाद्या (भादा ताज्या), श्री जाण! 
धारा दीवस रहीने श्री भढ्य५७ ९ पडेल पधाया त्यारे श्री नबनित (अ- 
याद परावीन जळत घावन सण साथै भया, जळून घावन (दिन! 
श्री ३४२९४ २१५ क्षण पण रही शऽता नि, ५ हिवस श्री २१%।- 
९८०३ ळल त्राबनने श्री रण भारे पान लघ आववालुं इयु, अ- 
०/न जावनथी भेन ता न॑ वायु $ श्री 9२१४ भाराथी हया छे 
ता छु शी रीत ०8. तेथी तेता माझ्या बशर पान देवा याव्या, थेर 
६२ जया थे2साना ०१२ यदी खाव्या भेटले त्याळ परी र्या, अहीया 
नर्बानत अयादूने श्री २०४ रामान सम्यो त्यारे श्री नव- 
(नत प्रियार्थे श्री २५०४ थु “भारा भम्ग्/नने मोहाचे 9९६ 
छु नि०/न 5रीश, तेथी त२त० भे भाणुसे। मालाचा भडव्या, थोरे 
६२ जावीने बे छे, तो मूबरथी गन्ळ/न रस्तामा पद्या छे, त्यांथी 
जाज्षावी ताच्या, स्नान इरी तरत नहरमा जया अने इदु भाभा भि- 
गने डेन उरता नथी! इवे लि०/न ४२ त्यारे श्री नबनित प्रिया 
७074 अयु. ते २०४०/न प्राननने खते श्री न्‍्ओरणने अवा स्नेह छते। 
३ 95 क्षसूचार्‌ १५७ ब्वुह्द पदत नहि, न्वुहा पव्या ता ०५२ यदी भा- 


५८ | थाराशी वैष्युवनी वाती. 


नये! खने थीतर जया भेटते ००५२ तरी जया, जा जन घावन क्षत्री 
श्री भष्म «यु ना सेन खेत परम डुपापान लगबदीय हता, प्रवे, १३॥ 

( सार ) वेष्णुवे।! २००/नधाततती स्थिति अने. था इणिडाणभा. इसायक्षा वै 
"्शुवेती स्थितितुं तारतम्य ०४२। धक्षभां सामा, सेवा गर्थे मेड क्षणुवार गगन चावनने 
श्री ॥अरणथी ०६ परवुं |य्यु, श्रीतुं चुभार्वीऽ न ब्नेष्ठ क्या तेथी झे२॥। (१२७४ 
व्याप्ये। डे अज मेड न्तरे यदी नाग्या थते स्ताभांग्र मेलात थघछने पव्या, भश्ववत्सत्त 
इडेवाता प्रशुनी पथ्य वी स्थिति थ, २००४ तिना जारेोश' नहि, अवे त्यत २१९५ 
खते विरेचात्भ॥ स्थिति भताती. त्यारे वेष्शुवे।! प्रशुनी सेवा थे ॥ शु, ५१९ वेऽ 
बने भायाना आर्थेगां शाणे। हिवस थने रात्री व्यतीत डरता आठ सनये प्रथम 
भुभारव६ निरणवा भाटे गापुरता श्री छे? २१ भाजत २७२4, शुद्ध त, (१२७५, 
शान थुं सते ते प्रभाशे श्री भहाप्रछ्रुछनी पपाधी मनुभवषपु खेळ छे. श्री १९।२००त। 
स्प्रुपनी जाणी खने 2हेवना ४७४ नित्य नियभ २११, गने वैशीड मर्योधी शय 
चि यावी पड़े तो. थत जातुरता उरी झोन भार्जचु, प्रेमच अने श्री भहाजलुळती 
ऽपान मधन ५०४७ छे. 

श्री ९७।२० श्री भछ।प्रलुष्डनी साथै पाढवाना होवाधी पाने १४५ ष्ट्रे अत्तर 
पाताना श्री थे धजानब्यु, अ ७परथी जे ळरणार्न्यु हे पलुतुं सुभ वियारी मघा २७५ 
पद्ाथोति! जगीक्षर उरी ४4 छे. 

सा अन्ने धघाननना संगपभां “लावसिन्धु ” नाभना अन्यभां सेवी 
नात! छे 8, तेजा जाआनां रहेता, आपरनी ६१५ इरता, पेक्षां ते भय 
भागा १७ इता, ते जेडाध्शी 40 [420 रता, राने गेगर९ डरता, नृतना 
(इनसे इडन भोक्ता नहि, ते [इनसे ता जाणे। (हवस श्रीभद भागवत त्र- 
नशु इरता, शाणी रात सत, वेराजीने - मोहाची छरिष्टीर्तन इरता, भेम इरतां 
थोर हिनस्तभां तेभनी खी भरी आर्ध तेथी भनभा वेराज खाने डे हवे अहस्थाश्रभ 
नछ ३३. ते हीवसे 99६२ ती पाछक्षी रानि छती तेथी ते ४४ स्रुता, ४४ 
जगता, ते वणते भगनहू शाश्च १४ डे तमे श्री गाइुणभां ४४ श्री नहात्रशुछन। 
२२णु थाय, तेथी तभारे। गन्न सदूण थरी, मेट मा तेभनी खाण जुक्षीअ४, 
तेगणु जाण गवानी तेयारी डरी, वाहने अद्युं ४ इता भथुरां ७ ७. त्यां 
४४ श्री यञ्रुनाछछनां स्वान डरीशु. पण्‌ राजीनी शगवह शाशानी वात छेछने 
इही 4७. मे$ भाणुत ४ श्री गाइन याद्या, भथुरां भावी पुळ्यु हे श्री २५०. 
कयां छै? 4094 इय स्रामे पार हेमाय छे तेम, तेथी 5यक्ष। धाटेथी नावमां 
घेशी श्री॥॥5० शाच्या, ३७५" ४ श्री महा।५ु२9 यां छै? ननवासी ३हे $ गोवी - 
६४२ 8५२ मिर छे. त्यां ०४ इन डरी, ६४११ इरी, मेड भाहार सेट परी. 
सापे &सीन शाशा ३री 5 ५ २००/न खान्य ! ? २०/ !] सायी €७नणुंण 


[ देष्युव १३ भा ] २००५ घाबुन क्षत्री आआना रहेवाशीनी वाता. ९८ 


याये भावु छ. धशन इरी रागरेन मान यथा, श्री गढाभअथळे तेभने 
साक्षात श्री नवनीत प्रियाळना स्नइपे इर्त आप्या, ॥२९ $ तेभने। ते २५३- 
पना (नरोध सिद्ध इरावी १६६न ४५५" ७०. पोते शाशा डरी 8 ॥कचु' १० 
छे ७ न(३? तेगऐे ४६ $ निळण जत छै. तेथी जाशा उरी हे श्री यमुना भा 
नाही, डा३ १७ पढेरी जावे, थे प्रभाए नाहीने सान्या पछी तभ गन यापी 
श्री तवनीत[प्रयाळता सन्मुख निवेहतचु' हान खाप्यु, ते वणते शन्न धान- 
नने येवां धर्शन थया डे भेड स्नइपे ठुशी सगै ने जीण स्तइपे सिधासन 
७पर (जरा रहा भेभ्‌ थे स्व३पनां इरशीन थया, तेगना शाग्यने। पार नही 
तेथी तेभे। स्व३पाशक्ष 4४ थया भनभा नडी अयु डे ७१ हाची इडन ने होड 
भर, डते पता यरणशार१६ छोडीने क्षण भान वेभणो। नहि २६ तेथी पोते 
[नथार्यु 8 भने भाथे श्री नवनीत म्रियाळने पपरावी णाणद्षीला, हीरी२4५०।७' 
सुभ खापवालु छे, माटे शाशा इरी डे २०5४१ तु धेर मने श्री अंध्वर९८नी 
सेवा ३२, तेथे ३ राळ! भने तसरभा ना नाणे राबता य२थु२वि४१।०/ 
राणे।., पेते माझा इरी 3 तमने भारी पासेळ राणीयु'. २१। श्री ॥5२०८नी 
सेव ३२, ते साक्षात भा३' स्व३५ छे, मे भनेएथ वियारशे। ते ५२७ डरशे. 
५८% हिवस पेतानी पासे राणी सेनानी रीत शीणनाडी, पाते वेर ०४ सेवा 
४२१ धाय्या, खेन इतां श्री नवनीत प्रया तेनी साथे इणी भया, ने ३हेत। 
३ ठ २४ पहार भारी साथै» रझा ३२. तारा शिवाय भने जभतु' नथी, इडन 
हदी नाथ, भेड़ भाणुस राणी तेती पासे णणरनी वस्तु भावी, सने तु: 
४४ मा२ ०६४२० नि, जा आजा प्रभए तेणे सेवानी 9१4३ माघी, भे 
नत खे भाणुस पाये साभान भेगाती ते पछी पारछु' भन्‌ डरे; भागना 
वोक्चने भेऽ वभत हुगरनां चयेन इरानी भारथां ५६ इरी है. दूरीथी ७३ 
नइ. ते सान 5२4 व्यय तेपणु श्री ३२9 १4१, गन्न सान हु भे- 
इले. ७', अन्न इदे २०४] ड सपनी पासेळ छु. ओवी २१३५२३ 4४ 
०४ इती. 4०/९३तोने ते| वे(४5ने सासु, ससेरा, स्वागिने अतिम५ हतो, 
पण्‌ जा गनगन धावनने ते। डेन अतिण'ध नहत ७१० रस रीतिथी अ 
साथै (नर्भयपथु २भथु 5२१ ताज्या, नातामा बणुन्या अ्भाशे तेनी साथै 
श्री ३३२२० भेत्ता, रभता, मे न्ने ते भागी तेता. स तधा 88 8४ नभत 
तेभने घेर सावता, ते हर्न इरीने मूड असन थता ने ३ऐेता डे शन्न तु 
धन्य छे, भभ वणतेवणत ३हेता, भेम इरत १००तने। धुण निरोध [4६ 


७० याराशी वेष्शुननी वाती. 


थथा, भेन ४२त श्री १७।५६५ती ४०छाथी भी नवनीत प्रियाने शाशा डरी 
उ भने श्री नशात्रशुट्टनी पासे श्री गेहुण 4४ १. तेणे (विनती इरी ७ २०७ | 
यापे भारी शु (न्यारी छे? जाप बिना डु ऐनी रीत छवी शशश, भेन ३२० 
ते न्याइण १४ गया तेथी श्री आहारम शाशा ३री डे तु 2६२ ३रीश नि; 
न्याइ तया पा) ने ळ्या त्या छु, सेवी भुर नयने शाशा इरी त्यारे तेने 
६२०४ न्यावी, सवारे रा्ण्लेथथी पढे।यीन श्री ७२२८ डापीभां पधराती ध२- 
गोनी वस्तु भाव सधणी 88 २०१ लरी श्री भाषण गया. मती नभते था- 
भन वेष्छवे। ५७ "१६ 5२१ बाज्या, स वस जपाने घिरळ शापन दाग्या, | 
५२2९४ वेष९१ श्री नननीत प्रिया तथा गमन पावनने श्री ज।४० पढे|या- 
दवा तथा श्री भहाभ्रशुश्छनां ब्शेन डरना साथै याद्या. श्री नवनीत प्रियाळना 
*नाथी भहेश्ठाभां मपे शुन्यडार शव शास्य, ने स्वभागिय तथा सन्यभाशीय्‌ 
जपाओने श्रीना ब्वाथी ६:०५ धान्य. श्री गेइुणभां राजे श्री गढाअथुळ 3थ। 
इदेता इता ते नमते पढ्धाय्या, साट्न ६३बत्‌ डरी, (बनती डरी. राग! श्री: 
नननीतिया2 पधाया छे. पाते उच्च भयान डेन पाया ? पाताती ाज्ञाथी 
ते नभते शैया नहाती तेथी पाते साथे १४ पोळ्या, पछी ता सा (गर ळ्या. 
५2६४ (नस पछी गन्‍ू#ननी १९ शत 4४, खेड बत तेरा सुत इता मते 
४७ तृषा मइ क्षाणी ७ती,तेथी श्रीनवनीतिया<2ख पातानी अरी वे न हिरनांथी 
२१५ तेने कण पायु. सवारे ता शनन पावन शीना यरणरतिद्भां आप्त 
थया, ते बसते श्री नवनीत (प्रयाण्टने धणे श्रभ यया. तेथी श्री भद्प्रश०ठ ' 
श्री नवनीत प्रिया धीरन पी ने २०१४ नने के।टीड देह थापी आती 
सबाभां प्रवेश ३२।यय्‌।. ने हमेशा थबैछ्ठीड देछ्थी नित्यवीक्षानां प्राप्त थया, ` 
२१७९२५ 4४8 ६७ने वेण्युवामे भणी गरिनसस्डार ड्या, पछी टला [६१२ 
सुधी श्री नननीतप्रियाछलु भ्रुणारत'६ ७१ रयु. भेबी भरून वावनना 
३५२ ४७ ५५ छपी, सेवी ता सने वाताय छे. (१३ विशत भारे 
वायि “लानसिन्यु” ) 
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[ वैष्यु4 १४ भा] नारायणदास भ्रह्मययारा सारस्वत थाह्मणुनी रात ७१ 
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भात १४ भी, १०७५ १४ भा, 
नारायणदास ब्रह्मचारी सारस्वत बराह्मणनी वात्ता. 


, था नारायलुहास मडावननां रहेता हता, तेभनाशओर० अश्री ओइल 
य ६२ हता. तेमनी सेवा ३३ रीतथी डरता अने तेननी पासे २? 
जाय हती तेने चास पाधन कुळी नागी जवद्गवता तेव ॥रण भे छत 
3 श्री ३२९४ ६१ थारोओे छे तेमां २० शवे नाह, गाने शुद्ध स्ने 
इता, श्री सहात्र ब्त्यारे श्री जात पवारता, त्यारे (नित्य आतःद्राण 
श्री आइक्षथी महावन श्री आाइलयद्रमाथ्छनी सेवा रचा पत्रारता, ना- 
रायणुद्यस गया हाथ पज पोचा बता त्या माटी माहे ते ळजाळे भाटी- 
नाशी द्रव्य नीड५ठु. ते ५०4 उपर भारी नाणीने 68 ०० ५५ £- 
न्यने स्पर्श 5रता न, खेचा ते लागी हता, जे5 हिवस न्न्यां ते सूत 
हता त्या "१२ मासपास द्रव्यना दजता थया, सपारे 3दीने नभे छै 
ते जारतानी आसपास 30 ३5 द्रव्यना णल परेक्षा छे, त्यार 
नारायणहास पातानी भने जातावी थु, भेटा ५९६४) 6३ घरमा 
हे उडणे भार थया छे, तह छ सुडारीथी वाणीत महर नाणी 
खाव, भेन इही पोताव' ९७४त्य 2२१ जया, त्यार पछी तनी व्त्री- 
सछे ते व द्रव्य भुष्ठारीथ साइ डरी महार नांगी दीक, खन सबणी 
“गये सीपी नजय, पछी नारायशुद्षास खाव्या, स्नान इरी नहरमा 
या, सेवा श्रृार उरी श्री अडर्छना सानु न्न्य ता श्री आइये - 
२९४२ सत असनताथी सहर हर्न याप्या. सहर इशान देणीने 
नारायणुहासे इह्य था चटा उयाथी खावी खन बया वरसशे! श्री भाल 
यद्रभाष्ट्य रद्धं भे श्री महाशन 4५५ छे भारत त्या बरसे 
पी त्‌ श्री ४३ । २०७२ समंधी ८ महर शाच्या २१५८ त- 
न दृह्य लरी आव्य, बनना अचा वियार जाव्या! डे 90२० उची 


# ००६४ घायतनी वार्तामा ब्ह्याल्या प्रभाशे जा श्री भाइक्षयंद्रभा० श्री यभुना- 
००भगाथी ५५२ थया दता. सते हान ते त्रा ११८१ णमा त्र डाभतनभा पयन (५६ 
श्वर त्री ११%०।€६११ नहार भये [शरा छे. प्रथम ते ते त्रानयपुरना विश: 
मता छता यांधा राब्बना 5प६१ने थीधे लिड तरमा पा त्यां उठाई बभूत शिरुव्तव 
पछी होत श्री हाभपतभां भिर छे. 


७२ याराशी वेण्युवती वार्ता. 


रीत २२३९ हृशे? तेदनी लीये इह्युं श्री ३२९७ ते श्री भहा- 
मशुश्टनी आनीथी सरोज छे, ता तभे तेमना परभ कृपापा सेबड छो 
ता तथा३ 3२७ श्री 39२२ उभ न अजीडार ३, त्यारे नाशयणुक्षसे 
छ्यु जेट, तने अ चेऽथुब खयातड खावी भहाप्रसाह ते त्यारे ब्वणीरे 
७ श्री ३३२९४ सारो्या छै, नारायणुक्षसने वेष्णुन&५२ खेवा २नेहहते।. 
( २६२ ) ६०4८ २पशे उरत! नहि, २२९० ८6 पथु घरमा «भक्षा ५४ परेक्षा 


न्यूने भीगाड यथे, छ खेम सभण्ठ डरी देवआब्यु खेळ आह्ायारी (तयारी) ना पे 
शता०१[ छे. 


क्रेईप्रसंग २ जोङ्ग वणी २६ (हवस नारायणुद्यस श्री जाद थ 
भाश्टना शणुआर उरी रस जया, त्यां शुजार भोजनी जीर (सढ 
$रीने राठी ५२५। थाणना घरी ओेशक्षानां खोड पेष्णये खाची नधा इही 
डे श्री २१44 १९५६ श्री जाडले पधाया छे. थेट सालणता- 
भा०/ उनी भीर जरामा भूडी श्री अकरणने भाज सभी, नारायणु- 
होस श्री यायायश्छनां हरशन ५२१ श्री जाण याव्या, आवीनेश्री 
२७।4९०८न। यणार(वहमा भा धयु, श्री ५९५७ श्री हस्तथी 
8१4 १७१, श्री आइल यद्र्भाषछने शा समय छे. नारायणुहासे बच्नु 
जापनु ५५२५ सालणी श्री शरन राळ्भान समंधी तऊाण हे- 
शन ५२१ याव्या 8. छे सालणीने श्री अह्र जाप तळठाण 3 
हीने दावत पराया, पन्या डे तरत स्नान उरी भहिरणा ०४ छाथ 
घा जायदननी जारी 6 मार सराचान शीतर पाया, ब्ुभे छै ता 
श्री ठडारण्डना ६२५७ णीरथी भरेक्षा छे. मन हाथ भेयी रहा छे, 
श्री यायाय श्री जात यद्रभाष्टने पछथ श्री हस्त डेम भेयी 
सह्या छ, श्री सडे थु भने नारायणुहास्‌ नी भीर सभपी त- 
भारा हशन ५२ याव्या, ते भीर भारा हाथने डनी ताजी 22२१ भे- 
५६भ छाथ भेयी 6४ मेया, तेथी मपेहेडाशे जीरथी ७०४ भयु भने 
भार! ७७६ ५७ १३6 छै, श्री जाइल यद्र्मार्छना हाथ भने ऐेछ भने 
राता थेला श्री भडाभ्रुष्छन हेणाच्या (ते खधापि सुधी हाथ गने 
९७ राताना हशन डसेथनभां थाय छे) पछी श्री नढात्रशुछभे णीरने 
पणावती ३डी उदी भाज सभी नहार शाच्या, अने नारायथुहासने 
णीळ्या उ श्री 99२०८ने डनी जीर उस सभी ? तेभले विनती 57 


[ वेष्शुव १४ भा ] तारायथुहास ह्यारी सारस्वत भाह्मशुनी वाता] ७३ 
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हु, १७।२।०४ जापचु पधारच सालणी भेऽहन मिण सनरपीन देष्या 
श्री भह्यमथष्टये थाशा 5री २१०८ पडी जेब आरभ ओ दिवसे 5२१ 
नहि, एडी श्री भहाभअ्र्ुभे भाज सराच्या, त्यारे श्री नहामभृष्टना भे 
हस्त पडी श्री 9२९८ इह्य जा असाहि भीर तमे ध्या, श्री नह- 
५९९८ शतिना न्यवहारचु 9२७ भताव्यु त्यारे श्री ३२९9 अदु 
भारी गाज छे तेथी ४४ (चयार ३रशा न, तेथीन/ भीर भहाप्रसाह 
इता ते श्री जाइल थद्रमाश्‍ना खागण ९४ दीपा, ते (हबशथी मीर 
गनसणहीना भयाय छे, जा नारायथुहास्नी पासे श्री 99२२ थानी 
रीत सेवा रावता 
( सार) पाता बेर > स्वरुप निरा» छे तेना सनेमा भाभी जावे त्यां सुधी 
श्री ॥४५२९७ पसन्त थता नंध!. श्री भमदात्रेशुण्टनां इरशत ४२५ य में पातानु सुश 
वियाय रने पतान! प्रश्ने इनी जीर सगर्पी ळो5६भ गया तेमां भन्नु, कुण पिया 
२५ शुधी अया 
अ प्रसंग २ जो क्ट पछी नारायणुद्यसनी ६७ थाडी न ०७०४ 
सशक्त 4४ त्यारे भेऽ दिवस श्री गाइले य द्रमाश्‍्छे डु, नारायथुहास 
८४ भाजा, नारायणुह्ासे भाज्य जाप श्री ]ुसाघछिन त्या पारी सेवा 
$२७। २७ $ ते सिवाय गीळ उेड्रण्‌ सुभ नाहि पामा, श्री )२४- 
९० त्यां सेवा सारी रीते थशे, पण श्री अऔ२० ते तमन २० णी- 
रान्न्या, उ2ता5 (६५२ पछी नारायणुहासची देह छुटी, त्यार पछी पण 
३२९५ (हवस सुधी श्री जाइन्षय भाष्ये इन्युह्ास स्वाभीनी पासे सेवा 
डराची, पछी जाप श्री श]ुसा४ ने त्या श्री मथुरा पाया, श्री जुस?" 
२८9 पाताना पयन पुत्र श्री रघुनाए्टने भाथे पधररान्या, जा नारायएु- 
होस भक्षयारी श्री भद्यप्र्ुष्धना यावा परम उपापान शणवद्ीय हता 
॥ 4०७4 १४ भा 0 
( सार) भाजवाचु ३ तप तेनना हेल पछी श्री प्रछत सण वियायु, पे। 
तीन भेक्षता भारे पश्‌ भागवुं अभा डाऊ स्वाथ रहेते। होवाथी अने भरर्याह नक्षति उडी 
छै, ५९ पु नानां बक्षणु नारायणुच्चसेन्र जतान्यों छे वहान बता सने ०१ 
बता पछी पथु सुभ वियारतवु मेनु नाभव्र भरेभरे! रने इहेवाय. 
या नारायणुध्नसना संगपभां “लावसिन्धु ” नाभना अन्थभां अवी 
चती छे ई-तेथे भे १४ हता, तेभां जा नारायणास नाना छता, तेभना 
भाता पिता तेभनी गाध्यावत्थाभांग भुमरी भयां इता, तेथी मे।टाभाइनी 


es - me mn so बज कळ कटर न तन हट का ला णा पणि णक नाममा । 


५३९ येशी पेण्शुवती वाता. 
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१०२५ नीथे तेथ मोटी ७म्भरना थया इता, पण्‌ ते नाद्यानस्थाथीन' त्यागी 
७८, तेथी शरीरे $४ पण्‌ नञ्च पहेरता नही भने श्री यजुना2छना श्रीनारे ४४ 
श्री यभुनाश्टना ध्यानभां भस्त ननी मेसी २हेता, भावानी दणते मोटाई 
तेभने। हाथ आक्षी भेयी दावी भनडानता, साधा पछी पलु पाछा श्री यथुत।-, 
ठन धरीनारे गता २हेता, भेटते घरभां २हे4' तेभने भभलतुळ नहीं, तभ” 
भ्राइत १२०१ अदत पण नहि. खेड नणते राज श्री यसुना०्छभे शाशा श्री 
ह ता रोजे मभळ (नग्न) भेयी २४३ छे तेथी खनने तळ्या जावे छे, भारे भे३ 
नर पढेरतादु ने येऽ भे।वालु' ता रण! मे अनार शाशा छे. नारायशु- 
हासे तरत* पेर ०८४ मोटाशाध पासे गे नर्र भाज्या तेभणे पसन थ४ने 
साप्यं भने 5३ डे भागे तमे नस पेयां ते शु! ४०५५ विनित पछी श्री 
१४।५९११ पधाय। सांभणी तेभ भोटागाधने इयु 5 इ श्री १७।५९१८। २- 
२७ ४8 १ तभारी ६य्छाभां भावे ते लेट सापळे, भो? ब्दु तभारी 
नेळरनां २११ त द्या, पछी मे ४४ साप्यु ते वेधने तखा श्री २५५ १४ 
साशं ६३नत्‌ 3₹ १6, श्री भहाप्रशुटगे शाशा इरी “नारायण गान्ये १? 
तेभ अद्यु, २१०! २०४ जन्भ्‌ घयाचु इस आघ थयु, पछी नाभ निवेदन $- 
राऱ्यु, पछी तभु विनती इरी राग! छवे भने शी न्भाशा छे. पोते इछ भग- 
१६ सेना उरे, ते| इषे २० ! भतावे। तेनी सेना 5३, पात नाश 5री डे थोड! 
[इनस श्रीयभ नएथनी सेवा इरे पछी घेर गावी पोताना ९४, लत्रीटने सेवई 
इरान्या, ते शिवाय पीर पशु भष्ठालतना धशा ०४१ तभनाडदार शरणु खान्या 
छे. धणे नागे यायु भद्ावन शरणे नान्यु, तेभना नेथालाध इह्य भारे 
अन्न नथी भाटे तमे भीने 4१७ उरे! ने धर सणारा, तेमु ३ $ मेता श्री 
जे(५ण १५७ घ्या छै, विवाछते। खेत बत थाय छे, श्री दूरी थता नथी 
(६ सदेःश्रीड 5९५१ छन शु थारछु सेवत ४२4१” पछी श्री १७५४१२० 
श्री गाडुन पधाया, त्यारे नारायणदास श्री गेहण २१०१) साष्टांग ६ ३बतू इरी मेट. 
घरी विनती इरी डे २१५ शाशा उरे तेभ ३३, तेथी पाते श्री जय द्र्नास्टनी 
सेना पराती पी सेवा ३रबानी साशा इरी. जा शिवाय तेना ( लावसिन्छु- 
भ) जा नाताभा णापेक्षी हुडीडत ७परांत धया विस्तारथी वार्ता कणी छे. सने 
स्थण सायना धीष जापी शक्या नथी. 5परांत तेमां बभे छे हे नार[यशत्तत 
०्यारे १२१६ यरणारति इमां पढैथ्य।, भे सांगणी श्री युसां8० रागांय १४ 
गया ने श्री भणथी जाज्ञा डरी ह्या वणतभां भेना लगवद्दीयनां इ्शेन थन! 


[ वेण्युव १५ भा ] मह क्षत्राथी भहावनभा २हेतां हता. तेभनी वात, ७प्‌ 
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णु ६४६ छे. जा श्री शुसां००४न भनिभ्राय ७परथी श्री गोधनाय १७ 
ध७। ७२णयु%0 अश'सा इरी पाताना श्री चुभथी डे छे 3 नारायणुह्त्त सरणा 
९४0 ७ मेभ जात नभते पण श्री ९७२८ त। चुम सिवाय नीक ४४ भाज्यु 
'नथी भेना ते (१२९ लत इता, (१४ निशत भारे नाथा “ भावसिन्धु”). 


वातो १५ भी, पेष्शून १५ भा, 
एक क्षत्राणी महावनमां रहेतां हतां तेमनी वार्ता. 
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खे समये श्री यायाय नहाभ्र्ुर्छ पृथ्वी परिडना उरता उन्ती 
भवन पार्यो, त्या. खेड क्षण) तेनी सेव 5 थया, तेनने श्री यभु- 
नाथयाथी यार २५३५ आम श्रया इता ते स्बडूपन श्री भद्यभसण्थना 
साज पप्ररान्या, तेमनां नान. २ श्री तव नत भया, २ श्रीजाडल य द्र- 
भा, ३ श्री ललित (रष ७, ४ श्री €4(५१२।९८, खा यारे २५३५ ते 
भनी पायेथी कन यार वेष्णनाने भागे प्राची सध्या, (१) श्री नव- 
नीत (भ्ियाश्‍्छने जगत धावन क्षत्रीने भागे पथ्रराग्या, (२) श्री भाइ 
२९५म।९५न नारायणुहास सह्ययारीन नाये पनराच्या, (३)श्री (कत तरीन- 
जीळने धना 5५२ क्षत्रीन नाये पध्राव्या, (४) श्रीह्षाहीलेश९9 न व्थ्यहास 
क्षतीने भाथे पत्राच्या, खे अनाज यारे स्व॒स्पने यार वेष्णूनन भाथे 
नराची खाप्या न खाजा डरी डे जा भाइ सवर्च छै. ते तनारा भागे 
११२० छे भारे मखु सारी दीत सेवा रत्ने खने तमाराथी सेवा न 
अनी शडे त्यारे रे घेर पतरावळे, तेये बी खापनी माशा 
खेम ही बणाळ रप॑ थी श्री आडरण्टने पाताने घेर पधराची जया, ते- 
गांधी श्री नबानत प्रियार्छनी ७२७ दिवस सुधी जळत भावने सेवा 
उरी पछी श्री ५७।५९००न त्या पधाया, जा 992 (पस्तारथी जळत 
याचननी वात्ताभा कण्या छ. श्री जायत यद्रभा०ले नारायणदास ५- 
हयारी पासे सेवा राची, पछी $प्णुहा4 स्वामी पासे ३२९४ हिवस 
सेवा उरावी, पछी श्री असा०स्थन घेर पाया, श्री 3]साधष्िभे श्री २४ 
नाथ९७ (यभदात७७) ने भाये परानया, जा 282 नारायणुद्यसनी 
वात्ता भा तण्यो छै, श्री क्षक्षत जीलजी७ खतधान थया, थे भर 


mee 


७५ येरा वेष्युननी वारा, . 


देवाड्‌ क्षत्रीनी वात्तःना मावशे ने श्री क्षाप्श्षेशष्टने 45२ ९४य- 
होस क्षत्रीनी वात्तांना मावशे, जा सवणा २१३१ छात श्री नहण्थु९४न 
इणभा णीर०? छे, था क्षताए खेवा परन इपापान लजवद्टीय इतौ हे 
नभने महान साक्षात पॉट पुष पूणु एर्पोत्तमनां यार २१३प आप्त 
थया हता, ॥ पेष्णुव १५ भा ॥ 
( २।२) वेडिङ नते भर्याह इणे। साधनथी भणा जावेछे पथु पुष्टि परुपेत्तभवु' 
२५३५ प्र शेशती अषायाव्र पात थाय छे. 
ने श्री (बरलनाथ (बियारे, तेने अगर पक्षरथ यारे; 
उपशत लगन ३७ यापे, त्रक १०७ स्थीर उरी स्थापे, 
गभत १५२ प्राएेशनी पा थाय छे तेने जवां एण प्राप्त थाय छे, ते गरवा न्भधि- 
डर "0, >) पभ पथ्तभा[ण्य[|नतु भूनन श२वाथी प्यानभां जाप ४४, 


चात १६ भी, वेष १६ भा. 
जीयदास क्षत्री सूरतना वासी तेमनी वात्ता. 


EO ६9.७० आनि तिरिरी 

या ९५4६।२१4 भाथे श्री जायाय ९ भष्म डपा परीन श्री 
ता(ितेशाश्छनी सेबा पत्राची खपी इती, तेमनी पासे श्री ता्श्षेशण्छथे 
भाजे यार पहार सेवा उरावराची, पछी तेमनी १७ छुरी २४. यहासने 
पुउपोत्तमहास अने छजीक्षह्ोस भे भेटा इता तेमणे सेवा उरी, माण 
७१४ २९ न हावाथी तेमना नाना इपेयुहास याप उरीने ता 
तेमने नाये श्री क्षाध्क्षशाण प्राय तनशे भहु सारी रीते सेबा उरी, 
से शमे ते जानमा माटे त यादयो तेमा इ्णुद्बसनां सवणा अडणी 
भाणसा भरी भयां खने पोते थेडल्षा र्द्य, तयी तनना (44 ६२७०तथा 
भथुरानन्न इता तेनने घेर ०/४ने रह्या, त्यां डुण्युहासे भन ७२९४०४२े 
भणीने सेवा इरी, #णुह्षसनी हेड छुट्या पछी रखा १८९ वर्ष 
सुधी सेवा इरी, त्यार पछी अश्री तारिक्षेश्छ श्री जुसांछस्छना इमां 


eons roe गा भाला 


* श्री «६२०१ पाळण वातानां मरणाच्या प्रभाणे भडावननी क्षआणीन आत थया 
हता, था वार्तामा क्यान्या प्रभाशे सेमा ४२० पछी शुननएुर्‌भां डांडरोवीताणा १७।- 
रान्ना भरिरनां (सराम्/ता इता तयांथी औ जेष्ठुज्ञताथ२४ नहर ( ७८८ श्रीमे।५- 
घीन्‌क्ानडठना पिता श्री बसिहबादछ, तेना पिता श्री मगनद्यानछ त तेसना पिता श्री 
जड्नाथछ ) ते भ'हिरभांथी शीतडाणना वणतभां जेड भनादीयाना भारीदा पेण्शुवते 


[ देष्शुव्‌ १७ भा ] हेवा 3५२ क्षत्री 38 जाभा रहेता नभनी बाता. 0७७ 


meer +े हम. 


२. Te to Ve ee 


"पधाया छे, जा छयहास क्षत्री श्री नढाभ्रसुष्टना भेना परभ डृपापान 
लअवद्दीय हता, ॥ १५७५ १६ भा १! 


( २११२ ) यद्व पाताती निळ्रवीचा ना ६५१ इता ते अतिभ १५० यार 
५७।२ ५७ सेवा ४रावी, जुधी जळेल सपने तान्ने डरी थप्यो, ने ते हारा चेते 
[नम््ी्षाभां अगी॥२ व्यो, 


वात्ता १७ भी, १०२५ १७ भा, 
देवा कपूर क्षत्री कडा गाममां रहेता तेमनी वात्ता. 


२१ देवा 5५३ क्षत्रीन नाये श्री था र नहाभ्रु्छये डपा &रीने 
कश्री ललत नील॑गीरछनी सेवा प्राची खपी डती. बन्यो सुधी तेननी 
६७ रही त्या सुधी णु. सारी रीति सेवा डरी, ब्न्यारे तेमची देइ छुटी 
त्यारे तेननी खीखे सेवा 5री. 3२९५ दीवस पछी खीची १७ छरी. ते- 
भने यार दी5२ इता, स२३।२(ह (डया इरीने व्या पछी भाहर 6- 
चारीने तुम छे ता श्री ३२१४ नाहि ने गधी साभयी ळ्यांनी त्यां पहे- 
वी छे. श्री ३9२९७ खतप्रान थया तेनी जणर न परी, हेवा इपूरने 
यार दी5२ हता १९ तेननी पासे सेवा न उरावराची, श्री ३२४० ता 
वण स्नेहने बश छै, स्नेष्ठते दीप श्री भायार्येश्‍्छनी पाथी देवा ४५- 
रची स्री सुधी श्री ३२९्छना ५०५५ रद्य, पछी ७२१६ ४२४ येची 
० थ. २१ देना ४५२ श्री भडाभ्रखुश्छना सेब भेचा परम डृपापान्‌ 
लअवद्दीय हता, ॥ वेष्णून १७ भा ॥ 

भूधरावी खाप्या, ( तर5२पिधाथी ) पछी भहाराळ्सश्री त्यांधी साती त तरत भ'नाधीयाथी | 
पघरावी क्षावी १२५७ भा पपरावया गरे हाल पथ्‌ त्यान स्थीत मिराले छे. ५ १२- 


१९ "६२ शहेर वन्ये हे।ए ४७ नव्य मंधाय' छे. ४ भोज घण सारे। छे. ५७ 
०0 असनताथी (१२०२ छे. भाजिड वेण्थुवे दर्शन ४२५ कच "यु छे. 

# पाळणे २००/न घावतनी चार्तानां न्युन प्रभाशे या श्री बित जिभगीछवुं 
प्राउटथ थयु ७५. 3245 दिवस सुधी 5५२ प्रभाशे सेवा ३२५१ पछी पोते जातर्पान 
थय हता, भेवुं केवाय छे डे १७११ जलीणाव ५१७ (श्री युला४ळना २५२ 
वेप्शुवभांताठीती हीडरीने रहेता भार ब्यारै भरे जाधाववाने पाये, णाचा तारे तेगांथी 
०१ श्री ६३२७ ५३२ थया तेथी तेभशे (अध्ीभाननी हीडरी जाननन्‍्नधीशे) उटके वभत 
सेवा ४२ पछी ते प्रारामा पाथी त्यांथी गु'"०१४२। श्री गिवषष नक्षाक्ष७ण भदारा- 
कना भाथे निळे छे तेभने। पायत्सव झग सुदि $ ने २१ छे. | 


७८ ये[राशी वेष्युबनी पात, 


IG TPE IS SPSS TO क णी” SESS SSIES SITIO RIES nate haan | 


भणे छे. अने श्री प्रती सेवा भणी झटके सर्वस्तव-जा सेङ, परलेड वगेरे भनु छ 
भणी ययु, भेता खाजण निक्षोडवुं सुण पथु ९५५" गथुताभां २१५ छे. 
SEIS STS om 


वाता १८ भी, वेभसुच १८ भा. 
दीनकरदास शेठनी वार्त्ता. 
nr 

या दिनऽ२हास शे३ने था 94७ (साभणवानी ) रवानी ७० 
३्यी छती. ग्या श्री महाजणुषक डथा डऐेता त्यां दीनडरहास शेष (नित्य 
सांलणीता. येड दीवस दीन5२६स री३ २२४ ५२त। इता, थुन छीणीने 
(3५२ ( छाणां-भभाणरी सेड्चचा भाटे) जाणीने देवता तैयार डरी बीटी 
$री राणी छती, मरताना श्री महामना सेव ०तबरीओो श्री ३३+ 
२९५ भार ०8 भरवा याव्या, हीन5रहासे १७4 श्री ५७।५५९० शु ३रे 
छ? तणे 5९ पोथी जावी छे, हने 54 ३ऐेशे. तथी दीन 5रहासे जा- 
जरी शेरी नहि, खने आयी उतारी श्री ७9२० भाग घरी पात जाए 
दीधी पछी /तदीथी होय वोट सोपारी ७४, बन्न ५ऐेरीने १२८० था 
साभणवर जया, श्री १७५९ डया 5ही र्या पछी ०तत्ररीखाओे शु 
म९।२।२, हीनऽ२हास र आयी खजाणरी जाने खन्या छे, शेडी पथु 
नथी. श्री ५९५४ पळ दीन५र२हस आयो खजाणरी णजाएनेडे म 
याव्या ? खने उपे होता डे कने तमे तनारा अलु भावा छा तेने द्यी 
सामग्री घराची बथान भाटे डताबणधी खाना शु भ्रयोगन छे? $- ' 
थाना श्री रिना, जुशुन जान छे, खे जान साभणवान श्री हरिनीन/ 
पेक्षा ४रवी ये योण्य नधी, शेड (बनती उरी. खजाणरीत (नित्य 8 
४शि पण पयनाग्रतचु पान घ्यारे ३रीश! श्री नझाभ्रश्‍्छथे डद्युं भ0/थी 
यभारी डथाना त्राता तने छा, तथी ळ्यारे तमे रसे।४ 5री भाज सभ- 
पी भदाअसाह त पछ्ायीन गावशो त्यारे पाथी जावीशु, तमारा था- 
च्या चिना डथा 36१ नह. तेथी तने निश्चितताथी पढे।थीने मावळे. 
ते शीवसथी हीनऽरहास शेष ०.तटीधी २से इरी भाण सभरपी असाह 
क्व 5थाना चलते सावता. हीन5रहास शे३ने 5थ (श्री नढाभ्र्ुष्छना 
बयनाऊत) अत्ये याची १३6 हती, जा हीतडरह्षस शे३ शरी भहाभ्रलु- 
न सेप5 येवा परम पापाने लजबंहीय हता, ॥ वेष्णून १८ भा ॥ 


हा ~= 


हत त क यन्य पतन ~ Lm 


[ वेष्युव १८ भा ] मु्ुन्ह्त डायरथती वाती. १७ 


me eee :२-८- ->-<_पा-- 


"ण "वणा या णाची गालीको 


( सार) रा वात्ताभाथी धणी सार देवाने! 3. श्री भ१७।५६ु४ | वयनाभततु 

पात 3२१, पथु श्री ॥$(२%१ मव तेवा. अये भेज सभपवाती हौतद्ररहासती इचि 

ग थू८ तेभांथा श्री भानु 3१ भाध जापीने शाच्या ते बुआ, वार्ताव' श्रवण 

हरी घेर भीराम्/ता श्री १७।२०भा प्रेम 60 ३२१ खेम भुज्य इलय्‌ छै, वनाम 

५७ ५५ लागता इता पशु वेणासर प्रेगपू्वड श्री ॥)२०वी सेता झ्या ५४०४ वयन - 
भतत पान ४२१० सुथर्श्यु. 


बन >> i Td त 
वाता १८ भी, १५७५ १६ भा, 


मुकन्ददास कायस्थनी वात्ती. 

सा भुडन्हहास उचि हता, अने अचित डरता हता तेने श्रीश्औ२०८ 
श्री भहाजशुर, शरी ]ुसांवषिना १७०४ उचित 3ये। छे, तेने। अड “भु- 
अन्हसाअर ” नाभनो अन्य डय छे, खेद सभये मुझन्हक्षस 6म्नम। ४- 
रन थछने जया, त्यांना सबणा पितम जावीने 5च्'च| डे तमे जभारी 
पासे जावीने श्री लाजवतू सांलणो. भुंडन्हहासे उद्य तमे भार लाज- 
चत्‌ ०4७। छो? तेमणे ५७७4 तनाई नागवत्‌ ५४ ०6. 8? त्यारे १५- 
न्हह्वसे खेड "७६ द्या, पेन व्याण्यान 5 महिना सुधी ते पते ने 
स ल्य, ५७ तेमणे डनी पासेथी ४४ साभल्यु नथी, उह्ायित्‌ 
आए पहत व्याण्यान रता ते तेनाना २११५ सन्त ५७५त॥ 5२० 3 
तेनने श्री स॒ुणाविनीर $ घ इता. थने श्री ५७।२५६ु४न। ७५२ पूण 


(१२ इते तेथी श्री सुभाधीनी२८ ३५३५ यया हता, 3०५५ दीवस 


पछी भुडुन्हहासची ६७ 8202 नभ छुटी त्यारे ३४ वेष्युवे श्री १७५५- 
ने 58, “ भुडुन्हहास मवन्तडाने पान्या? त्यारे श्री नहाभ्रनु्छभे इह्य 
खेन नह «२११(-त३। गुदुन्द्हासते पानी भेन ४७. या अनाणे योत 
तेनची श्री मुणधी सराहना उरता. जा भुडुन्हहास श्री १७।५६०४त। से- 
१४ येचा अपापान सजवहीय हता, ॥ पेष्शुव १८ भा ॥ 

( सार ) भुधन्ध्द्यस मेवा जगपद्दीवनें भवन्तिष्नभां हे छुटवाथी जपन्तिशनां ५३ 
इर ५५ अने पएयवाणु क्षेत्र भन्यु, ०२१ इक्षमाशीळधी जगा पावन थया तेभ आअबृ- 
[नत युठन्ध्सथी पावत थ४, अभ श्री भुणे सराइना डरी, खग २१४५ व्याण्यात ९ 
भहिना सुधी ४3. खेळ सुर्ती न्द्धितीव (१६८ सताती आपे छै, इनेन कचा 
धुर्य तिथना परता पथु तेगना थागण हारी ०४१५. 
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वात्ता २० भी. वेष्णून २० भा. 
* प्रभुदास जलाया क्षत्री सिहनंदना वासीनी वात्ता. 


ललमग बहिनि टीसी हटी ०२०२०» ? 

खे समे श्री यायाय भष।4९९४ भथुराभां प्राय त्यारे प्रथुहास 
साथै हता, श्री ५७।५६२४ (वश्रातवार ७१२ यमुना स्नान डरी सध्या 
बृहन ५२१ हता, अश्ुद्यस खने णीन्न यार वेष्णूना साथै भे३ हता, त्या 
२५२७ ३५७ येतन्यना सेव5 इप सनातन पथु श्री ायार्यष्छवां हर्शन 
५२५। थराच्या तमश श्री नह्मु७७ने १७4, भडार, जा अण छे, 
पाते उच्च भे जभारा से५५ छे. त्यारे तेणे इह्युं भवा ६० उम २७७? 
श्री नहाप्रु० माह्या, भे णु भीश्‍छने इश्यु डे जा भा भां पशो नि 
तापणु भले भान्यु नाह तेच १७ ते भिअवे छ. जा वातना भर्भ ३५ 
सनातन 5४ सनन्या नह. भेटते युप य श्री भमहामअलुळने मणान 
इरी पातान हेश जया, उरला (हवस पछी ३५ सनातनना सजना थेऽ 
वेष[व श्री ळ्गनाथरायळना हर्शन $२५। अथा, त्यां ४५ यितन्य भण्य! 
तेभणे ते वेष्णुनने श्री नहाअलुष्छना शण सभायार छ्या डे तमने ते 
डया मण्या इता ? ते वेभयुने 5, श्री 4९५९ भथुरा पाया इता, 
त्यारे भें (वश्रातधार 3पर हरशन इया हता, पाते शण हुता. त्या भा- 
पना (शलय उप सनातन पथु खाव्या हता खने तेनणे शी भद्यभभुष्टने 


रॅ जा अशुध्यसना डार श्री भइन मे।इन29 दृद्रावनना भेड़ टक्षनांथी ५३२ १४ 
श्री १७५० जोध्मा पधाया, श्री भढाप्रलुछओे सेनय इरी प्ररलुद्ासने पधरावी 
साप्या ते हाल औगोाइणन। [न्रा छे. ते भट्ट श्रो ४4०० २८।२०/नु डडेवाय छे दाक्ष 
ते भ(८२ १६/५१२२ (५६4६) वाणा श्री भधुसुदनलाल2 भडारामना तानानां छे. 

ख! धन सी साण्यायिडा मेची छै ४-- 

श्री १६।५९२० इदे ५४५ हता त्यां तभाबरक्ष नीये पारायण इरी णेह३ स्थापित 
हरी छे त्या २२२4 नीना तीर गागणवी पाथीना भवाहने थीषे अड रेतीते। ८भबे। 
असी पव्या तेभांथी श्री भईनमोाइन२ प्र थया ते ५६६4 नक्षाटाते सेत! 3रेवा ५१६८ 
राती साप्य, (परे 3प्शुधस भे9१ पुछ्यु डे खा २५३५ नही हयांधी भार्ज्यु ? श्री 
महापुर गाया इरी डे २१ पृथ्चिशक नाना श्री ३३१२९० छे. पधिराळ 
गवारे ५६२६७ साथेती 4०४4 भरथु पाभ्ये, तारे तेशे गा श्री ॥४२ळने सररउतीना।ं 
` पचरानया हता. ते वातते ह!क्ष ७०० वृष थया, 


(श्री वत्बभायाय कन्भथरिजे, १, १८, डत. (१५६ २०१२ न ६९, ) 
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पूय डे तभारा सेब थाटला जा ६०१ डेन छे? श्री नहाभ्रशुश्छथे 
इश्यु भे ता थेभते ४४ हतु 3 तभे जा भागमा न पर्श छतां तने 
भान्यु' नह त्यारे तेलु इण या भाजवे छे तमा अमे शु उरीखे | गा. 
नात सांलणीते ३ शु चैतन्य भर्न सनन्न्या खते मेडन मुळाजत थया, 
सेड भुछुत सुधी मुळी रही पछी सावधान थया 2२५ इरी ते सेवडने 
५७4 उ ते शी बात इही. ते सेन श्री महामथुळच ५७७ इरीथी अद्यु, 
ले अणण येतन्यने इरीथी गुछ। भावी, खे भाले मुळी बज्या पछी 
नीश्छचा२ ऽऐेवधन्यु त। १४५२ पथु थेन”/ थयु. योथीवार इछेवानत 
इचु त्यारे ते सेवे 5 3 हवे भाराथी 5६ ठ नयी. त्यार ५९५ ये- 
तन्ये उखु भे बात येवी छे, ७१० विरही ९५१० या भार्जना भभ स- 
भ२ १३ छे, ३५ सनातन खा भागेना भने श सभळ. 

(२२) श्रो १७,५०१ भमाझतन्टनाते भाथे श्री १$॥२०५ु २२३५ पवती पे ५- 

डरना २स १२५ रहेवाते शीणन्युं. सेरा सनवभा सये २७, अते अतेसरेभां (३५- 
ये रस, ध्रुता वरर सत्याद धर हेताथी खतासरनां प्रभु दिवा ०4३४ रदी 
शादु नथी खते प्राथृशना विभ्रयोगषी मड्तनां शरीरे ६०५ शती म्य छे, श्री म।४- 
१94 ३५५१ स रतते 4ु११ डरी ख छे. 

9९ प्रसंग २ जो 5 भेऽ (हवस अभ्ुह्ासे ५९६ २से४ 5री देवा 
येडी हाण खने अजाजरी इरी. तेना हाण यी रही अने मभाणरी 
मणी २४ त्यारे तमना भनभा याव्यु' डे यावी सानी आरन शी 
रीत समधु, तेश्री तेना श्री ३४२२० यरणोाहऽ भेणवीने भहामसाह 
दीधे! अने श्री ३२९७ त। वार ब्नेता र्या डे भ्रक्षुहास इमां भोज स- 
नपरी अने छु खारोीश पणु तेणे भाज न सभप्या', त्यारे श्र धऊर- 
सछे श्री १७।५९११८१ न/यान्य डे २१०२ भने मथुक्षसे निज सम. 
नहि, भें १० "७० जे पथु भोज समप्य नहि, पछी न्न्यारे 6त्याप- 
नेना बणजते भ्रझुह्दास श्री भहाभ्रुर्छना हशन 5२१ खाज्या त्यारे पात 
$ह्यु २५०2 श्री धञजरण्टने मिभ समप्य (बना असाह डेन दीधा? त्यारे 
प्रशहासे साथी चात इही दीधी 3 भदारा०, रसेष्नां हाण आयी रही 
खने मजाणरी जणी २४ तिथी भे सभप्या नाइ, ७५०४ २७६5 भेण- 
चीने भक्षाअसाह वीये, श्री भहाभ्रुश्छभे 5 श्री अर्भे जछु १२ 
सुधी तारी वार मे 3 भरशुहास इभा मिज समपरी अने घु गारे- 

$ 
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शीश. तेथी ते सेवी २से४ उभ डरी? भअलुहासे 5 छु भरछारा०/ थुल ५४. 
थूछी ते सावधानताथी रसे।४ 5४२१, 
$& प्रसंग रे जो कै थे; सभय श्री १९।५९२४ आप्/्भां पाया 
इता, त्यारे अद्य साथे हता, खेड दीवस श्री4७०७७ ने जावधननी 
पाशेना स्थणभा भाज सभप्या, खने निज सराच्या पछी पाते भभुहा- 
सने याश उरी 3 भेष्ट मस द्या, अलहासे 5 छु भ७।२।०८ मे छब्वु स्नान 
ऽय नधी, पोत अक्षुह्यसन जे5 शेड उषी सभणान्या, 
वृक्षे वृक्षे वेणु धारी पत्रे पत्रे चतुभेजः 
यत्र ब्रदावनं तत्र लक्ष्या लक्ष्य कथा कुतः ॥ १ ॥ 
रजसोऽपि जले पुण्यं जलादपि रजो वरम्‌ 
यत्र बंदावनं तः! स्नानास्नान कथा कुतः ॥ २ ॥ 
शण्द।थ-- ९न्घउननां हरे "क्षमा वेद्युधारी, रेड पाहे ५६३ यतुर्थश ०४ ५९ (^२।०२ 
छे; भाटे न्यां १६१८ छे त्यां ब्ध्य अते मध्य (०११ क्षायड ने त७ "११ २४) 
नी ११०४ डेरी! (साधारणु ) २०४ डरता ०४० पवन छे, ५७ ( ₹१५तती ) २०४, ०४० 
इरत पथु परित छे. भाटे न्त्यां १६4५ छे, यां रतान खते न6िरतानती १११४ अबा छे, 
खे त्वा उछोने तेनने जळना हरेक रक्षमा चडुधारी हाथनां मसी 
जब्नवता (श्री इय्‌ ७१२१) अने क्षक्षना हरेड पाने पाने थतुशु ० 
८ मप (१०, येड, गहा, ५५ युऊत) से अभाएे श्री अ॥२९८ना २१३५५ 
हशेन 5२०२, जन खेळ श्री श्आरण्टव २५३५ छे, खेड शुद्धादेत २१३- 
पथ ज्ञान 5२०२, पछी अरसह्यसे हघ्बत्‌ 5रीने ते साह दीम, तमना 
उपर श्री भद्धभ्रभुष्टनी सेवी डपा इती डे तेनने 3274 साक्षात श्री ॥३- 
२९८वु २१३१ अत्यक्ष ६णजा५थ 
~ प्रसंग ४ थो ॐ २५५ सभ श्री ५७।५९१२८ भहरना छता ते ५- 
णत मनना खाव्य 3 २५१०? बी समरपीय ता साई, ते वणत भ्रलृहास 
महार हता खन तमन्‌ श्री सहारन भननी चात ब्वणी भे२५ तर- 
(०८ शानां क्षप्या, भड जाहरीणी जानया भणी तेने ५४4 तारी 
पास हह 8, तेणे 5ब|, हा! भारी पासे छ. भ्रह्ासे 5खु तावा, २२१ 
ते इ १४ साची अथहासे इयु जानी डॉमत शी? या(हिरिशीगे इशु 
तमे शु पशा. अक्षुद्वास 5ह्यु त नाजीश त जाषीश, तेण्‌ इश्च वणी 
35 2४ २१५, भीन शु श्त जापीश? ५९हसे ऽद्युं जा थे; २३ 
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ते अने ते उपरांत तने सुङ्त पण यापी, जा्रीणीओं 5ह्यु भुक 
यापी ओेब' क्षणा गाने, त्यारे भ्रुहासे ४ पत्रमा क्षणी गाथ्यु, था 
पूजने तेना साक्षाना छै, हमेशा भ्रभथी माघी राणती, पछी ते हा ५- 
छने मथुहास घेर जाव्या खने भीतर भहिरना थप्यु', ते श्री भदाभ- 
९२८२ श्री अआरणूने २भप्यु, ते इही श्री ९२१८ खारोण्यु तना 
स्वाह घणा।०/ सहर स्वाहिश थया, पछी साळना समये साद हिस 5रीन 
25 वेष्णून श्री थायायष्छ नहाभ्रलुछना हर्शन डरा सव्यो त्यार 
सबणी चात तेणे श्री भहझाप्रुस्छने 5ही, ज्या के खाहीरीशी पासेथी 
प्रभच्यस हरीं तान्या तेने भु यापी छे. श्री नहाभ्रलुथे भ्रलहासन 
इयु व्यय ही पहु% सध्र ७०, ते खेच सुत श यापय. मथुध्षसे 
(बनती डरी 5६ १७।२०८ 9५ २३ सूने भु भन्ने ते जहीरीणीओे 
भाग्य, थेटे भेता णन्ने भाय्यु श्री भढामथुष्ये 5६ ते भेन डना 
ऱ्याप्यु, अक्षुद्दासे 5 छु १९।२।०४, ०? भाज्य ते गाप्यु, भगत भाजी छत ता 
नडत आपत, पछी ते याहीरीणीखे पाताची सणीन भलुह्ासे 7 भ्श्तिपन 
क्षणी न्थाप्या छते ते सक्षाना छेषेथी छाहीन जतावये, ते सणीस्ये ४ आमरे 
जाडी! तने ता थेशे भी दीधी, भेन भुजति आपी भणती नथी, येता 
बण॥०/ परिश्रभथी भाक्ष पहवीने पनाय छे, तेणे पातानी भीन 5छु उ शु 
वनेर? खेत परम लक्ष छे, तेमच चयन सत्य छे, उरता (६५२ पछी 
ते गराहीरीणिनी दह छुटी, यभूत साऱ्या, भेटताना (१५७5 पशु 
याची पढाय्या हर जहर उवच थया, यभद्वताने विष्शुताओं ३ 
खने ता श्री नहाभ्र्र्छना सेन मधक्षसे सडत थापी छ. ते 5७ 
तेनी साहीना छेड त्धिक्षो छे, भा चात थरी गीता सगानष्ठाला 
सोलणे ५७ जाणथी देणी शे न, पछी तेने (१०७६१ ४ वा 
ल्ञाण्या, त्यारे तेणे बीनती उरी भहाराळ, भारी सणीने हशन खाप ४॥२- 
७ ३ तने शवश्वास छे, 2२१ (१०७६त तेनी णीते हर्शन थप्यो, 
ते 5छेवा काजी उ भने ९४ बने, (वष्णुदुते इयु अमारा हाथभां शु 
छ? अभे ते गाशाषारी छीगे तमे मलुक्षसन ३७. ते गाहीरीणीनी 
सभी मध्युक्षतनी पासे टोरी रावी, अलुध्षसे औरीनहाप्रुर्छची पासे नाभ 
नपानराच्यु, भेटले तेइ पण आर्थ सिद्ध थयु, पछी > स[हरीशीने 
(ष्छुदुत 4४ गया तेनी मुलत थ, ते भाहिरीणीनां सणानह्ाल्ाओे 


८४ थाराशी वेष्शुषनी बाता. 


तेना दहनो जज्निसस्कआर 5२ती बणते साहीना छेरे अहभा 9२७४ देण्बे 

चांयीने न्नेयु ते भुत त्णेक्षी छे, ते बांथीच सभा सची रतां र्यां 

अने ३ऐेवा क्षाय्यां 3 खेनी ता भुत थर्छ छे. जा भ्रुहास श्री भह्यम- 
(एना थेवा डपापाज सेव इता डे ०मगे शरवाइणुने दाने ०१६९ 
भुध्ति माथी तेथी तेमनची वात्ताना पार नथी, ॥ वेष्शुव २० भा॥ 

| (२4२) २११४ नन्मे! सुधी धा 3४ १४१ तप, यभ, नियभाहिड ३रवाभां यावत तेची. 
५७ शान प्रत थतु, भने तेग सावथी छव शक्षमां धीन थाय छै, अर्थात्‌ भाक्ष जति 

ने भाभी श्र छे. धरे: भा भो मातभ भासनम्‌ हेतु भे भेक्ष हाय छे. सारै गा पुष्टि 
भाभा भरुनी भित खते तेताची मेळना प्रधुती लडिति डराने वात उरवे। खेम भ्ुभ्य हेएु झे, 
म्न्य भाजानां जशाठु भाटागां भो, ०४०५ भरणुने हरे। टाणनाई, धय ३शे वेरी भणनाई, 
सुज मोक्ष ढाय छै; त्यारेते भाक्ष जा भार्ज भां भजित डरता ५७।०४ तरत ६२० गन छ, भेन श्री 

. भुणे प्रभुधसने डी भताव; 3 तमे खाते ४४ थप्यु नि, 7224 ६२००२ रणनी जेत्तमता, 
तेटक्षा ६२०७ भोती जेत्तमता सभन्त्वी, न्यावा इत्तभातन भाजगां प्रीति नही थता थन्य 
३५७ प्रीत थाय खे था हणता मोडताना श्धिडारी नथी, ने २५९ रीते प्रतीत थावछे, 

 घेभगवक्षणा भज्तिना खाजण मोक्ष तइन ध्षुण्णे। बाजे छे. 

गा प्रभुधयसना सघन “त्री पथाभत अन्थ ” भा क्षणे छे ४-2 


यमभीद स्वाथ ७३त शीये, सीये छुणडी रास; 


श्री १६२३ द्वाडीवे, आन प्रिये ५७६२. ४०३ 
पर्‍याभ्रतंष्रा रस भीया, ये तुज (वतसन हार, 
६ ५५२ यत ६४, ससे रसि& ७६२. ४०४ 


वात्ता २१ भी. वेण्णून २१ भा. 
सिहनंद र 
प्रभुदास भाट ना वासीनी वात्ता. 
eee 

रा अझुह्ास ९७ श्री अडारश्छनी १७०४ सारी रीते सेवा उरता. 
तेमणे मु (हवस सुधी सेवा इरी, पछी न्न्यारे ते ३द्ध थया त्यारे खेळु 
०/शान्यु 3 तेमनी हेड पाय सात हवसभां छुटी मरो, तेभना देह 
करान न रह; त्यार तमना सबणा इट्रेमीया भणीन तेनने प्रथोह5 ती- 
थभा लाद्या, ग्न्यारे तीथ खान्यु' त्यारे मथुहास सावधान थया. तेभशे 
खाने उखु भने सहां शा भाटे तान्या? सां सभधीभाओे इश्च 
“खा १६५ तीथ छै” तनारी खत सवस्था देणीनेतनने जही' ताच्या 


[ वेण्शुर २१ भा J प्रशु६स (2 [७१६५ वासीनी वारा. ८५ 


छी, त्यारे तेणे उखु भारे भा तीर्थच शु डान छे! छु ते श्री नह्षम- 
भुष्ना सै५५ छु, भने तीर्थ शु उतार्थं अरपाप छ? भने येऽ ५५. 
म्ह राणशा तापणु भारा ६७ मरी था इटे नहि, तेथी भने सि- 
एन त न्या, भार श्री 9२०४ यरणार(१'६ हेणीश त्यारे भारी 
६७ छुथ्शे, तोपण सबणाओंओ प-७ दीनस सुधी पृथोहड तीर्थानां रा- 
ज्या, दीवसे दीवस अशक्षस सावधान थता जया, त्यारे तेमना ६८ णीस 
पाछ। सि'ढनहना ताच्या, तेनणे पाताना सेन्य श्री _जिर०८ने इयु, मापने 
श्री ५९०५९९८े भारे नाये प्रराण्या छै, खते जा भावरा तड जापने। 
साश्रय छोणवी भने तीथना जाश्रभभां क्षण जया, पथु श्री ५०५९ 
खेन शा भाटे थवा हे! 3 भारी हेड त्या छुट, पछी स्नान उरी शरी 99२- 
0नी सेना, २३२२ डरी भोज सनप्या, समयानुसार मिज सराबी श्री 
पजरष खनोसर इय्‌, पछी तेनणे सबणाओन इचु, तमे सवणा ०- 
तदी नडाअसाह १४ त, पछी भारी ६७ छुटेर, सब ओखे भहाजसाह 
तीधा पछी भ्रलुहासे जवान “०८य श्री उन्शु” 5७) पोताची ६७ छोडी, त्यार 
पछी सिडने ६भां येड शीत थेप्ररी इता ते मधुक्षतनी (नहा 5२१ ज्ञा- 
ण्या 3 भ्रुहास १६४ तीर्थृनांथी पाछा खाच्या अने सिहृन'हभा मरण 
पाच्या, के अभाणे (नित्य (नहा उरता हते, येड (हवस रात्रीये ळ्या ते 
२४ गया इता, त्यां ड यार ०८७। षाथभा २६२७ लने शाव्या, तेमशे 
र्त येधरीने नारी युए घ्या, तशे उदु तमे भने शा भाटे भारे छो? 
तमणे 5 6. अश्युद्लसनी नित्य (निहा ३रे छे तेथी, इवेथी ने (नहा ४- 
रीश ता जा अभाएे इरराळ तारा हाल जनरे, पछी ते डीत चोेधरीझे 
4७77 नमत १५४ विनती उरी अद्यु, छु जएरथी तेनी (नहा नहि 
३३, त्यारे ते इता तेने छाध्या, त्यार पछी व्यय ळ्या अशुह्सनी चात 
नीऽणे त्या 5९५ भेता नहाएइष छे. सवणा कषे $छेवा ताज्या 3 ५- 
पल ता तने (नहा डरता इता, खते हने सतुत शा भारे डरो छ? ते 
याधरीज पाताना हेहनी अबस्था सजायते उद्दी खताची मने ३खुं. 
रात्रीखे नारा ७७ अधे भारीने युरण झ्या तेथी लजबद्टीयची (नह 
नेह रची, व्ने उरे ता सा ताडना खावा हाल थाय, अने प२कषडनांख- 
घार नभा ब्वय, मधुक्षत लार श्री भडाअशुना गावा परम इपापाज 
१२१४ हता, ॥ पेणशुन २१ भा ॥ 


८६ याशी वैष्णुबनी वाती, 


गाना शणण0ी0ीण rir tn nr em IY SSI WEEE GIG कळया 


(सार ) वेण्शुषाओे तीथादिना ७पर २५4 तही रमतां ७२२६ य२थु,२१६ ७५२ 
६ यात्रय शणवे, नशपदीमे ने आयु छे ४:-- 
तीथ हान इरे ७भारे, शभे गभा, घटमे' डाशी, भ०४१ पेन हीरे-७भरे ॥१॥ 
भारे १२१६ यरणारविघ्, ९२१६ नान &दारतार छे, भगवट्टीयती (वि ४२१ थी 
ठरवा परिथाभ याते छे ते पथु थाथी नाणार्व्यु. 
RR 2s 


पात २२ भी, वेष्णून २२ भा. 
पुरुषात्तमदास आग्रामां रहेता तेमनी वात्तो. 
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खे पनत श्री जुस गाये पाया इता, त्यारे २००2 6५२ 
जा पउपोत्तमहासने घेर तया हता, पुशत्तमहासनां जी सता” र्या 
इता, श्री )]सा ध्ये पुइपात्तनन्रसने पूय तारी खी डया छे, त्यारे ३ 
उपातमहासे भश5रीमभां इचु राळ, शना ररी हरो, श्री 3२४०८ ०/भष- 
हीथी तनने घेर रसे डरी तमा हाण, लात तथा यार भाय शा डया, 
पछी २१६ उर्‌बाची बणते थुउषात्तमहासना खी याच्या तेने श्री झुसा- 
०२८० ४७4 ठ अया हती? तेणे ४्थ राळ, डान 5२ती इती, पछी तेणे 
जापनी पासे मेशीन रोटी वणी यापी, ्न्यारे रधी रसा सिद्ध 4: 
तयोरे अभ्र अडरण्टने भाज सनप्या, समय थये भाग सराव्या, अटते ते 
2 याण, शरा खने सवणा पाजाना पाताते भाळन अरवानी (बनती 
इरी, 9 २4९४ उदु, था ते श्री बेर्ना पान ठे, तेना भिन 
उबी रीत 5२, तेथी खने ता थे पातरना लेए/न डरीशु नाहि, त्यारे 

उपोतत्तमहासनी खीखे 5खु, नढाराळती झपाथी दन्य 5४ यछ नश्री 
जीव्न नवा पात्र भावीय, ते बणते तेमणे ज््यारे नबा पात्र भाव्या 
यारे श्री )॥सा४९ तमा लोळून डरना ४१. ते बणत खनी पमो ४रचा 
लागी अने ४ भहाराळ मी सामयी खारे, पोत 5६ भाराथी 
केवारी तेशी 6:४५, पुपोत्तनहासे ४६ १९।२।०८, श्री नहरायश्छते घेर 
उची रीत २२ छो? अम दीने भन्ने खी ५३ श्री २4३४ ज- 

# ख| ३ तभ६(सत। ३४६२० श्री ९६,५१०५“८२०१ श्री भ१७।५१२०२े सेनय हरी 
पघरावी साप्य इता, डान ते श्रीष्टट् रम श्री निडेवेशरायछनी १३. तीथारीना 0२०२ 
छ. द्वितीय अना 4३4८ रवानी श्रीभिषिचिरक्षा।्र्ट भार तेभनी सेवा डरै छे. 


[ वेण्थुव्‌ २३ भा] पुरक्षस &य२थ शेर्थढ़ता वासीवी वार्ता ८७. 
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७० साभयी आरेजावी, भाळून अर्थी पछी तेमणे पाताना सेन्य श्री ॥फ- 
२९४नी शया ५२ पेढवाचु' द्यु; पाते ऽद्य अभे श्री अज्रण्ूवी शैया 
(३५२ पाढीशु' न, तारे जन्‍नेजे ४६ महारा श्री ३२२७ भारे नवी 
शैया भभावबीजे छीथे, भेन इही नवी शैया क्षेत्र भनुभ्याने भाव्या अने 
श्री असा४०८न पहुक्यानी शेया 6५२ पोढाच्या, धुरपेतमक्षस यर" 
सेवा 5२१ ताज्या, अने तेमनी खी पणा 5२१ ताज्या, थे; बही पछी 
श्री गुसां६र्छने अद्युं वे छने १७१२ द्या, तेभणे 58 महारा! 
१२१६ ता (निचय क्षएथे छी पथ गा सेवा अयारे उरीश, ते मन्ने खी 
५३५ श्री भद्प्रभथना सेव खेचा परम पापात भभवद्दीय हता डे ऋे- 
माजे श्री २२११ भाटे पात्र ने शया टी राजी हती, ब्य्योरे जाप 
पधारता त्यारे तेना उपयेाज 5२१, श्री अआसा४९% तेगना 8५२ बशा अ- 
सन्न २ऐता तेथी जमनी वाताने पार नथी, ॥ केशव २२ भा ॥ 

( २२) छित्तत्वानी शिरिधरत श्री (१५, ओढी तेही तेही झडी ३ न २९६. 
ने छित्तत्वाभी भशवद्दीयनी आवी वचाछ, नरेन श्री ऊर खते श्री युसां४र% भन्ने 
अजगर २१३५ छे, तेनु भ्रत्यक्ष इशत भा भगवरीयाोने ५२५२ थयेक्षु "याय छे. श्री ॥- 
२ घळने साक्षात्‌ पथुळ ब्यथुता देवियों तेमनी जा प्रमाण सेव उरो. श्री युसा४०ओे 
भु पोतानुं पुरुषेत्तमपणथु' डती रीते ०७।५यु. ५७ ८२४१ प्रेम प्रेश? यारे नरां 
पात्रो अने नती शिया शाती त्यारेळ/ भड्त्धेना भनारथ पूण अर्या, पोते जेड २१३५ 
छावा छतां, पाते गरे पात्रो अते १५१ उपयाग डया टे सुता डाभनां न क्षेवी म्ये, 
खेती भया माती, 


प्‌ २३ भी अशन्‌ २३ भा 
तिप्रदास कायस्थ शरगदना वासीना वात्ता 


फरर अ. 


सा जिषुरहासते श्री नाथळना उपर गणु” भनत्व इत, ता. 
न्या जसता अथवा ० रछेत त्या श्रीनाथष्टन पी३ थाय खेम मेसता 
$ इला रहता नि, जा जिपुरहास थे; तुरःती यारी डरता हता 
तेथी तथा डु अगणा (गान) उभाया इता, त्याथी मे ४६४ परतु शा 
साभयी बरे राबती तेभाथी पदवी श्रीनाथळने पढेयावता पछी पात 
तेता. भेड़ बणत ते तुरे तेभने गद्रीणानाभां उेह या अने 5६ डे भार 
५०4५ तभे ०५०४ जाधु' छै, पछी ते 6२५ ब्ययोरे रात्रीये २4४ रह्यो लारे 
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यार ०” भुह्जण लने यान्या ने तेने जारता 6५२ छोधा नाणीने 
जुन भाया, पुरे उच्च तभे भने शा भारे भारे छा? तेभणे इद्धं निपुर- 
हासने उभ ७६ अर्या छे? ळ्या सुधी तमने तु नाहि छोए त्यां सधी जा 
१२७ भारीने तने ५२२ उरी नाणीश, तेश्री ते तु२४& ३थ्वी 3५२ 
नाइ पसीने इवा ताज्या डे भने भारशे नाह, छु तेनने छनणाळ छोळ- 
ची हेड 8. कर बभते ते तुरे राजीखे खावी पोताना भाणुसोने 5. 
(ज५रहासने ७५७० ण्टीणानानांधी छोडी दा, खेटले हर्वान खाची 
(५पुरहासने मद्रीणानायांथी छाडवा क्ञाय्या बारे निपरक्षसे उखु इभ्या 
ता रात्री भड 4४ छे सा सबारे छारे, पेक्षा भाणुसे थाची वृर$ने 
४ 3 साहन, राजी मड जघ छै भारे सबारे छाउने भेन नीपुरहास ५७ 
छे. तूर? अद्युं इना न्ने तमने छोडी तावा, खेरले त भव्य ०४९४ 
०४९ छादी ताच्या, मिधुरहाशने पुर; 5ब्यु तमे तभारे बेर न्ने, तेभणे 
बखु था बणते रात्री भु ३४ छे तथी सबारे १४४२, खत्योरें डया 
०१९? तरटे द्र, त अना ९४५ 89२5 शु“! तेथी जा वणत १४ 
तारे घर न्न, तेथी ज५रहद्चस पाताल घेर खाव्या 
( २२) श्रीनाथ तरश ५१३ उरता नहि भे नियभधी यानत, पेसता, 6१५, 
सब्रणे 2४0, खते सब! ५५८९ श्रीनाथळतु २१२७ शयन्‌ रेडे भारे ले पशे।०्/ सरस 
(नयन्‌ हतो. खेनाथी ते. भलु धणुळ प्रसन्न थ तेने भोक्षते. शु प्‌ गडितरनु हान 
र्ऐेवनां डरे. भे (4१4 शीते पढु तेनव खेड नियम दते. 3 मे ३४५२ पहेतीवा- 
रती पाताने तया जावे, ते तेगाथी अथग श्रीत 4१०१ जागीआर इरावती, (४२४ १०१ 
गतत सुधी सा लियन प्यानना राजवा 2?१। 9. ) 
द प्रसंग २ जा ५२६६ हिवस पछी निपुरक्षस ते तूर5ने तया 

रीथी नारी रद्या, त्यार 9४ (हवस रसाध्याओ राजीखे तनन ३ 3 
श्रीनाथश्टना यरणाहड महामसाह थ रह्मा छ, 4 नथी. (५पुरहासे 
प्रु २२६ पण रद्ये छै 3 नह, रसोधयाये 5 २२५ पण नथी, (- 
परह्षसे 5द, मरे 3५ ! ते नने पडता ४4 न डु? 5ह्यु छत ते। य३- 
राह भदाअसाह बारी देत, ने शु 3रीथे, पेक्षा रसे।४ भा युप ५४ 
अशी रह्मा, सवार थयु' खटले (धुर्त हरणारना जया; र्सोध्याने 
४ ठ रसा उरी श्री ॥आरण्टन भाज सभरपी भहामसाह देठे, भारी 
बाट वनेश नही, भाइ जावे णनशे नाह, तेमएे मनना खेचा (नश्चय 
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उच डे न्यां सुधी १७ यातरशे त्यां सुधी मडळ उरीशु, देह नाल याते 
त्यारे पथ्या २हीश' पण श्रीनाथष्डना यरणाहड भहाभ्रसाह निना ०/क्षपान 
नह ३३. जा चातने। (निश्चय 3रीने पोते इरणारना जया, स्सोेधयमा 
स्नान उरी रसाए ०४४ २सा४ 5२१ ताज्या, कामा ये; नाना छे- 
इश नेछ येवी क्षरने भाव्या, तेणे ते यैदीयो रसाएमाने जापी न इड 
येऽ येवीना श्रीनाथ यरथाश्रत छे, पीळ येवीन[ श्री जायाय ७ 
मच यरणारत ठे खत 4२ येवीना श्रीनाथणना महाप्रसाद 
छि. नीपुरहासे जा जशे वेत्तीओ माइली छै त व्या, खे अभाणे जणे थे- 
वीस यापी त छरे याकता थथा, पछी न्यारे रसाघ (सढ ५८ 9२५ 
श्री आऔरण्टने भाज सभप्या, भर सराची जिधुरहासने णाताचा नायुस 
भाड्या पण जिषुरहास अव्या नहि, ब्न्यारे भे नण्‌ वार नाशु भो- 
लाना जये त्यारे त सान्या, आवीने रसाघसाने इसे डे भन शामाटे 
जाताच छे, इ ता यरणाभत नद्धाअसा६ (बिना नपान नि ४३. ते 
रसे भाये 5चह्च तमे ढ्भमणाळ 9६ छा5रा साथे यरणाग्रत अने भदा- 
भसाहनी नणु थेची माइली छेने! 9२4 जिपुरधासे न्य डे जाते श्री 
३४२९५४ डान छे, भे श्री कारने ०७०८ शरन ३२७, सेन इही 
पाताने घिछारवा ताज्या, पछी पोते स्नान उरी चरणामृत नहाभ्रसाह 
4१, त्यार पछी पाताना सब्य श्री शझरण्टना भिज सयै हता ते 
प्रसाह तीम. 
( २२) नया 5परथी सगळ्या $ भड्तन्/ने ४ पथु आर्यनी ७१ उरी नाहे 
४२९ ५ भलते परिश्रम थाय, भडतब्स्नने शाती व्३२ छे, ने थु भन छे, ते पल 
बनणे छ. श्रीनी ४२७७ समयानुसार » हेय ते प्रभाशे पतयु २१ ५२ न देवाय 
ता यरयाग्त पधरातीने वेत्राते। तिभ २५३ नषेध 
अ प्रसंग ३ जो $® ७२९६ (६५२ पछी निधुरहासनी ते ९२३ 
त्याथी इरीथी याइदी छुटी, घेर मेश पशु ५४ उधम रह्यो नाह खटले 
भर्यना जछ स य थवा ताज्या, निए२दास हर बरसे श्रीनाथ्डने रे- 
शाभी जहल भाउश्षता छता, था बरसे श्रीनाथछने गहत भा5श्षवा ०22६ 
साधन ७ हठ नि, निधुरधसे भनभां (वया डे ७१ शु ३२३. त्यार 
वरना येड पीतणने रणा हत ते वेश्या, तेची ळे डीनत खावी तेचु' अ- 
९५4 १७ २ गाची येड ५९१4 (६७) जनाची श्रीनाथश्छते भाषी, था 
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५णाय रणेद्षी छे नणीने भगरीये लारा मुशी दीधी, 3०१७ (हिवस 
पछी ब्न्यारे श्री )स४९४ श्री (जरिरा% ७५२ श्रीनाथळना हश्‌न रचा 
पधाया, खने श्रुजार 5२१ क्षाय्या, भेटते श्रीनाथ७ले माशा री डे भने 
2६ जछु० क्षाजे छे. श्री साध्ये मी मजीही भजाची, ते पण्‌ 
खाशी उरी $ छळ भए" शीत क्षाण छे, त्यारे श्री २१4४ गहत 
योाराळ्या, ताप शीत 5भी न थ&& तीळ सवडी नावी ता पथु मड 
०४ शीत लाजे छे खेम याज्ञा उरी, थेटकषे श्री २8 नघरीने फो- 
तावीने १७4 डे था वते डया डया वेष्शवाना 3६8 सान्या छे? ०? 
बेष्णवानां गहन गान्या हतां ते ते वेणशुनाना नाम क्वीधा, पोत १७4 
(ज५रहासनी इनाय भाती छे? भपरीथे ४ तेमनी ता आवी नथी 
पण तेमणे भेऽ रजीत जहक्ष भाष्य छै ते भरमा परी छे. श्री अुसा- 
"एटम उखु ते रणीन 5भाय ९4९ भावा, त्यारे भरी ते 5भाय क्छ 
खाव्या, श्री ०)सा य नया ताते मेन्नो ने डथरात्राणी ५४ रही छ 
ते अहने पाळी साई 5री तळाण हरळने जाक्षान्यो खने तेना ३२२१ 
(२६ ५२व्या, ते ५२) न्यारे श्रीनाथर्छते खाराच्ये| त्यारे तेबणे ऽद्य 
हने भारी ३३ पाठी 4४ ठे, खे नाणे भ्रु पाताता लक्ता पक्षपात 
२ छे, उबण 'मावनेळ शीकर करे छै, ते बस्तुने। भगीडार नथी 
जा जिषुरहास श्री न९ा40१28न। सेब थेवा परम पापाने सभवद्दीय 
हता, । १9९१ २३ भा 
(सार) ५१ २२५गाना श्रूण्या नथी, पण $40 ०४९ मावत लूभ्या छै. 
अभे तेवी मेदी नते थर वाणी हबशी शीभतती जिपुरश्नसनी 3६8 हती, छतां तेभवी 
3६६ श्री 5५२० भागीने खणीर डरी, ४२९ ४ खतिशय मावपूर्वड ते भोडल्वानां 
यावी. दती, मडतन्/नं ध्रलुने शु श'गीडार२ डनती २१४ तेन्‌ छे. डारथ्‌  किमासनंते 
गरुडासनाय, किभूषणम कोस्तुभ भूषिताय, लक्ष्मी कळत्राय किमरितदेयं, वागीश 
ते किमवचनीय मस्ति पशु! जाप ड्या गासनथी पसन थशे। [धने ३३१ 
( 4२७० ) शासन छेन, अयुं जाऊूपण जापु ते. परत थश? शरण $ उरतुभ भु 
जापतु' सानुषु 8०४, १2६ ४०य खापुं ते. प्रसन थरे। ! ॥२७ डे नक्षी (५०4) ते 
सपना पत्तीळ छे सथापन पटा शुरु १९ 8३ ते। पसल थशे।! आरणु १शुीहिवीना 
ते। जाप पति छा, भारे हे प्लु! भाराथी थापनु' 3४ रीति समाधान थ४ शडे तेन 
नथी, हते. दीन छु, शब छु, दैपथुस्त छु, खोज २१४ भावना इरीते ० जगभीशर ३ 
शाववाभा शाते छे ते ५५ प्रीतिपर्व5॥ जगीजशरे हरे छे. 
Toma CSD CE REI भिविरि वि पिर 
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वात २४ भी, वेष्णूव २४ भा. 
पृणमल क्षत्री आमाना वासीनी वात्ता. 
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2१ 'पूणुभक्षनी पासे ५१३० दव्य छत, तेनने श्रीलाथडनी आशा 
4४ ३ भारे भारे नहिर तेया२ रावा, तेथी तेनणे श्री नझाभ्र्ु्छनी 
पासे भावी (बनती डरी; भद्धरा०/ नने श्रीनाथश्छनी सेवी याज्ञा १४ 
छ 3 भारे भारे भा[हर तेयार उरावा, पोते इद्युं णु सार, ०९ डान 
श३ इरा, पछी पूर्णु नदते श्री महामुनी पासे शरण भन वीपे, पछी 
भाहिर ५२।५१। लाज्या, पेतानी पासे ट्ब ५६ द्रव्य हतु तेत! पायी 
जाहबाभा/ ५३ १६ अयु, तेथी हवे ६०यावना डाम उची रीति याते थेन 
गी पण नचि पूर्व देशानां वेपार रचा जया, भीन्न २०/सी क रावन 
बेरे श्री भहाभ्रलुर्छते १७4 ३ महारा आजा यापे ता अमे भ॑- 
(हर इराबराचीये, श्री १९५६९८े श्रीनाथष्छने १७4 3 या राम/बशी 
तोफ भाहर 5राववानु ५४ छ, श्रीनाथश्छथे खाजा इरी $ पूण भह न्न्यारे 
सावरे त्यारे ते नहर उरावे, श्रीनाथळनी ४२७ गीन्न 3 पासे 
भहिर ४राननाती नथी तड श्री १७५७ ते राम/सी तेजने उच्च, 
उ2का५ (६५२ पछी परु भन्त पेवधी जुळ दन्य उभाएने तघ भाव्या, 
पछी १6२ सिद्ध 5राव्यु, तेमां भणिजश, "भान, भखुशंबर, शैया 
भहिर सवणु' सिद्ध थयु, त्यारे श्री भढाभ्र्ु्छये सुर भुछुत नेछ नवा 
भहहिरभां श्रीनाथळने पाटे जेसाध्या ते नणते पूणु भधे ०१०८ जय 
४२. पछी विहाय बने पातले घेर जया. 

ॐ प्रसंग > जो ॐ भेऽ सभये श्री साधक श्री ((२२०/भा (०- 
२०*ता इता, ते बणत चूर्ण भक्ष श्रीनाथष्टनां इशैन $२५। राच्या, श्री 
२२ छु १७ मत, हारा भनभां गरे भनारथ छोय ते धुण 5२. 
भनभा ४६ राणशे। नाह, त्यारे तेमणे (वनंती डरी, महारा” भहारा 
भनभां भेड़ खेवा भनोरथ छे 3 छु भारा झाथथी शत 6त्तन सुध- 
वाणे, मरजन्य 5रीने श्रीनाथळने समध, पाते ३ लते सुणेथी सनपा. 
त्यारे तेमणे आति उत्तम सुजधवाणे खरजन्न तैयार डरीने श्रीनाथळने 
सभप्या, धी जात आन थया, श्री गुसाई ये ४ इवे तारे भनो- 
२4 ५७ थया. ९१९८ अद्युं अपानाथ जापनी इृषाथी नारो ननारथ 


कक 


४२ थारारी वैष्थुबती वार्ता, 


पूर्ण थया, श्री क सछे अत असन थले पोते ओढते (परा 
तेने मोाराब्ये, तेथी पूशुभक्षेने घरे? आानह थय पछी श्री गुसाघछये 
श्री नाथळने पयागुत स्नान इराची खव उरी, शुंगार उरी भिण 
,. ७०६ ६ 
समपया, समयानुसार निज सराब्या पछी पाते श्रीताथधनी भ्रसाद्टी 
9६ पूथुमक्षने आराढी, थे अभाएं हरवरसे श्री २4४९४ पुभक्चिने 
श्रीर्छनी प्रसाद 9६ भाउत्षता, खा पुणभत् श्री भढाभ्र्ुछना सेव 
खेचा परभ इपायान सभवदीय हता. तेमनी वात्ताने। पार नथी. ॥१, २४॥ 
_ (सार्‌) पृणुगक्लचु तेवी ५०५ जगीआर इरपातुं तु ते. लीज शब्श्सी पक 
भ।६२ तैयार डराववानी साराः थापी नादि, अमे पथु तेव! भनारथ पुण्‌ ३राब्ये।, 
जा पूएमध््ने श्रीनाथ भर लाघाववावी जाया इरी ते ५४४५ श्रो नाश्ते 
श्री भहाप्रसुशओे श्री जिर२०४२१ 6५२ झोड “नाता भडिर सघाती तेना पघराल्या, पाट 
ताने छाये भाग धयो ने रामन्स याडाथुने सेवा उरवानी साजा उरी. ५१८ १५५९ ना 
ने खुंटी २ पछी श्री भहाप्रलु०७ नन्/्यात्रा ३२१। पार्या. त्यार पछी श्रीनाथळनी प्रे- 
रणाथी श्री भझाप्रछुटनी शाजाथी पुणुभव््ष मन ऐत्साही राम पासे भदिरिते। 
न॑डरो। ३२।८्थ्‌। ते १०४५ सांवत १५५% ना पैशाण सुटटी उ थी डाम शर अयुते सवत 
१५७५ ना वेशाण सुटटी. ३ वीथ वपं माहिर तेयार थयुं त्यारे ते जग दरमा श्री महाप. 
4944 श्रीनाधऊने १२ घराच्या, सते थगाणी शाह्ाशिने तेभी सेत्राभां राण्या, 
३७७६ जपिश्वरी नीम्या, ृलनह्ासछने डीर्तन सेवा सोपी, श्री भदाप्रभु० साथी 
२१३0 १५१, ( श्री १९३० थरित, पा. 3४० ) 
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+ हात श्री जिरिराळ% ७३५२ गा नहाना भरत योडती तीशाती लांना उरता. 
सीय भताते छे. ने डे छे 3, जा भरभ प्रथम श्री भहाप्रनुछगे श्री नाथते 
प्रत्या हता. ९९ ते थोडी विशनीओ देजाय छे. नात थाहीळ नानी मानां ते छे. 
ना भ६२ राभधस याहाणे पाते पाताना हाथथी थांष्युं ८५. ( न्युज वातां ४८ भी.) 

+ हाव पथु श्री गिरिराज 6५२ सा १६२ १२२ छे. ने ते भव्रिनां ०१ भारे 
श्री (२२०४ 6५२ थे; इथे अया पछी सिघपे२ याते छे, त्यांथी न ५० ५३- 
थीयां यदी भेड़ पही अयक्ष भरत भाज जावे छे, तेने त्यांना टन्/वातीओे। डृण्युन३।२ 
छे, जेन ५९१ छे, त्यांची थर याबतां भणि% 2, रेाक्षतीमारी, न्/भमे।इन वगेरे थे 
पथु छे. तेनी नीये यार रांड बु छे, ते २१०४, तेगळ धी, तेना ०३२ छे, भभ 
भतावे छे, तिळ भ हिरिमां श्रीनाथष्टने भिराम्टवाचु' छे, तेती साधे शैया गहिरा झोड 
२५ छे, ते थुशाना सचना त्यांना शृन्/बासीओ हतया ७ छे $ २१२० 5४ 2१५ २०१ 
२ शुइ्नी राध 5२१ भार भाशुसे। साये अये हता, १२०० भणु तेबना डाड् गणी 
अया पशु ४४ पतो बाज्या 4७ (०३ इशे डे प्रभुती ४२७१ डेप शिवाय ४४ थपुतथी 


तेनी इप थाय त। सगु, पथ्‌ सहेन तराय, नहिं ता जामा पथु इली ०११. ) ७५ 
ताना युशानाये।रे ६२ सुमी भाथुसथी ०४४ शङ्गाय छे, पछी अभय पती नधी, डहेवाय छे 
3 तभा निळ 4044 वाने बास छै, ने त्वां श्री हह्रछनी सेवा सः सर्वश्च [१८५ छे. 
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[ ३०९५ २५ भा) ६१६६ $भरनी वाद. ४३ 


वात्ता २१ भी, १०७५ २५ भा. 
यादवेन्द्रदास ईैभारनी वात्तो. 


ग््यारे श्री २५। याय नहाजशु९ परदेश पधारता त्यारे जा याहवेनद्र- 
हास सचणो सामान लने साथे याक्षता; शैया, अपा, बिनावांसनी 
&नात, नानी राचटी, तथा येड दीपसल' शीधु साभथी, थेशा भार 6- 
हावी याकता इता, मधी २सोाछनी परयारगी रता, अने रानी पछेरे। 
देता, भा भ्रभाणे अहनिश २७४ औरीतिपूदड ३२ 
5 प्रसंग २ जो 2६ येड सभये श्री २५४ श्री जाउन्षनां (िरा- 
०४८ हता, तेवाना 9५ (हवस १८ पहार राजी ४ हती ते बणते भाते 
थु 3 जा वणते खेळु सुध्र गुछुत्‌ छे 3 न्ने भाहिरना पायो भोहवाभां 
खावे तो नहर ०७०० भा, स६२, थने मळ्युत थाय अन इही श्री 
२]२।६२४ पाढ्या, पछी याइनेन्द्रह्मसे 80 भेऽ परभां नीम (पाया) भे- 
टीने तयार 5री राणी, पाथी राजीओ श्री २२२४ (र्‍या तारे नभे 
छे ता भारीना ६२८ प्या छे; पाते पूछयु जा भाटी शेती! वेभ्युवाओे 
$ह| महारा याहवेन्हहासे भाहिरती *नीन भोद्टी छ. पोत याहवेन्द्रह्मसने 
१७4 या नीम ते 5४ बणते णादी छ? तेणे (वनंती इरी, महारा 
2? गते थापे रात्रीये 5 इत तेम चणते जाही छे, याहवेन्द्रासे 
नीन सेवी जाही 3 १०-१५ भळुर भेड़ भहिना सुधी आन उरे ते। पथ 
याड डान थाय नाह, तेमनाना खेड अतुल सानथ्य ७0. था अभाणे 
श्री अ२९नी डपाथी खने श्री शुसांधर्छिना वयन ठंपरना ६७ (१।- 
सते धीष याहवेन्द्रहसे २१२९" १७ डाय ऽय ७० 
% प्रसंग उ जो कै याहवेन्द्रहसे (२(२२०४१। श्री नाथष्छना उवा 
पाताने हाये भादा. तेभाथी 7 भाटी नी5णी तिची ४0 जनाची, ५३।- 
* २ याइवेन्द्रहासे क तीन पाटी हती तेती 6५२ ओड. भाट विशाण भर श्री 
_अुस४००२१ नचावेद्धु छ. भाई श्री शुसांछछना पता तेगळ ते पछी पथु म्यां सुधी 
सात २१३१ भारती १९१७ थ४ नहाती त्या त्ुधी, भान्ट गहिरिभां सणा २२३५ 
(२० इता; ७4 पु ते भहिर भी भे, छे, त ते श्री खत २५३५८। भारिरिना 


नाभथी ओवाभाय छे, भिर यीन हाऊ, विसावता शी छे, ७१५ ५१९ तेमां श्री जु 
सारत बभतनी ऐर, पयिंत वर्चुळी| भिरा छे 


» १) ह| 
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५४ आरशी पेष्शुवनी वाती. 


चीने पाताने छाथे ते उवा यशी तेयार उवा पथ्‌ तेमा ०७ भार नी5०थ 
सरले पश्चात्ताप ५२त। श्री २२॥९४भा ०४४ ०८ अवेश अय खनेश्री 
गआासछमांथी बनी अन्चुवी लरी भरीने श्री अभाष्टभां नांणी तपण 
ये मने इथ डे ते उवाच ण खाप समान उरे. पछी श्री जार 
०/९६०३ डे ते डचालु' ०० भीह' थय छे, त्यारे ते श्री जगाळडनाथी नी- 
इणी (३२२० याव्या, ते उवाचु नान सत्रा पाव्य, श्री नाथळस्ये 
ते इवाच ०४५ २५२२ ५१. याहवेन्ट्रहस श्री महाप्रलुश्छना सेव खेचा 
परभ उपापान लगवहीय हता, ॥ देण्णुव रप भा ॥ 

(२६२) याध्वेनद्रद्यसती १४ भश्तियी उवाच ०७ गगाष्शना ती १२५२ थयु, 
याताना हाथेळ इवे जाट ळण श्री ताथळते जी$२ ३राव्युं भे ४४ ओछी प्रेभव- 
क्षणा! भत नथी, “ खाइ कुलिन दास परमानंद सो हरि सन्मुख धाइ” ४नार सा- 
[तना हावा छतां खावा प्रीत भ्रलुना कउते. स भारे रगरण ३२९ ये.ण्य छे, 
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नात २६ भी, वेष्गून २९ भा. 
गुसांइदास सारस्वत ब्राह्मणनी वार्ता. 


> क ४ 
खेड वणते श्री क्रण्टव' 9६ सवरप श्री भायार्यृष्ट भष्ठभक्रुछने 
आप थय हतु, १ २५३५ ] सा हसत नाथे प्राची जाप्य' खने इदु 
३ जा स्वडपनी जड़ सारी रीत सेवा ३२, समा साहस श्री ५९।५- 
ुस्छनी $पाथी श्री अरनी सबा रचा भाज्या, ७९४५ (हवस पछी 
०१५४ १"५१ श्री जायायळना सेव तनन त्या ६१२०/ ६९१ ३२५ 
जावे ते क्णुनन साहस अद्यु न्ने तने २१९।२१। ररा ता नने सहायता 
थाय, जापणे छल्ने भणीन श्री हर नी सेवा डरी], ते वेष्णून हा, 
ना, ३रे. खे (हवस श्री रण्य 3सा:हिसने 5 तु भन ते वेष्णूनने 
भा पत्रराची जाप, पछी त वष्णुबन साहस 5६ नन श्री 03२९८ 
नी याज्ञा तमारा भाये पघरावनानी ५: 8. ७२१६ ६२७ पथु थेची 
“णाय छ, त १०९१ जुसाधहिसन अद्युं तमे पछी शु 5२शे। ? ३ सा- 
धहासे अद्युं डु म५डश्रन ० ४शि, त्यां भारी ६७ ७२शे, ते वेष्यूने इक 
श्री धञ्जरण्टनी गात बन्न श्रय तेन नथी, तभारी ६९ जड्रिडाश्रभनां 


[ वैष्णुव २७ भा] भाधवनद्ट आश्भीरना वासीनी बातों, ७५ 


ने पटे अने तमे पाछा वा ता तारा श्री ३२९०ने पाछा जाप नह. 
)]साध्हासे अद्युं श्री ॥जे२० थेन ते न उरे अने उहावयित्‌ लव ४- 
न्छाथी सेन थाय ता तारा दवार थागण पोारीथ। (दारपाण) थने 
रहीश सने श्री पडारळ्ना हरशन उरी. त्यारे ते वेप्णुव श्री ३२२० 
पाताने त्या पप्रराची ७ ड़ सारी रीत सेवा उरब ताज्या, शु 'साघहास म- 
(१४ जया खने त्यां तेमना ६६ छुट्यो छे जेवी भ्र न्न्यारे ते वे- 
"बने मणी त्यारे मुन (नद्चिन्तताथी सुजपु4४ सेवा रचा लाज्या 
खने ते पण श्री नहाभ्रलुश्‍्छनी इपाथी उत्तम १००५ थया, श्री असा- 
४हास श्रीमद्ाअभ्ु ना सेवड परम इपापात्र भयनद्रीय इता, पवे, २६॥ 
( सार) न्यां सुधी अ्रुनां पाता भभल थु नथी त्यां सधी पूर्ण प्रेमथी सेन! 
थ्‌ शड्ती नथी. शुसाछः।सनी १७ पही 2२4 ते वेप्युनतुं भभल थयु अते पूर्ण प्रे- 
भयी सेवा ३२१ दाउमा; भुणीजा लीतरीणावुं अशुभ भभत्र नहि देवापी नते ९४१ 


पेरननर वारेते नाइरी उरवानी छे ओ हेतु ढावाथी प्रलुना साठुनाव सने साक्षात्‌ इश्शन 
थत नधी. 


PS SSIES घन. ~ व्यय 


वाता २७ भी. ११७१ २७ भा. 
९ €< 6 
माधवमट्र कारमारना वासीना वात्ता. 
—ि एलन 
२१ २५१० रथन शव डाशिनिरीना सेन हता, येड समे 
उशबलट्टे श्री महामुनी पासे खाऱ्या त्यां मु (६५२ रहा, ब्य्यारे 
श्री १७३५ 5था 3छता त्यारे ते सालणता, तमना शिष्य ,भाधरवनट 
श्री ५९।५९२८न। सेपओना ०८४ भेसता त्या ४२५६ वाता डरता, थे$ 
(हवस १५५९११न शकल उ 0 ७भारे। सज छोडीन तनना सेपओेना 
००४ हसी 3१ 3रे छे? माधवले ब्छु भने तमारा सन उरत तेमना 
हंसी ४ सारा लाजे छे तेथी डु त्या #िं छु, उशवबलट भनभा ब्नैऐयु' 
3 जा भारा डामेथी जया तेथी तभे श्री मढाभ्र्ुष्छने 5६ भेता आ- 
पूना भुजथी डथा सांलणी ५७ ४६ माघ थया नह खने भाधवलडने 
श्री लागनतूनी सपत थ४. (जा ७५७ हेवी सटना 35२ व्वणुने। ) 
पछी ७११९? श्री नहाभ्र्ुछने विनती डरी डे हमारी पासेथी 5४ ३३ 
हक्षिणु व्या, शापे इचु अने ते। ४४ तेता नथी, ७२५९ उरुं हु था- 
पने भेड़ सेब समर्पण 3३ छु, भेन उही भाधनलट श्री भद्यभशुष्टन 


८९ योराशी वेष्थुवनी वाता. 


साधी. उशवल; त्यांथी (पद्य 4४ पोताते देश अश्मिर जया, भाधनभ& 
शरी नह्ञा्रुछनी पासे नाभ पाभ्या जने सभप॑ण 3२०२ 

( सार) देवी वे स्वत: बरशे २११ छे ते जा प्सगथी समभव्ग4 छे. ५१०७६ 
सने 3२१०६ थने मरष्यू ३थ। सांभणता इता पथ्‌ ड्रेथवनट्रे सज नाय्य नहि ने भा- 
४१०६ केवी २०५ इती ते। स्वतः शरणे भाया, 


#स्पंसग २ जोळे "रे गामना नाधनल> रहेता इता ते आभभां भे 
भोर २हस्थ रछेता इत. तेने शेडने। 5 दी5रे। हते ते भरण पाथ्या, 
तेथी ते ०६०४ रावा काय्य खने (१०५ रचा ताज्या डे नारा हीउशुने 
गध ५७२ ते। थ्वीश नहिते। छु भरी ०/४शे ओम इही मुळ रोवा 
ताय्े। तेटलामा भेड वेष्णुन त्यां थघने ळते. हता तेले तेना (१९५ 
ग्नेघ हया जात्री तेथी तेमणे उद्चु जा जानना भाषवभ; उरीने २ऐ छे. 
ते भारा लभवद्दीय भष्ठापुउइप छे, तेभनी पासे न्न, त डपा उरशे ते! 
तभारे ही$२। ९४५२, ते अध्य्थ भाषवलट्रनी पासे धोडी खाज्या अने 
णु (५९१ दीने इषेचा लाऱ्या 3 ने भारो दी5रे। ०५२ ता डु ७७वीश 
नाह ते छु पथु भरणु पाभीश, थे अभाएे उडे अने जछु०/ रहे, तेच हुशण 
०१९ भादेवलट्टने पणु हया यावी, भनभा वियार 2२व हाज्या डे जा अध्स्थ 
५७३० 5: पाने छे, भाधवलट भंदीरभा ०४४ श्री अअरणूना खाजण 
[नतीन श्वा5 5रीने प्रथा ते ५७. 

दयालोर समथेस्य दुः खाये व दयालुता । 
विश्वोदरणदक्षस्य सा तवेकस्य शोभते ॥ १ ॥ 

सथ --ब्याण पशु ससभथनी ध्याणुता हुःणने भारे* छे ( छुण ऽरी 
शक्ती नथी) तेथी तिश्राद्वारध्क्ष येवा तभने आड्क्षानेर घ्या शोभे छे. 
(०१4 शोभे नह.) 

श्री _आरण ठग २१ शेड न्नेन अयु, खेभा शु भारी बात छै, नने 
तभने ह्या जाती छाय ता तेभन इए डे ब्न, तारे दीर थग्ये छे. 
पछी ना५२०६ श्री जारणत पाढाचीने ०७९२ भव्या, खने ते अ- 
हस्थने ५६४ न्य तारे दीडरे। ९७च्या छे, पण तेना भनभां विधास न 
सव्या पोते ननमा (यास नन छु घेर ०४२ अने छ्या नह हाय 
ते शु 5रीश पथु भाढेथी भाधवलट्र्ने ४६ उही शडाय नहि, तेन वि- 
श्वास पण पठे नह 9२९१ तेने घेरथी क्षे दारता जावीने 5छचा 


[ वेष्यूव २७ नभा] भमाधपरभट्ट आअश्भीरेता वाशीती वात. १४९५ 


“१ 


कण्या डे तनभारे दी5२। नये छे तेनी जुशणजरव 5४ थापा, ते 
4७२१ घान, हर्ष थी भाधवलट्रेने साशज हसत्‌ अशान उरी पाताने 
घेर जये अने पेक्षा कयेयाओने चधार्छ जाषी, ५३० वेडाने ५७ पु? 
इप थया, पछी भाधनलटे भनभां तयार कथा डे भे णु जवुवित 
डान 54 छे, जा थे राजी दीवस खे प्रभाशे भने हुःण खापशे तेथी 
था जानना रहेवाल डान नथी, भेना [बयार उरी न्न्यारे अधी रात्री थर्छी 
त्यारे श्री 9३।२१०न नावी जापीळना प्राची तरकर गान छडीने 
यादया, मदतमा श्री नहाभ्र्ु्छनी पासे रावी रहा, 

( सार ) अती इया ३रबाधी खेडते पतान २५० छटयु, खने भीन्छु श्री कषरत 
खूर्घी रानीळे ८४ तासच पडयु. तेथी भगपद्दीये डान उरबुं ते वियारीन ३२बुं ब्ने४ओे, 
(२) मगतद्रीयमां सत साभर्थ्व हेय छे, पथु ०? थयु छेते प्रु छर्छाथी थयु छै गेन 
नाशी 9४ पशु ब्यतता १२४२ उरता न॑थी, 

प्रसंग ३ जोडेल आदम श्री नहाम्थुळ श्री भाजवतवी रीड 
अश्री सुमाधिनीळ 5छता ते भाधवलद्रे समणष्ठने म#तद्रीथी क्षणी क्षेता 7२ 
उडाए समळ नि, पदती त्यां थाजण उत्तम छाहीने भेयी रछेता न्न्यारे 
श्रीनहाप्रसुर्9 समन्नचीनेङऐेता त्यारे त क्षणता, बणो त श्रीनडाप्रसुर्छना 
गाजण येची सावधानताथी जेसता डे पाताना पभ पण दहेणाय नह, 
ॐ प्रसंग ४ थो अ थेड सभय शरी महाजथु९७ परदेश पधायी हता 
त्यारे भाध्रवहास साथे हता, थे; जाममा भुडान अथी हता ६८ ५७२ 
रात्री २८ छती ते बणते नाधबनट्र घुश डा भारे महार जया, त्या येरेप्णे 
तीर भा ते तेनने बाण्यु, तेथी श्री १७३७ नान वेतां क्षेता 
तेभनी देइ छूटी २४, न्यां तेमणे सुडान अर्थे! हते त्यां णणर परी थेटे 
वेष्णुनाझे धने तेमने। अञ्चिसरडार घ्या, जीन्न वेष्शुवाना भनभां 
स थया 3 १५५९ सरणा (विद्वान्‌ वेष्युननी अची जाति डेन १४! 
श्री ५९।५९१९८ 5६ भाधवलट्रनी गात श्री धजरणना यरपयार(वहमां 
थ छे, खनने ता 5४ अर्तच्य माडी रखुं नथी, आरणु डे थे ता भार! 
सगभवद्दीय छै, पण अेननाथी खेड भोरे अपरत्र थयो हत वेष्णुवाखे 
* श्रीभ० ६ भायाय ०८१ श्री भागवततवा २४४६ १-२-३१ ०-११ खते १२ भा २४ घना 
थार १६44 सुधीती श्री सुभानिनीछ टी उरी छे ते जा गाघनभर श्री ०4५ ००८। 
डड ५२७ धणी देता ७7१. | 
छी 


क्र “७७0 5 0 


८८ यारी वेण्युचनी वाती 


कख नाला 


पूछथु भहाराळ, थेया डया भार पर पयो हता? याते 5 ५९- 
ला पाताना सेन्यश्री पर्नी शेयाना एतमा साय रही ४ छती 
तेना श्री झज्जरष्टना " श्री जमा स्पर्श थया ते अपराध्रथी तेभनी खे 
प्रभाणे धा(5६ जत थ, पण खेभमनी ६९ सावधानताथी लवद नाभ 
लेता बेत 52 छे, तेथी तता श्री ्रस्छनी पासेळ छे, खनारी ४नी- 
शी श्रीस तनी खुरी जत अछ दीवस न 3३, श्री भहाजभष्ल्यये 
द्म चेभयुचाथे श्री ्ष२९शनी सेवा ५७०४ शाचत्रानताथी उर्वी 3 २१- 
परान पेठे नाहि, १५१० त्री भहाभ्रलु्छना सेव परम इपापातर भ- 
जवष्टीय इता तेथी तेभनी चात्ताना पार नथी, ॥ चेसून २७ भा ॥ 

( सार ) जा पर गन वेप्युवाओे सगळच डे भाधवद्ासनी खावी अती थर्छ नधी 
पण पेप्णुवेओ प्रथुती सेवा धी” सात्रधातताथी अरवी ते ज्ट्याववा भातरे भनुष्य 
नाटय सृतीव्यु छे. टका सेवा उन्ती १० वाते! इरे छै तेग उरवाथी याया, १७ 5 हण 
वीथाती हाय तेभा डांडा वरे रही गनय छे, सेवा डरता अपराध घण थाय पु भ- 
नभा भरसुना ३२ राजवा डे जा सामी प्रलुने खजीडार डराववाती छे भार बणीन सा- 
व्येतीथी ने अड सिचथी सेवा डरती, सेवा बत्ती चभते अन्यत्र यित राणवु नि, ओ 
"जास कक्षमा राजवातुं छे. 


Sere IS SUSU ETSY, HE ISIS 


नाला २८ भौ. वेणगुच २८ भा, 


* गोपाळदास वांसवाडामां रहेता तेमनी वाता. 

जापानह्ासे पाताना जानना पाताना चरनी पाये परान ळत! 
तोडा माट वित्रॉन्ति साइ येड भुड्राम इरी राज्या हता. खे$ वणते 
(३००/नना चतची ५२१९ द्वारडॉंधी गमावता रात्रीये त आाभभा 
खाची जापाक्षहासना जपावता मुड्राननां हीतया, जाषाक्षद्यास सेवाथी 
पछायीन तनी पासे आचीने भ्र अने पछ तने डयाथी याव्या ? 
नेमणे ड्य इ १२३4 खाऱ्या छ, त्यारे आपालहासे श्री रणुछे।६०८ना 
सत्रणा समायार पूछ्या, पञ्नारावण द्वारिह्रभां मड रऐता, न्योरे स- 


FN eee ere? me 


# गेप जेपाणदासने श्री भढडाप्र्ुङओे त्री भमध्नभेहनण्टना २५३पनी सेवा पघरापी 
यापी इती, हान ते २५३५ त्री जाडपीना आरप त्री ओडणानाथ णावाना भाथे 
[मराळे छे. तेभना दीदाना पारा पछी ते नर श्री आपाञ्षक्षात्ष ५१५१ ) 
ममता तानामा छ, ०? भारताता माहिर मे नागथी प्रण्यात छे गाउ ते 
२ द्रिभां घया भार रहेता दता, ल पथु ओे$ थे भार रहे छे 


[ ३०९५ २८ भा] पाणा वांसवादागां रहेता तेभनी वातां. १८९८ 


चणी मरी णूटी बन्य त्यारे पोताने घेर बता तेमना यः/भान खे 
भाव पल 5रीने मएशणा ४णुमी आभना देसाई हता, ग्न्यारे पओ 
२५०७ द्वारडांथी २१५९ त्यारे भाव७ पोल जणरयी जापता, ते न 
पाइ हर ता, छे अभाणे नपमा नेणु बणत ळत सने जावता 
पद्मारावणने श्री रघुछ। ६२४ (पषे जरु०/ शासति हती. तेथी तेनणे श्री 
२७७९ नी वात आापाणहासना खाजण इही; जेपाणहासे माता 
भनभा (व्यायम ३ टवी असज पद्मारावणने श्री रणुछ६९ (बघे ॐ 
तेटवी जासत न्ने श्री भद्यअजु०८ (बघे छाय ता तेव आय सिद्ध थाय. 
तेथी आपाणहासे ५२१० भूय तनारी साथे त्री २७३० ४४ 
बणते माहे छ? तथा ४४ माजे छ? तेनणे उद्यं भारी साधे ते 5४ 
खेळता नशी? पल सेबा अ छे 3 ळेनी साथे श्री रणुछा5७ १५ 
खने भाजे ? आापाणहासे 5 हा! हा! श्री रणुछेष्ळ भोले छे! खन 
$ही श्री महामुनी पाता 5ही; अने चणी उच्चु डे तने ळे श्री रएु- 
छोाष्थ्थनी जारक्षा (हवस सेवा इरी तः श्री रशुछा३३9 अजर थया छ 
पद्मारावणे पछ्यु' या छ? आापाणाह्मसे ऽद्युं थेव्षमा छे; तेमणे पथ 
ननां हर्शन श्री २७५२ यापे छे तेवा हशन श्रीनझ्षप्रशु्छ थापी! 
जापाणहासे 5६ हा! छा! ०३२थी खापरे, तेमना भनभा (५4 या- 
व्या 3 जा बात सत्य छे, तेथी तेम बणते जातुरता 6ितपन 4४३ छु 
श्री भडाभ्रल्नुष्छनां हरशन घ्यारे 5३ ! त्यांथी (हाय थने पश्मारावण 
याव्या, रस्तामो भेना खेळ (बयार 3रे डे ३यारे थेरे महिं अने यार 
६श्शन 5३ ! भेन (बिथार उरता इस्ता पाताने १२ (8००२१ सान्या परु 
चित्त 6ह्ास रहे, पछी पाताना यन्मन भाव्छ फोेलने मण्या; परेन 
१७२ 2३०८ तनाइ भन असन उभ नथी? पद्चारावणे जे बात जापाण- 
दयास पाथेथी सांभणी हती ते मधी चात ही. श्री रणुछे5९४ 992 थया 
छे तेथी भारि भनारथ तेभनां हरशन 3रवाने। छे? घ्यारे %6 भेम (५- 
यार थया ३रे छे; भाव पटेवे उल्लु ने तभे श्री रणुछ5०ना हरशन 
५२१। न्ना छ ता मने पण साथे ४ न्वयो. पद्माराचणे डु तने ते 
२०२सी ताड छौ तमारी साथे अने मनुष्य छाय त्यारे यातो; भने २५४ 
दर्शन ता खोडात स्वास्थ्य यित्तनां छै, तेथी तभने थे वात श्यरे नह, 


१०० थरी वैण्युवनी वाता. 


भाष९० पोले अयु इ ते। सवण छोडी हने तनारी साथै खेडे. पे 
यादीने भावीश, त्यारे तेनणे उखु मइ साई; पछी. मावळ पके पेता- 
' नी खीने अद्युं छु पत्मारावणनी साथै हरशन ३७२५ २१७५ ०३3 8. 
ज्ञीभे पुछ्यु त्यां श छै भाव परके अद्यु त्यां श्री वश्चलायाय८ ५- 
२२ थया छे ते साक्षात्‌ श्री रयुछा३७छना हरशन थापे छे, जा वात सा- 
भणीने खीना भनना जछु०/ 3त्साइ थये! अने उच्च छु पथु पनी 
साथे ६रशन 5२व खावी; पेरेते अद्युं अभे तो फो यातेता ०४४१). 
खाये 5६' इ ५७ फो याती जाबीश, भारे 5४ जाण5 ते नथी डे ते 
इरान थरो, भा१७७ ५२१ छु घर अण २९ ? खीये अद्युं वरच भारे 
5४ मयोळन नथी, डता ०/३२थी तनारी साये भानवानी०, पेते (१- 
नाथे ड जाने पण हरशननी बणी० भाउुरता थर्छ छे; तथी भेऽ सारा 
भाणसने हुनाले वर सोयीने मन्ने "जु खी पुरष पद्ारावणनी साथे श्री 
ायायेर्9 नढाभ्र्र्छनां हरशन रचा याद्या, प्रयाज म 'पहोल्या 
त्यारे भेना दुरथी हर? थया, त्यारे तेनने गहु" गातुरता ५४; 
१० चन्ये श्री यमुना थने वाचु ते नाव विना शी रीति ब्व्याय? 
यातुरता बघती २४, ते वणते श्री याय पात भ्यान सध्या 5- 
रवा भाटे श्री यमुना ७१५२ पधाया छता, थे यार सेब साथै हता, थे 
नशु १/थुने दुरथी पाताना हरशन थया तेथी तेनने भेटी मधी शाठु- 
रता थ 3 तेमनाथी रही शडाय नहि; अने 5छ डे श्री यञ्रुनास्छमां ष्टी 
१९१५? ते दणते श्री नहाभ्रु्छने त्रशूना भननी त्यत गाघुरता 
ग्गशीने पाताना सेव5ने 5च 3 खे नान पेकी भाव्ये €४ गये खने 
पद्मारानण श्री रणुछाब्ण्छना सेत्र८ खाव्या छे ते नशे णुने नावना 
असारी वटी क्षणने यावो, वेष्युव नाव लने जया अने 35७ डेरी 
भछाभजुण्टये जा नाव भाषी छे भाटे नशे मयु याता, ११४ पोह, 
तेननी खी खने प्ाराबण जशे ०७ नावभां मेसी पेते पार भया, श्री 
मह्त्रशुछनां दरशन अया 3 तरत जणे ०८७ चरणार(वहनां प्या, 
ओपाणहासे 77 अभय ४६ ७) तेवाळ हरशन तमने थया; पछी श्री भ- 
७।भथुश्छे तेभने हीने डपापाज ब्नणी नशे छणुने नाभ निवेहन 
४राव्यु, पद्नारानण ची रीत दारिडाना श्री रणुछे।5०ना हरशन 5रता. 


[ वैष्शुव २८ भा] गेाकाणधस वासानां २३८ तेभनी वाती, १०१ 


हता ११०४ दर्शन तरणे ०णुने थया; पछी ५२१७ (बनती 5री $ 
भहारा०/ सभारो २२8२ शा, पाते असन थने अचु डे इवे तने शु 
चधारे ऽह छा? तेमणे उछ इपानाथ भने जापाणहसे 5ब्चु छ डे सभपणु 
&२।५१न, त्यारे पाते डपा 5रीने पश्मारावचणने समपेणु 5२०थु, तेनणु (4- 
नेती डरी महारा, १4९ परेल भने तेनी खी भन्ने नथू खापने शः 
२७ थप्यो छ भाटे तेभने ५७ सभपण इरा, श्री भहाभ्र्ुुष्छथे पा 
डरी तेभने पण सभपण उराव्य; पाते भीतर पाया अने प्माशवणने 
इचु डे तने नय मथ्‌ अहीँ भडाभ्रसाह तेने; पत्मारावणे 5६ भछा- 
२०, शापे भने श्री २णुछे।३७छना दर्शन जाप्या छै तेथी के/ २१३पे 
अपा उरीने जारोगशा ता छु मसाह (७४१, पोते छ्सीने १॥7/न रचा 
पधाया, भाळ उरता तेभने श्री रयुछाएछना हरशन थया भेट्ने ६० 
विश्वास थया, पछी श्री भझाभ्रचुछ्ये भाळन 5रीने तेळ असादी पातण 
पक्मारावणने मायी, पछी तेमणे (बनती डरी, भहाराळ हवे भने शी 
याशा 8, पोते खाशा उरी श्री अ्ररश्छनी सेवा 3२, तेभशे 5६ भदा- 
२।०८ नाइ भन कळेची रीते आपना २१३पभा ताज्या छे तेडुळ/ भन न्ने से- 
चाना बाजे ता छु सेवा 3३. श्री १७७५९९७े ४ तमे श्री 99२४ नी 
सेवा ते उरे तभरे। भनारथ श्री ३३२९४ सबणे। धुण 5२२ भशवे ते 
नशु ०/ण श्री भडाभ्रुछथी (नहाय थाने पाताना देशमा अया, पाताने 
घेर याव्या पछी प्माशवण श्री अर परावी सेवा 5२चा वाऱ्या; 
तेभणे श्री 99२१ भारे भेऽ शिया मनावी ते नानी पड़ी ओे2के श्री ५- 
३२९्छथे पञ्चारावणने गणाण्यु 3 था शिया उपरते भाराथी सुवाचु' 
नथी 9२६ तरत जीळ शैया भाटी जनावराची तेना 3५२ श्री अ२९४ 
पा क्षाय्या-गथात्‌ शी ३२९० तरत 40१५ नणुवत्रा ताज्या. 
नभने श्री भद्यप्रभुष्टना चयन अभाणे तेमनु सेवाना (यत येय, 


#8 प्रसंग २ जो 28 खेड ५५८ श्री मदाभभुर्ू प्मारावणना जा- 
मभा पधाया हता, थद्भारावणनी खी श्री अ॥२०७ने मिभ धया हता 
तेभा जीर डनी घरी हषी, श्री अर्भे भीरमा हाथ भुडयोे 9२५ 
५७० नी हाजी तेथी येताना श्री इर्तडनत तात थर्छ जया, * ३- 
3२९८ श्री नणमुष्टनी पासे पधारीन डछु भने पाताना श्री हस्त 


१०२ येशी वैष्युबनी वार्ता, 


देणाच्या ते बणत पद्मारावण श्री महामुनी पासे मेश इता तेनने 

श्री नहाभ्रुष्छये ह्य तारी ज्रीमे श्री डाररने नी जीर्‌ सनरपी 
अथ्ते श्री अअरण्धना श्री हस्त लात थ जया छे तेथी श्री इअरप्टने 
होनी जीर्‌ त सभपृवी, पाराले 5 महारा श्री 99२४ जीर 
३ 4१। उन न दी ? श्री नहाजपुष्ट्ये ३द्युं श्री ५३२० ता माण 
छ. माज धरया पछी (वश्षण डरी शडता नथी तथी भाज धरवा तमां 
इब उस न समपु, खे अभाणे शिक्षा उदी श्री अजरण्ना जवुभव 
गप्याच्या, त्याथी पाताने घेर खाव्या खन खे बात पातानी सीता ा- 
२७ ५९; पछी सावधानताथी सबा डरवा क्षाय्या, श्री मद्अ४९८नी, 
 उपाथी श्री कारळे पद्मारावणने तथा तेमनी सीन सानुभावता *णशुप- 
चा ताज्या अने 77 व्नेछये ते भागी नागीन जाराजता अने पातानी स- 
वणी चात डछ;ता, पद्माराबण जापाणहासना सजथी येता 'मगबट्टीय 
थया, तथी सज 5रचा ता लजबट्टीयनाळ दरवा, जापाणहास थेवा परभ 
$पापान ७१२१४।4 इताः नमना संगथी प्मारावण कचा परभ सप्त 
१५७५ थ्या ते तभनी वात्ता उरली» लजवाना खान !!! ॥ पे,२८भा 


( सार) जा गापाठीदासनी श्री भडाप्रलुछना ७१२ खजननन्‍वासडित हावाधील पक्षा- 
२१११ ६६९ पुर्पड 3६' ७छ. श्री २७।५९००नु अ २५३५ ( पुरुषात्मपर्ण, ) भाप 
जरामर बग्यथुता इता तेथान्र पन्चारशवणवी श्री २९७१०५ ५परथी गासडित 68ावी श्री 
भद्यपनुट्मां ६ उसी हती. वप्युवती साय ३२१५ डेटदुँ मधुं ५० छे, ते या वार्ता 
उपरथी सभव्यवातु छे. श्री भहायलुष्टनां घ्यात डरेवानी 52 गातुरता पक्माशवणने थछ हती 
ते गावुसतान्र भुण्य इण सख्थापतार छै, वेष्णवाओ यात्रा मतां श्रीनाथष्णनी डांयी 3२१ 
भारे याटदीळ गातुरता राणवी, श्रीवी डांथी ४२१ उवा जावधी, नभने उती रीत ०४बु, 
त्यार पछी शी रीतसुं चर्तन उस से नया बार्ता भनतथी सभग्गंघ १११ छे, नाव 
नह देणवाथी श्री बझुनाटनां पथु पहीने वहे ०१ छन्छ्यु' खे 2रवी नघी थापुरता! 
५छु ५१ छे? स्माति मात्रात्ति नादान: स्भरणु भात उरवाथी पर्नु नाथ उरवावाणा 
929 तेभव' ४2 ६२ डरी तगत ळे स्व॒श्पनां दर्शानती ९७ हती ते २१३पे दर्शन दीष 
भार २॥१२८। 2१0४ या भार्भगां ० छे. 


[ वेष्युव २४ भा ] ५५२४ सायेन अह्यणु ३०नना वासीनी वार्ता, १०३ 


नात २८ भी. बेष्णुव २८ भा. 
* पद्मारावळ साचोरा जाह्मण उजनना वासीनी वात्तो. 


तला नज 

जा 'पक्षरावण सर्मा जावीने श्री १९।५३08न। से१५ थया 

इता, ते जापाणद्वसनी चात्मा (पस्तारपूर् ५ त्या छे, प्रारावण्‌ 
उ०ला5 दिवस मरेत्तनां रही याताना देशमा रवानी तेयारी डरी त्यारे 
श्री भहाभ्रभ्ुष्धना खाजण विनंती इरी महारा छुते मात मुज छु, 
४६ ब्नणुते नथी, खने मारी ज्ॉतना याहि मड ५४००६ छे, स्मार्त 
छे, नने ६: देशे, तथी श्री माल पाताना यरणुार(वहत यहन 
खने चरणागृत जाप्यु अने इदं 3 जा देशा थेटे तरत सबणे 
(सिद्धान्त २४२३, तेथी तेभणे यहन अते यरणारत धीधु' भे२4 तरत 
सबणे। सिद्धांत स्परणु थया, इन्नरो वर्ष सुधी मणुवाथी 77 सिद्धान्त 
माझ थतानथी ते उपाथी सहळना आस्र थाय छे, जाल नान इपामाज 
पछी पाताना आभ अन्च्रनभां खाव्या त्यां भाटा भारा भतत ३३प 
भ्न पुछ१। ताज्या, जमणे के पछयु' तनन अत्युत्तर आपीने विह्यय5या, 
पद्मारावणने श्री भद्धअभ्ुष्टनी इपाथी खेवी विधा थ हती डे भार! 
पिता पशु अद्युत्तर आथी शता नि, 

( सार) ५२२६ ळटवे इपाभाजए ते भानुं नाम! गुम अट्क्षाल परसा सुधी 
मथुवा छता पथु मे सिद्धान्त प्राप्त थन नथी ते पाचा सहेन्भा पास थाय छे. गा 
नभण्र प्रपाभार्‍. 

__ असंग २ जो. खे जत पत्मारावत ६(२३। श्री रणुछेएछना 
हरीन 5२१ यादया श्री २७७।८९४२ स्वभाभा ग्ट्याप्यु डे २०/न२- 
रभा छभरे। भेड़ सेन छे, तेने घेर ०४१ खने साभथी त्यां ६२०१, ५- 
आरानते ऽखं छु तेनने आणभता नथी, अने वजर णेक्षान्ये अने घेर 
००३. श्री रणछाप्०थे ४ ये पातानी भेणे जाक्षाबत्रा जापरे, श्री 
२४३२ पण्‌ ते सेवडने न्श्यान्य 3 प्मारावण गहीगा शावशे 


# न्य पह्मरावणते भावे श्री १९।५९००० तरवेशीभाथी ५३२ थये श्री २१२९०००० 
धररथ्ने सैन्य इरी सेवा ५२१ पराती याप्या हता, 82७॥३४ ६५५ तेगशे सेवा उरी 
ते श्री ३४२०० उएथभां निराळ्तता दता, यांथी (वर्भभानभा जेरताभी त्री ०४4५. 
लम पघरावी बन्या ते ७५ पशु थांन्ट ०२०२ छे. 


१०४ येशी. पेष्शुववी बाता. 


ऱ्या चा राला नालाल 


कि पण पालि शकणे CD SUE णच 0. 


तेभने तारे घेर तारी तेभनी सेवा नु. सारी रीत ४२७, अने रसा्ध 
पण जछ सारी रीते 5रापळे, ते से५३ 5६ महार छु तेनने शी रीते 
न्नशीश श्री २७४।५९८ डु भेता ५२४ छे, तेथी तारी भेणे भाण- 
जीश उरता (६५२ पछी पद्ारावण ते जाभभा आवी तथा तेभनी 
साथै खेड (पाथी हता तेने इश्च जाभना ०६ जेरी क्षीक्षा भागी लाव 
ते विधाथी जानभा जया अने पाय सात हेडाणेथी डेरी (लक्षा भागी 
तान्या पक्चारावणे 5ह्यु या मन ज्याथी तान्या छोय त्या पाछ 
यायी खाव मे (घतने, श्री २७७४ याशा शापी हती डे पश्मा- 
रशावक्षने तारे घेर ५५२।५०२, ते लड्ने घेरथी (नक्षा गाजी क्षान्या हता 
तेने त्या इरीथी पाछा गायचा अया त्यारे ते लते पछय तमे 8४ शा 
भाटे जया? शने पाछा इरीथी आपना उभ खादा छा? विधाथी ये अब्रु 
छु १) ३३, मारा ५३ ५७ ते भ्रमाशे माशा पाणवी न्नेछभे, जुश्य 
नाम पूछता तेणे अद्य उ भारा 9३ नान ५५२९ छ. थे२५ ते श्री 
२७१३१(१८१। सेव (बचाथीची साथे याध्यो, तशे याची प्चरावल्षने 
नेम२३।२ उरी डु, भारे घेर पयार, तमे ४ छु अधने घेर “ते 
नथी, लहते डु भने श्री रणुछाधण्टनी याज्ञा १४ हती, ते स्मरणुभा 
खची तथी तेमने घेर ०८४ र्से) डरी श्री पर्ने माज सम्य 
सनयानुसार नाज सराबी असाह १६ राजीओ त्याळ २४ रहा. सवार 
ब्य्यारे पमारावत यान ज्ञाय्या त्यारे ते श्री रणुछाव्ण्डना सेवे शा- 
जना नाटे बाशा २१३६ डया पण्‌ ने र्या नह. 

>5प्रसंग ३ जो: भे (हवसे पद्षरावतने भाजना (लक्षाना गारी 
५७8० त्य नेवी थाई नणय, तेनणे रसा 5रीळ्यद्षीरारवीते घीथी 
ये तटी थापी, माडी ञारी रही; पछी श्री अऔरण्टने भाग स- 
नप्या तमा वगर थापी रे नीये परी, खन थापपधी रेटी 3५ 
घरी, विनती 5री डे महारा” येोपरेश्ी शटी शारोजन्ने ने १२२ 
येवर राटी रचा देनन पण श्री ३२०८ ता सबणी शाटी यारागी 
त्यारे ५३५२।१५ अयुं कुणी रोटी शु रचा मरणी! श्री 9२:७७ अथथ 
ते भारा २२७ शु 5२व धरी! भारा खागण परीश ता छु भारेणीश, 
पछी पन्चरावत असाह वेना जक्ष त्यारे ते रोटी मडुन मवाडी स्वाहवाणी 
क्षाणी तेभाथी उ 5४ टी माडी २ी ते साथे गांधी दीधी ते (नित्य न्न्यारे सा- 


[ वैष्युत 3० भा] पुरुषोचन न्नेशी सायार! भाक्षणुती वार्ता. १०५ 


भंगी 5दी श्री #3२९८ने भाज समरपी महाजसाह दे, त्यारे ते रोटी भांथी भेॐ 
दड नेक्षीने असाह वे, तमवे नहामसाहना भेवा लाव हते, 3०७४५ दीवसभा 
रिड ०४ पद्ेंन्या, श्री रणुछे5०८नां दर्शन डया, ५-७ दीवस रहीने 
'पाछा इरीथी श्री रणु85०८थी विहाय थएन यादया; भागमा इरीथी जा- 
पाणक्षसने घेर जाव्या या राजी रहा, तेमणु उ तभारी उपाथी श्री 
भरा प्रभुष्धना हरशन थया अने तेमणु भार 3५२ $प। उरी, त्यार पछी 
जापाणक्षसथी निहाय थत पक्षारावण पोताने घेर गया, प्मारावण 


खेचा डपापातर लगवद्टीय इता तेथी तेननी वात्ताना पार नथी,॥ वे.२८॥ 

(सार ) आएं धी भणवाथी श्री द्रेकते भे ४२११ पक्षारावणने खात्यात 
२५२! ७८११ थयेची मत परिणाने श्री ९२०० बीतिधुवड सामग्री, ५२9२ उरी 
ग्ने भध4ज ६ ६ररे० दड ८५ उरीने वेता, तेथी जातुसता, (4२८, ब्निता भे था भा- 
अनुं भुभ्य २६२4 छे. थते प्रलुती मदारी वीवाओावु हिरन अशावनार तेग छै, 
प्रभुन. जागण ००२६ परवानां जावे छे ते भघु परु मगीआर उरे छे, भारे प्राशेथते 
करेगा श्रम त ५३ अचळ प्रो(तिपुर्व ऽ १२६. 

२ प्राणन, वशब्ने तेमनाथी १३ भी पेढी गेपपापीकस ७१४१ शरीन 
छेने ते दाल २।१/३।२२। भहिर शांधी सदा छे. तेमने भाये श्री जक्ष०७९ ६(४- 
२० ०१२०? छे. ते ॥$॥२० श्री युसा४२४न। सव्य छे. खोड उहेवाय छे ४ पक्षसवणन! 
(६3२ ४" श्री २१«५४००१ विधाण्यार डरोव्ये। हते! तेती घह्षियाना गा श्री धः 
ने पघरावी जयाच्या हता. ने ड्ृभ्थुक्द्ट तेभती सेवा डरता हता. उटसाड [६१५ पछी 
२।९/३।२न्‌। राग्य ६२३ वातामे न्ता इन्क्नभां ३०७०१£न त्या 6तरेचा तेभशे घरथन 
दर ते श्री ॥९।२००त २०२ पधराववानी ४०७ मादी ते.$परथी ते राग्ताट पधाया 
त्यां प्रथम ते इरणारणदगा भ[६२ डरावी तेभा पघराल्या, ऐटलाड वरस या (शन्कया पछी 
खेड वभत रान्ना कणर धा, (१२) यादी. भरिने घेरो घाध्बो। तेथ सणी 
यी वरतं छो।।ी श्री ध्रणन क्षेछने नादी ते $९१।५ बभूत भह।र (०२०4 पछी 
इस्मारगढ़बुं यसद्षनुं १६२ सब्यमे भीन्नं ७पयेभभां 4१4 अन्ध्र ०९०२ 3 कते 
ढाक २६२ उऐ छे, थां मदिर लांधीा जाप्युं उेटवाड वजत याँ निराळ्या पछी जाभना 
येष्शुवोने ते १६२ ६२ पघ्वाथी छाक्षना राजानो भातु २०४३।९ आभभांग्र ६२०॥२ 
9६ १९७४ पीळ. थे; नव्य भदिर "घाती न्थाप्यु हाल ते भर श्री £9२० श्री 
३५29 असन यी (१२०? छे. ने जेपाणधस भट सेबा उरे छे. 


ep 
बात्त। ३० भी. वेष्शूब ३० भा, 
पुरुषोत्तम जोशी साचोरा श्राह्मणनी वात्ता. 


अड सभे पुरपातम नेशी पेतानी सीने साथे हछने जनारस या- 


१०९ थाराश वैष्णुवनी वार्ता. 


ee PRISE innit 


द्या, भागमा 3००57न खान्यु' त्यां थावीने ३७३ 3 पश्मारावणन भेट 
ऽया २३ छ? त्यांना क्षारे ४ 3 प्मारावणने ४ भेटा छे; तेमाथीः 
नशु थे३ ३३७ २७ छे, अने भारा दी5२ ५५५९८ व्युह २७ छ, तनना. 
चर जताव्या, पुइषात्तम व्नेपी १५ लाए येऽ ठेऊ २ऐता तेभने बेर 
जया तेमणु थाई अन्न गाथ्यु तेनी रेसा उरी मिज सभप्ये/ खने अ- 
साह तीये पण 5६४५ सुण्या रहा त्यारे भनभां नियायु ३ प्चारावणना 
७2 खेचा उभ थया! येता सारा थाहण हता, धुरपेततन नेशी 
सान्या छे अबा सभायार ४ष्णुनर सांलळ्या थेटे जावीने तेभने 
तथा तमनी खी मन्नेने पाताने घेर पधराची €४ अया, त्यां रस 
उरी 4 दडारण्टन माण सनप्या पछी गडु सारी रीति भ्रसाह ७५००यो।, 
पुउषातभ ब्लेपी मुळ मसन्न थया सने तेभने यार दीवस राज्या, 
त्यार पछी न्यारे त जया याद्या त्यारे तेमनी साथे इन्शुलट्र पण 
याद्या, न्त्यां अडान अये त्यां राजी इन्शूलटर सुता भेटते इ३्पेत्तम 
नेपीय पातानी ख्रीनी जाजण श्री भहडाभ्रशुश्छनी वार्त 5री ३नयु- 
ल$ना २१२७ ना इरी, तेना ऐेठु भेवा हता डे ३३पेत्तम न्नेपी इप्यु- 
लनी याज्यता न्नशूता नहता, खेम उरता जया ता ४४ खाव्या 
पछी जाडुण याद्या पथु उन्यूनरना देणता भेनथे अछ बणते श्री १७।- 
भ्रुश्छनी वात्ता उरी नोती, भे (ह५से ३न्शूलटे वियार थ्यो, भेनथे 
ते माछ बत भारा खाजण श्री थायाथूश्‍छनी वात्ता नथी डरी पथु 
त ४६४३ असज यताबु, श्री जा5ण न्न्यारे पाय सात जाई दुर र्य 
त्यारे इन्युने जवत असण छेथ्या, पश्णेत्तन न्नेषी घाल उपर मेष 
ढता ते ते। (नट्भय ५६ जया सने देनी सद्ध न रही. $्युशे पुरपा- 
रान व्नेपीनी खीने ८४ भेड़ माळुथी तमे ५५३१ खने भीड पालुथी 
'५३३' छ; त्यार्‌ पछी ४"्णुल ७२१६ वाता यावी, पुउेपेपतभ ब्ने- 
थी घाय 3प२ रही शय नहि तेथी जन्‍ने ०/शु आसपास पड़री राणे; 
खेन उरता बन्या भुडान रवाना हता त्यां थाची पहिल्या थे? घान 
3परथी 6तारवा क्षाज्या तेने बच्नु भने शु ५२५ उतारे! छा? ४१शु- 
७१» 5ह्च सुडाम खाव्या छे तेथी छतारीये छीने, त ७०५६ वातीना 
खेचा ता शसावि' थया डे सुडान साव्यानी पथु जमर परी नहि, छ 
हिस र्या पण असाह लेबाब लान पथु रछेतु नइ, थेन उरता श्री. 


[१०७५ ३१ भा | वागनाथ व्नेशीनां भातानी वार्ता. १०७ 
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जाइण साच्या त्यारे सावधान थया, श्री जुसा४०्डना हरशन ३रीने भ्रथ- 
भम पुछ्यु महारा” ! जा ३>शुलटना उपर खाटी मधी अपा झयांथी 
5! पाते श्री भुणथी अद्यु, भेभने ते याया ७(२५१२।७न। सजले तथी 
खेवा थया छे, त्यारे ७३पेत्तम न्नेषीना अब 2णी अया खने त्रु अ- 
सन्न थ्या, पछी पाते ३०शुशरने 555 २१८ पूछता अने ५२१६ वात्ता 
उर्वो ताज्या, पछी $२७।५ हिवस त्यां रही श्रीअसां४०८थी (नहाय १४ने 
उपोत्तम न्नेपी तथा उन्शुलट (६०७२ यादया, भागना लवइ वाता 
५२८ याव्या याव्या तेथी गन्ने नथु बथान असन्न थया, ३३पेत्तम 
ग्नेपी 2 ५९।५९९८न। सेवड थेवा परन झपायाने लगवट्टीय हतानावे,३गा 
(सार) भगपदीयेने प्रस्न डरताथी तेभना च्यभां भीराळभान थे प्रभु ४- 
सेन थाय छे खने तेभनी उपा थगेथी पुिनार्रीय प्रश्ुती उघड आथी थाय छे 
पुरपात्तभ व्नेषीनी घोड ७पर भेग भे! ओवी स्थिती. य४ 3 टेडाचुस चान 
मूषी गया, खने परभान'इभां भन थया. जे तेभना जनहना ज्याक्ष जतुभवी खने वि 
रडी म्हनाण्ट गण छे, भीन्नमाथी नी थडाय तेग नथी. श्री भहापलुळती डुपाथी 
[२९ धन थता, प्रेम अक्ष! भडितवु' २१२७ थयेथी हेढातस घान लुथी नवाय तेवी 
स्थिती आनेभेजवी प्रथुनी ३३ वीबाओदुं खहनिश इकून डर छे. पुश्नार्जीय 
१२५६ भतानी डेवी स्थिती थाय छे, तेना. वियार उरेवाथो परम स कवी रिथतीने प्रात 
ययेक्षा जात्मणानीणे। पुरळ छे मेन स्पष्ट भान ५३ छे. 
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चात ३१ भी. वेभशुन ३१ भा. 
जगन्नाथ जार्शानां मातानी वात्ता. 


"गभनाथ न्नैशीनी भाताने थे टी5२ हता, तेना भारा दी5२ न२७- 
२६२ नेशी अने नाना दी5२ *भनाथ नेशी हता, येड दिवस भन्ने 
दीऽरायोाने तेमनी माये भे नहार जापीने इह्य तने २४ने श्री भहा 
भझुश्छनी पासे नान सभर्पण रावा, अने जा भहार भेट घरने, 2२७ 
ते भद्देरान लाडरीना वादीने गन्ने ला याद्या, मरेल थाची पन्थ 
५७ ते बणते श्री भद्यभलु० श्री पुरुषोत्तम क्षिनना श्री मभन्ञाथराय- 
श्ना हेन रचा पधाया हता, तेथी मन्न लाटा मभशाथ नेशी 
खने १२७२ नेशी भणीने विथार 5या डे न्ने आपणे पाछ घेर ०- 
६५ ता भाता गापणुने भीर अने नान सभर्पणु उराव्या (बना डेन 


१०८ योसश्षी वैण्यननी वाता. 


पाछा सव्या भेन डऐेशे, तेथी आपणे पुरुषोत्तम क्षेत्रा ०४४२. थे 
(नश्चय उरीने भन्ने लाट यादया, थोर दिवसमा श्री पुरुषोत्तम क्षेत्रमा 
०/४ पहाया, श्री बगन्नाथशायश्छना भद्दीर खाजण नने यु श्री 
१६५९२४ अयां २७ छ ? भेटते 295 वैष्णुवे घर द्ेणावय, त्यां ०/४ तेभणे 
श्री भायार्यश्छनां हर्शन उरी ह एवल अथान या. श्री थायार्य ळे तेमने 
पूछयु तमारा भातुश्री सारा छ? ३२१ गन्ने मथूने आश्चर्य क्षाण्य पात 
ता अनने जाणणे छ! ने खापणे ते थेननां अध्बार हर्शन पण 5यानथी! 
पछी तेमणे उच्च. नहा२।०/ जापनी तः ते णु सारा छे, श्री मछाअ- 
स्थे गन्ने लाधने पूछयु, तमे श्री उरण हशन उरी याव्या ? 
तभे ३छु भदारा० सभे ते हृभए०७४ यावया खवीये छीथ तेथी हशन 
ता डया नथी, पाते मन्न भान गाशा थापी डे हरशन डरी सावो, भे- 
टे तेओ। हरशन $२१। जया त्यांश्री कगन्नाथरायष्छनी पासे श्री भछाअ- 
९१९०७१ छे, तेन्नेऽ तेमनेखाश्चर्यं क्षाय्यु उसमे ते भेनना घेर हरशन 
इश हुतां खने गहोंयां घ्यांथी ? तेनना मनना खाव्यु 5६4० णी० 
रस्तेथी प्राया हशे पथु भनभा २१७ र्या तेथी हरशन उरी तरतळ 
घेर पाछा झर्था ता घेर पण श्री ५९५९ (मराठा इता, इनत उरी 
ने गन्ने १४ ऐड, खेडणीन्ननु भोढ न्वा ताज्या अने याइत थे 
गया, तेमने श्री १७५६ ७4 हरशन उरी भाव्या? तेनणे ठु 
भह।२।०/ जाप न्गणाळ छा. श्री मद्यअ्रश्षुष्ट्य उल्यु तमारा भनभा 7 
सदेह उत्पन्न थया छतो ते ६२ थये? तेभएे (बनती री भरछारा०/ स॑- 
४७ ६२ थ्या, श्री भहाजभुष्ट्ये बु तमारी भाताओं १२ नटि मळार 
भाडी छे ते क्षावा, थेटे तमसे लादीभांथी महार डादीने २१२० भरी 
पछी गन्ने शाने नाभ निवेदन इराब्यु' खने पाताना २५३पने। अभाव 
देणाप्यो तेथी तभने स्व३पासश्ति थ, पछी ३२5 (हवस रहीने आशा 
भाजी पेताने देश यादया, भागना श्री भदाअश्ुष्टना स्वस्पने वियार 
५२८। उरता न्य, थेन $२त। जेराण शाची चान्या; तेभनी भाताओे 
सबणा सभायार पुछ्या तेनणे ०? मन्यु तु तु, भातुश्री पणू १९०० 
प्रसन्न थया, श्री महमप्यु्टनी डुपाथी ते भन्ने ला बथा सारा ९०- 
बद्दीय थया, भा ०/भनाय व्नेशीना भातश्री श्रीमढाअशुष्टना सेव 5 खेचा 
परभ इपापान चेष्शुव इतां, ॥ वेष्णुच 3९ भा ॥ 


[ वेष्शुव ३१ भा ] मगनाष भने भातानी वाता. १०७८ 


( २५२) भाताने श्री भद्यप्रशुथना २५२५ 5५२ सटवी. ०६ मादडत हती ५ 
गन्ने हीडरीजाने थास नान (निवेशन ३२११ श्री आण भडव्या, घन्ब छे तेवां भाता 
पिताने ५ वेशी साथै जवारी सम'पतुं पथु ११६० वियायु, शु" हध्यना भाता. 
पुता" शु डेरी श? न्यायी वेष्युवेश समब्धातुं छे 5 २१५७ धेर ३५ 3 पुति म हाय 

तेने जवश्य नान भत तथा [नषे भन स्यपाववा भुपु नाइ, 


शा जगनाथ व्नेशीना भाताता समचना श्री वश्चश्यरित्रभां अवी वार्ता छे 
३-श्री भहश न्यारे भेराणु पधार्या सारे भागणहार पोते झुडान ड्या, तेभने। प्रताप 
सांनणी जाभना धरु! दो ६२२ डरवा न्थाग्य तेना जा भा पथु न्यां, तेभशे श्री 
भहाप्रलुळने पे 42२ विनती उरी $ भहाराळ ! ई अरीन (१४५ आह्षणी छुं, ३४ 
नशी नथी, 90 भने ६4 डरवातुं डे छे, 98 जन ३२१५ डे छे, अ डथ। सांभण- 
बानु, ३६ भहादेनळने पाशी यदाषत्रान उड़े छे, ते। डाछ भाताचु' ५०८५ डरवानु' डरे छे, 
खेन ६रैड गाथुसे। भए ५५६ डहे छे; भार भारे शु ३रबु "4४47 नारा घथीना छता 
भे घर्भनी वात्मा ४४ पथु अक्ष राण्युं नहु, तेभण्र ते «७१ शु. उरता इता ते पथ 
न्नुजानी ६२४२ राणी नहोती, ५-७ पषथी ते युळरी अया छे, ( हलती स्स! ! 
तमे तमारा! पत धर्म समधी शु डरे छे, ते 5१२ लक्ष २५२ ! तेनते ५छरो।, ते ३हे 
ते प्रभाशे इरशा, तेभना ळव धर्म पाणशे।, ते। ०४३२ तभाई डव्याशु थरे. ने गावी 
भुर्ठेली नडी नहे.) त्यारथी भुआ5 छु, ५८ छा. भरदीषर ३२४ भारा यन्टभान 
छे. (3 ममा भविष्यभां तेभना धारा श्री युसा रन सेव थपात छे, जवीशु उठ रथी पाय | 
२8 थाय छे-तेभण्र तहीयाध्या ३५३१९०४ रेध्वेनां नड़घाथी पथ्य्‌ ०४१५ छे, INN | 
तेगनेळ घेर औ शुस७२०नी ७४४ छे) हानी जीम ! थुमा गा जेड सुपात माना 
5 ५२६ "९७ वेण्युव थया त ते पण पूर्ण ड्रपापात्र थया. गाधी सत्सभवु' ४० 34 
छ ते ज्थ्थान्युं छे.) मेथी "२, तेवुं युन्रान याले छे, भारे थे ६४२ छे, तेने भणुवुं छु, 
ते। ७१ भारे शु ३रबु? 3 म्यी भाई थुन्टरान यावे ने गारा थालादु' अध्या थाय, 
ते इपरथी श्री २७५० शासा डरी डे तमे भगवानती सेवा डरै, तभाई उदया 
थर, भार शिष्य पासेथी झोड ४०६२ थ्या, तेती सेवा उरे, सवारभां 56 भगवानलु 
२म२थ्‌ अरी, नारी, घा, २१०७ थ, श्री ॥$२०८ सीडाखन 8१२ पघरापी, यथाशशित 
भेद $ गीसरी भाज घरी, म्शणती बोटी घरी, प्रेम पूुवंड खारोअवानी विनती ३रपी, 
तमे प्रेम सहित मे घरावशे। ते पक्ष जगीआझर ३रशे. भने तेळ/ भगवानते €२बीओ 
१६ उरो, ०८३२ तगाई उध्याथु धरे, छुआ ! इयाधनते। रण्र्पेभ१ छोडी (१६२० भाछ 
यारे७५॥ इता, ऋषि पलीजाचु सन प्रेभथीरर थरी३२ अयु हच, भगवान भउतने 
समाधीत छे. वा तभारे प्रेम तेवो भभवान्‌त। भनु१७, तमे तभार| पुजा 6५२, थळ- 
भान 6५२, ५२ ७५२ मेषी पिती राणा छा, तेरीन भगवान्‌ती 6५२ श्रद्धा राभा ते 
भगवान तगाई ३ध्याथु 3२हे, भारे ०२ नधी 3352० गडी १४ गान थेड श्री हरितीन/ 
भ्रेभपूरूभ १३८ हशा, या १७, ६२, छाहरा, मधुः भगवानचु' छे, अने तमे पथु भगपा- - 
नना सेन छे, अन घारी मवि न्यवहारे 4०११. रोज्ने १(३८ सिवाब भन्ने जे ड. 
भार १५३७ नयी, ( शान अने ड्भ भागना ३२७८ भेणवेधी शोभना भन छे. 
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११० राशी वैष्युवनी वार्ता, 


पण ते धशा थोडा छे.) खीमानु ००१4 पथमथी त ४५२ सधी प्रेभभव छे, प्रेम म्रे 
सेवा. हे महितना थाला छै. तेथी छान, तप, 90, वगेरे उरत न्ने वघारे सारै अध्याणुते। 
भा होय ते, ते था नित नागेन छै, खे निश्रव छै भाटे तभे पश्‌ ते प्रभाणे डरे. 

( श्री वद्चनयरिज. ५, २८४ ), 


जगन्नाथ जोशी साचोरा ब्राह्मणना कुटबनी वात्ता 


नकल IN 


जगन्नाथ जाशा साचारा त्राह्मणना वात्ता 


0. 

०भनाथ नेशी जेराक्षना २हेबाशी अश्री घ२२४बी सेवा महू सारी 
रीते ५२, खेड दिवसे तेमणे श्री २७ वाजा पढेशवी, सवणा 
शएजार उरी रोळमाजना थाण श्रयो ते बणते तमना सना १५ आा- 
वी ३ श्री ॥१२९८ वाजा पछेरीन आरजे छै, तेथी थाण ४४ ०/१ ? २ 
तेन्ना भननी चात श्री प्रारभे बन्वणी भेटते तैयार ३रेक्षा थाण लात 
भारी थोड़ी उपरथी ६२ नाणी दीपो, ळ॑गन्नाथ न्नेशीना ब्नेवाभा माव- 
त०४ ०/क्षद्रीधी सी सामओ (सिद्ध उरी श्री अजरण्टना खाण भरी 
पणु खेती खे शड इरी उत्पन्न थता श्री 99२७ इरीथी तात भारी 
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# श ०८गनाथ न्नेश त भावे श्रीनडाप्रछुछे श्रीनवरनीतअियार्टन २५३५ सेण्य 
उरी सेवा डरा पघराती थप्यु हठं. ते स्त३्पती तेओ। भाव पुर्वड सेवा उरता ता, 
त्यार पछीथी तेमना वन्ने सेवा उरे छे. ७७ पण्‌ ते २१३५ पेरा (अब्स्शत ) भां 
तेभना ५२० नेशी. आअणीद्रस विइलद्ाश्षता भये भिशळ छे. तेमळ तेभन घेर श्री 
भदाप्रश॒ण्टनी १६४ पथु छे ( ८४ मेघ यरित्रता वर्थुनभा रा ७१ भी भेट छे) ०४२- 
नाथ ब्नेशीयी खत्यार सुधी वश १२५१२ याती गावे छे पथु हान शेणी दास व्नेशीन 
पूत्र नथी तेथी तेभवी टीडरीख सेवा उरे छे, णेराण भेना इशीन अरवा ळरवानी ४२७ 
दाय तेमणे सभक्षवात्यी भहेसाया थछ नवाय छे. भेरा॥ रेषवे स्टेशन छै, स्टेशतथा आभ 
न७०४भा छे. न्नेशीठ ६२ तथा भेरडनु स्थण श्रीभाणीवाडाभा छे. त्यां जारी, यर्थ २पर्श 
चगेरे सेवा १४ २; छे. 

श्री १७।५९००% पीळ वणतनी याताभां तेभना भातुश्रीने ७११ भाप वैष्शुव अर्थ 
सुने भीख यात्रानां ग्यारे भेरा पपाया तारे जा ज्ब्यन्नाथ ब्नेशीने यां भुडाभ अथो 
यां तेध्नुं पारायण 33, अने तेभने भार्भनुं २८२ सभव्गण्युं तेगशे श्री भछापभु० पासे 
श्री पाधुछओ। भाटे विताती डरी तेथी पोते ४ डरी पचरावी नापी त १६१० हाच 
- १९ लां>ट [नरान छे 


०7२११ "न साथ? भाह्मणुवी वार्ता १११ 


थाण डेरी चि; तेथी जीळवार साभथ्री सिद्ध उरी श्री 8२१४ जा- 
जण भरी, ते पथु श्री ।ञअर०थ ३४ हिधी, येथीवार ळ्यारे सामयी 
(सद्ध ५२१। भांडी त्यारे ५७०४ ५१6 थयेक्षा तेथी नीड भाशु डरी 
(चयार ५२१ ताज्या डे बया अपराप्रथी श्री अडर जारागता नथी 
खने बारबार थाण नाणी 2 छे. पछी झु? हिनता डरी त्यारे श्री अ- 
आरण्अय जा बात ज्याची, ते थाण छोवाबाथी भीन छे त्यारें मारा 
जाजण ५] ५5२१ क्षावी परे छे, सरळ शरी रळ वयन सालणता 
म ०%जे नाथ वेशी यभड्या, नाड शनि साथे बसी सा2 हरवत अशाभ 
इरी जुन क्षया भागी दु महाराव छु 5४ सनन्तो नथी, नारा अप- 
राषक्षना 3२, त्यारे श्रीक॥३२०८ पाते यारेण्या थेवा तमना सरत लाव हते 

(सार) श्री पड्जेरष्ठना श्री जे स्पश थती सधणी वस्तुओं, तेभन। ७पयोओभो 

आवती सघणी यीग्ने, मावत्भनड प्रलुभय छे, भाटे तेमा सने प्रथुभा $॥४ पश न्ती 
विनता तथा पथु अक्ट २१३५ छे. दीनता क्ट भाजता रहस्य छे. अतिशय दीनता 
थछ त्यरे श्री ३२ तेभने सपरत ०८७०, 

औ प्रसंग २ जो 5 ०/भन्‍नाथ वेशी श्री अझरण्न मिण समपंता 
तेमां भीर डनी (२२१) सन्‍पता, भेवी डनी 6िनी जीर श्री ३१२९४ 
खरो जता, उटलाड दिवस पछी श्रीयायायेष्ट महाजभष् भेराछ पायी, 
०/जन्नाथ व्नेशीने घेर तया, श्री झरण्टनां दर्शन डया. श्री ५५२२- 
नी २० जन एए राता 4४ २२९ छे तथी पात शीशओ२९्छन ५७4 
भदहार०, ९५ सने ७ णु राता उन थये्ञा छ? श्री 9२९८ 
इथे र०/भाजभा मजन्नाथ नेशी नी जीर सभरपे छे, अने छु थारे।- 
२] छु त्यारे पात ळजन्नाथ न्नेशीने 5 डनी जीर श्री कारन उभ 
२१५ 8? तेमणे 5६ महारा” छु शु ब्वशु डे थेवी चात छे, डते 
खेन न्नैएु' छु 3 डनी वरण णु सारी, श्री नढाभ्र्ुश्छने इछ जीर तो 
&ड सारी, त्यारथी ते थे अभाण इरचा ताज्या 
3 प्रसंग २ जो>3& येड वणत "गला नेशी श्री मछाभ्रभुरनां 
इशान रवा खरेल याच्या, भागना भन्नुटना हिवस साऱ्या 95 से१५ 
साथे हता तेने इद्युं गामनाथी हाण, योजा, मने मी ४४ साभभी 
भणे ते क्षण गावा, सेनड शानमा न्/छने पाठे खाव्या खने ३ऐेचा क्षा- 
ज्या डे सा नाना जानना न्नर सिवाय जीळु 5४ भणठ नथी जननाथ 


® 


११२ येशी वैश्शुर्ती रातो. 


नेशी 9 अथु 3 ते ०१२ (बुबार) ७४ जावे, अटते त से५४ इरीथी 
पाछा आभभा जये खने ०१२ दीधी तेने ०७ सारी रीते २२४, वीथी, 
साइ उरी 5यरीने क्षए सान्या, नाथ न्ेशीये तेना हमर मनष्या 
सेन३ ऽदं ससी नीड़णी छे तेनां काणा डरी ७५२ भू डे तेना णा- 
इथी तेयार थरो, नशन्नाथ नेशीये ते अनाणे अयु. भर महणहवा. 
ताय्ये। त्यारे ढे७णा अहर्‌ पडी जया ते मधु ये हर भणी अय्‌, ०/०- 
नाथ गने निज सभर्पचा ताज्या भघी साभओी येऽमेऽ थघ जमेची 
नेने तेभना भनभा मु भेह थया पणु ७२५६ ६२७ भावीने 
मरेन तेवा श्री छडारळने भाग सभप्या भिज रावी असाह क्षीवा पछी 
राजी %अन्नाथ न्नेशीने श्री क्षश्ररश्छभे इद्युं भारा पेटमा "० 
णे छे थेटे तेभणे श्री अ्२२छने सतवा, सुइ अने अममे सन्ये 
पशु भनन[ गुळ पश्चाताप थया पछी श्री अअरष्ठे बछु डे इवे भार 
पेटमा सुण थय छे, त्यार पछी ०/जन्नाथ नेशी गरेक्ष शाच्या, 

( २१२ ) श्रो ध्र? डृपा डरी त२८०४ जवुभव न्ट्यावता हता, ररतानां सन- 
टना दिविस शाच्या ता सरताना पथ्‌ भतारय मान्ये सेवा ०९० सावधानताथी डरवी, 
>प्रसंग ४ थोक: भेड समे नभन्नाथ नेशी पाताना सेव्य श्री ३- 
डारळने उत्थापन रीत पासे भार छक्ष॥श्ता इता. मन्न वेष्णुवे। हर्शन 
रता इता ते५णत ५ ३०/पुत जरासीया सवेष्णून जावीने वेष्ण्वाना 
हिला रहे तामा खेड रासी इतनी नाणा हने खाची दुरथी श्री 
धड्रणष्टना उपर नाणी पथु ७२५ ४+छाथी ते भाणा भेऽ वेष्णुनना 
जणाना /४न पही, ते २०/पुत गरासीखाये ब्वएय डे नअन्नाथ म्ने- 
शी ते भाणा वेष्णुबना जणाथा न॑जावी अने छु २०८५१ हता छतां 
भाउ पान उरी भारा जणाना न'णाची नह तथी तेने रीस यही 
भनभा (बयार अया डे जा न्येशीने छु. ब्योरें हर भार त्यारे २०घुत 
मरे लारथी ते नेशीन भारवा होथना तरवार ६ तछते। इरे, पण्‌ हाव 
भणे नह, 5 [हवस कजन्नाथ नेशी. महारथी सावता हता तेभने 
न्नेधने जरासीगाचे पाछणथी तरवार यद्ञावी श्री १$।२९८४७ तरवार 
याताना श्री हस्ती पडडी राजी अने श्री भुणथी 5६६ « भारीश नह? 
खेटे ते २०युत रही भये।, ०/भन्‍नाथ न्ेशीञे पाछा इदीने न्नेयृ' ते। 
२०/पुत पाछण ७९% छे अने तेना हाथनांनी तरबार पडडी पेताना 


नरहर नेशी सायर! पाक्षणुनी वार्ता, ११३ 


> “व्या 


सेन्यश्रीक २९ श्रभित थेयेचा भा छ.०/न्नाथे वेशी ते भरासीयाने 
ह्यु, ३2२ पाथी! जा ते शु पापड 5५0 श्री अर्छति श्रम उराच्या 
ते २०/पुत तरवार नाभी हटने भा न्येशीने पने क्षाय्ये अने 5छेवा 
ताज्या सारा 8५२ डपा उसे छु नद अपराधी छु, भेन इही तेजना 
प्क्ष पनं छ ८०४ नहि. गन्नाथ न्नेशीने हया खानी खेरले पाताना 
झाथृथी छोळची तेने (हाय घया, डेटेक्षाड दिवस पछी तेने श्रीजायाय ९७ 
पासे नाथ जपावरन्य' अने निवेदन उरावरा०्यु त २०४१ पष सारे 
वेष्णुव थयो, चेभयुवाना त्यना खाचीने ७भे र्या तेच इ थे सिड 
4३५, ०८२4 वेशी श्री महामथुळना सेव भेता पापाने 'मजनदीय 
इता तेथी तेननी वात्ता उरी 494 

(32 सार 38) लगवद्रीयानी हया 3२वी दोय छे? भारता जाव- 
नारने जेत्तनात्तम इण छ नान समर्पणु ते श्री भहाप्रलु्० पासे ३२।- 
वरीव्यु, भ्रुने $प। ऽर्ची एय छे, त्यारे ना अर्भ नेता नथी वेष्शु- 
चानी चयभा3लारह्याठु इण २१२९ मु भज्य 3 सारा पेप्णुव थया, 
भर हमेशा वेभशुवाना सतस न 5२वे थे जास क्षक्षमा राजकु. 


> ८”. त 


जगन्नाथ जोशींना मोटामाइ *नरहर जांशीनी वात्ता 


35 समे नरहर ब्नेशी श्री ५रुपेत्तम क्षेत्रमा श्री नजन्नाधरायश्छना। 
हरीने 5२१ याद्या, परनानी खाजण भुडान डय, त्या स्नान उरी रसोध 
परी श्री ब्रत भि सभप्या, नखे छे ता १० बरवा जाण5 जार 
3परथी तरी खाची सामा उन र्या, तेने न्लेधन नरहर न्नेशीने था- 
श्रेय ताज्या 3 जा जाण5 मह इयाथी जान्यु, थे ०१०६ सीन 
नरर ग्नेशीना आजण हाथ पसारीने भाजवा क्षाय्ये।, त्यारे तेभणे (५- 
योय 3 जा अहर जाण5 भारा २१२७ हाथ शा भारे क्षाणे। 5२ 8 ! 
न२७२ न्नेशीे थे रेटी घीथी योपहीने तेना 8५२ हाण धरीन थापी 
ते जाण5 इरीथी खाभदीना 3५ ७१२ यदी जया, नरह२न्नेशीये न्यु 
ते। जाण5 न्नानां अव्यु नइ, त्यांथी खाजण याक्षतां णीए (हिने 


ei rar र मस रा ses oe eee tn धक ares es meee 


€ ना १२६२ व्नेशीना ब ३५२५२९ाभां ७ जिरघर व्नेशी छे, ते भने भाधे श्री भछ 
प्रशुष्टना हरताक्षर [शराम छे, तेती तंमा भाव पूर्व सेवा हरे छे. णेराणुना जा शीर 
घर ब्नेशी तथा डाणीहास न्नेशीयु भेग भन्ने धर साथे छे. . . 


€ 


११४ राशी वेष्णुवनी वात. 


थीए भुड्ञने ०/४ने उतया; त्यां स्नान डरी श्री 9२१४ माभ सभप्या 
त्यारे ते. भ्रभाशे जाभवीना जा. 6िपरथी 5तरीने ते जाण5 खाव्या 
खने ये अभाएं भान राणीने (खाव्या सिवाय) हाथ क्षाणे। अयो, त्यारे 
' नरहर व्नेशीना भनभा स देह खाच्या डे ओट छणवा आवया हेय ते शु' 
5२१ साधु. खने न्ने ७२१ २१३प होय ता असादी शी रीत साप. 
ये स'रेष्थी जाण5ने ४४ पण्‌ जाप्य' नहि, 9२१ ते जाण5 पाठी आ 
(पर सटी भयो; श्री ४जेरणखे पेराक्षुना तेनना जीवन लाट ०/भन्‍्नाथ 
गेशीने नान्यु डे २१०८ छु नरहर नेशीवी पासे जये हता. हाथ ला- 
स डरी जावा भाज्य' ५७ भने 5४ भाप्यु नाइ, नगन्नाथ व्येशीभे 
ते वार, (६५२, महिने, स बत्‌ २4१५) क्षणी राण्य, खेटला भारे डे न२- 
६२ व्नेशी सावरे त्यारे पछी, 32५ दीवस चीत्या पछी न२ह२न्नेशी। 
घेर जान्या; नाता अने ला मन्नने भण्या, पछी जीए द्रीवसे भन्ने 
सा व्न्यारे सेवामा भया, त्यारे मगन्नाथ न्नेशीये नरहर न्नेशीने श्री 
भह्ोभ्रुर्छना शण समायार्‌ पुछ्या, अने समु स चतूभा, अ३५ भ- 
दीनानी, 4१5 (तिथी, चारने दीवसे पटना खाजण सुडान अया छते। 
त्यां रस डरी भाज सन्या त्यारे आ माडे याचीने हाथ लामा डरी 
 'भावाचु भाग्य इत? नरहर न्ेशीये अद्युं पवे (हिवस ते तभे ३९३ 
वा सहर जाण5 ब्नेधने मे यापरेक्षी रोटी अने हाण यापी इती, भीमे 
(इनसे भने स देह थये। तेथी भे ४४ याय्यु नाहि, गना न्नेशीये 
इयु तने ना थाप्यु' ते 85 54 नहि, भे ता भाषया श्री ७२१४ इता. 
न्यारे मापे भन्ने ९४ श्री भहामभुष्टना दर्शन अरब जया हता त्यारे 
यापणी भाताये जाषणी साये १२ मोडली छती, ते सापे २६७ $- 
रीने राणी मुडी इती, ते श्री १७५६ माणी क्षीधी हती. तथी शा- 
पणा भागना श्री 99२० भने श्री महाभ्रथुछना स देह न उरवे भेव 

भन्ने लाना भनभा निश्चय थये, 
श्र प्रसंग २ जो 98 थे& समे न२६२ नेशी जतीणु आमना न्या 
तेना क्षत्री यन्नान ऋभहीच२९० हेसाछ तथा तेननी महेन पु्षमाठ 
# | भुदिध२ देसाए शाते भहमक्षती इता तेनता वश्चन्ने ७4 १४५६ 


९. ०. नरसिव्याव २१६२ देरे छ, तेगनां घर हाथ ४पी पथु २७ भवरथान 
७८ [भर्ना श्री शुसांछछनी १६ 4०३ छ, 


न२७२ न्नेशी सायेरा भाक्षशुती वाती, ११५ 


रऐतां इतां त्यां जया, तेभने इशु तने श्री ३२४७ पासे ०६४ नाभ 
'पाभी वेव थायो; तेभणे ३द्युं शते तभे जा गाभभां =३२थी श्री २- 
२८३७ पधरावे, खरे नरछ२ नेशीये ०८४५ श्री 4८४१ अधक्षी- 
सानां प्राच्या, नरहर न्येशीगे भहीधरळने भने एलमाछने इथच 3 
श्री २4७ प्रायो छे, तारे ते भार महेन वणा प्रसन्न थया. भहीच- 
२९ये 5६ श्री )॥सा०ने जाती हाये 3बी दीत १५२।७', नरहर नेशी- 
शे ३द्युं ३षोजा अने २१९२ थेऽदी री न्योछावर 5री पथराव पछी ते- 
भे यथाश५त ते अभाणे डरीने पाताने घेर भराव्या, न२६२ न्नेशीओे 
नहीध२२७, इक्षणा: पात जापाण तथा सवणा डुट्रभने श्री मुसा 
पासे नाम निवेहन खपाब२।न्यु. तेमणे लड़ सारी रीत श्री )२४२४वी 
सेवा डरी, पछी च्यांथी थात (विहयाय १६ छारिड प्राय अने न२९२न्नेशी 
'जेराण गरव्या, उरला दीवस चीत्या पछी खद्चीणा जानना गाज लागी, 
ते दीबसे न२छरव्नेशी भेराणुनां तणाव ७१२ नित्य इभ 3रीने छाथमा 
तुलसी तथा एुक्षनी छान भने सावता इता; ते बणते खेमना भनभा 
स्वतः अरणा थघ यद्ीया जाममा खाज क्षाजी छे. तेथी १४ स्थणे 
२स्तामा उना रहीने तुक्षसी हनी यारे ००१७ मनी धार ५९७२ 
दी, 9२१ त्या गाज ऐकवा 9. तेना भहीध२७छची हवेली थने घर 
मयी गय; ३2९७ (६५२ पछी अत्ञीयाभां नरहर व्नेशी शाच्या, एत- 
जाएंगे तेभने ४ मह्या अरिनिना महु ७५१५ थया हता पथु श्री 
शुसांस्छिनी पाथी हमार ते। अध्याणु थयु, तेनशे उछ्चुं मुनी &पाथी 
हमेशा उद्यायुन्/ छे, त्यार पछ पाते जेर] याव्या, गन्ने ४ ब्न्यारे 
खेड्रंतमां मे त्यारे न२७२ नेश्ीभे नअन्नाथ मेशीन सघणी वासी. 
इही, छ ते दीपसे (नित्य ३१ इरीने तक्षावथी गावत हत त्यारे ह्ाथनां 
कसी, एनी छान खने जारी इता, ते चणते भारा भननां येन 
ज्यान्य 3 अवीयाना गाज वाणी छे तिथी रस्तानाळ 6िले। २हीने उ- 
'लसीहत नयना राणीने तेनी यारे मालभे पाणीनी धारा seu 
डरी, भेटले त्यां भजन ३७१४ २४, तेना भहीषर्‌२०नी इवली अने घर 
झन्यु, तेनने गना नेशी उखु भापशे भेटी ७६ न ३र्ची ळो- 
चरे, ॥रण डे थापय भारे श्री ७३२२८१ भन थाय ते न ३२३. भा- 
"पणा भागनी ले रीत नथी, तरर नेधीओे 48 भे ७६ इरी नथी १७ 


११६ याराशी वेण्शुवनी वार्ता. त 


भारा भनभां भेन यान्य डे त छभणां वेष्णून थया छे, तेथी तमना भ- 
नभा जेन न साये 3 मे इमां पेष्णुव थया अने तरत खाज ज्ञानी 
तेना भाटे भे या अभाणे 54, पछी मन्ने लाट परस्पर सीने युप हल्या 
अने ऐवा काच्या रथ जय डोतुडी छे, भेननी छस्छाथी सत्रु भक 
० थाय छे, पथु यापे ७३ न उर्वी न्नेछभे, नरहर बेशी अना परन 
पापाने जभपद्दीय ता 3 ळेनणे परमाथने भारे खेवा यथदार डया, 
ते, तेभना भातुश्नी, तथा तेनना छोराणाध "गना जेशीओ जब श्री 
भछाभलुष्धना सेनऽ परन डुपापान शणषद्दीय हता. 


AR 


लाटायला 


नाता ३२ भी, वेष्णुन ३२ भा. 
he 


राणा व्यास साचोरा ब्राह्मण गोधराना वासीनी वात्ता. 
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पछी इरीथी श्री महामुनी पासे नान पान्या, जगनाथ नेशी 
राणा व्यासनी पासे रऐता, २५ दीवस १२०५ जतिथी तेमने ओध- 
राना देसाछनी खी तै, कस थयो, खा चात रव्हहारना सामणवाना 
खाचचाथी इउेम घोर १२२ राणा व्याने १५०५ खान्य, 
०/गन्नाथ ब्वेशीजें राणा व्यासन ७92 भान भाउती दीपा तथी राणा 
न्यास अने रेसाछनी खी जीव गान गया, पछी त्या ळगनाथ न्वेशी 
से्र्षा रह्मा, २०४६ता रवीने राणा व्यासने जाणा क्षाण्या तेने 
०/२९।4 न्नेशीये इदं भेता अहीयां नथी, याते। राळना छ' थावीने 
उत्तर जाषीश, 2२१ त सीपाधयासे ब्नेशीने क्षाबी छउेभना खाजण 
ओला डया, ७ऐसने उछ राणा व्यास ड्या छे? तेनने लावा, तमे भी- 
वैनी खी साथे अधर्म दया छै, तमने ता खने सारा ब्वणीजे छीझे, 
कमेलु तान नाथ नेशी तेता इष्टी अन्याय 3रे नि, तेथी तेनने 
तावा, म्४/गन्नाथ न्नशीये थु तने नार ५७५' सालणे ते उडु, छडेने 
थु भते 5७, तेभणे 5६ राणा न्यासे भा अन्याय ऽयी नथी, हाऊभे 
छु उची रीते भनाय, म्गन्नाथ ब्नेशीणे ४ राणा व्यासने महते तभे 

# तेगने ६९ स थये। नथी पथु मातमा भेसी भगत वार्ता. 3२१ हता... 


[ वेष्यु4 ३२ भा | रथ व्यास सायात्त ५४७ गाधराना पासीती वार्ता, ११७ 


इह तेभ छु ३३. भेटते डे जाहीना पेने वादान जाण चौर भ- 
व्या तेने गशभिनांवपावीन ळगनाथ नेशीने उच बे तने साया हायतोा 
याची अणानां नाणा, ०भन्नाथ ळेशी स्नान 5रीने माच्या खने कोणा 
रदीने थु न्न राणा व्यासे अन्याय (अधर्मे) 5ये हय ते भने था 
२५३ जाणीने सर्म डरी नाणळे, नहिते जा क्षक्षना तपावेते। वी! 
शीतण 4४ ०८०्नै, भेन डद्दीने जशिनांथी ते बीटाने मे दाथवती आदी 
पाताना जणाना नांज्या, भे बही सुधी राज्या खेटले सो ४ 3छव। क्षा- 
ण्या छ ब्नेशी तने साया छौ, इवे ते वीराने गणाभांथी 5७8. तेभणे 5 
छुने गाना जणाना नाथु, पछी ते पृथ्वीभा नाभी टीघा खेटले पथ्वी 
मणी 9६ ते हेणीने सबणा उछेवा ताज्या डे ब्नेशी तभने धन्य छे तमने 
तभार। भीन जेवा विश्वास छे, खेम 56ी हाठेमे तेमचु समाधान दीने 
अहम व्नेशी तमे ४४ भाजा छु तमारा ७५२ असम छ, नेशीये ५६ मे 
यारीणोरे राणान्यासनी युजवी डरी हाय तेने 5६ पथ्‌ शिक्षा 5२शे। न, 
3९८9 ०४ भा) छु, जा सांभणीन छाडेन खने णीन्न मषा वणा असन 
थया, ०जनाथ नेशी. विहाय थाने घेर शरव्या, ते थेवा लगवट्टीय 
इता डे ममेश पाताना जुइनो अभाव देणाऱ्या, 


कह प्रसंग २ जो ई राणा व्यास पएऐेला ता भाधनहास सारस्वत 
'पासेथी नाभ पान्या इता, पछी ळ्यारे श्री १६।५६९४न। सेव थया त्यारे 
प्रन चेणशुव थया, राणा व्यास सिद्धपुर मा २ऐता त्यारे था व्यास थते 
०गनाथ व्नेशी णन श्री सरस्वतीळना संवारना स्नान रचा हता ते 
क्‍कभते येड २०/पुताशी पाताना पतीना भर्छ साथै सती थवा यावी, 
कोरले २७९ व्यासे "भन्नाथ नेशीने पृछ्य था सती थाय छे तेनु' $- 
२९ १ ? राणान्यासे नाथ' हक्षाचीने 5. ये अतनी साथे पाताना 8७ 
नामा जाणी नाणे छे, राणान्यासचु था इऐेड सती थवाने जावेधी 
२०/५०।७29 सालण्यु; तणे पोतानी साथेना क्षेडाने ४ छु णणीश 
नह, मणडु थे भने सब धमे लाजता नथी तेथी तने भने णणाळारे 
गाएर ते हला तनने लाजशे भेन उही ते मणी नही, मधा दो भ- 
रहने णाणी घेर जया, सीने भाभनी महार थे३ झुपडी 5री भाची 
तेना राजी, पछी णीळ दीवसे राणाव्यास सनान 5२१ जाव्या त्यारे ते 


११८ थरी वैष्छुपनी पाता, 


खरी आवीने पछयु भहारा% ठाले तमे भाथु ७तावीने शु अचु ७७, ते 
वात ड़पा उरीने भने 3छे, ते बात सांखणवाने भारे डु अले मणी नहे- 
ती. रायाव्यासे उच्च अने ता भेऽ नीन्ननी साथै हसीन बाते इरत 
७८; तेणे द्रीनता १५४ अद्यु भने शा भारे लनावो छा, ०23 छोय तेढ 
भरेण३ 35७, सेवी रीत बणाळ आर अर्यो त्यारे राणान्यासे ३ 3 
गाया 5त्तम ३७ पाभी नाइड प्रेत (१५६) साथे गाणे छे, तथी शु सा- 
थु! 24 देह श्री 90२० नी सेवामा ज्रम न खावे, सेवा न उरे, २भ- 
२९ न इरे, ते। शु जभनी ? ते सांनणी ते ज्ीभे ४ डु तनारे २२७ 
खाची छु, भाटे नारी जा हेह केवी रीते श्री अजरण्टना 6िपयागना जाते 
तेभ इरा, राणान्यासे ५. इभण्यां ता तने सरतः छे, भारे खत तथ्‌ 
पछी वात, तेथी ते खी पातानी डुपरीभां ४ पथु तेने (१२७ थवाथी 
ते ४४ भाती नहि, इकत यशा जाधने २हेती ने ७मेशां राणाव्यास पासे 
यावती, येन उरता तेने अत्यंत (५२७ धनाधी भे३ (हवस तो तेथे ४४ 
जाधु नि, तेम ०/णपान पथु अयु नहि, ने ००02 (हिवसे सपारे न्यारे 
राणाव्यासने सरस्वती स्नान 5२१ जाववाने। सभय थये। त्यारे ते खरी 
खाची, तेभणे स्नान उरी जावतरा उच्चु, तेथी ते सरस्पतीभा नहाने 
याची, रा्याव्यासे श्री भझ्भ्र्ुश्छलु व्यान इरीने तेने नाननन थप्यो, 
९१७० तेने भभवद्दभाव उत्पन थयो, तेथीतिशे ३द्युं इवे भारे श ३२३ + 
तभे डु लगवद्सेवा ३रे; ते खी डर्थ भारी स्थिती ते! भावी 
छ तेथी पवी रीत ३३, पथु तने या इरी ३४ सेवा जतावे। ते ३३. २७ 
जाव्यास घाती, 3१२७ कोरे थापा खापता ते घा लावती ने असाह 
पण्‌ त्यां देती, राणाप्यासन सवणु' डाभडान्/ सेवा 3२१ हाजी तेग 
सन सेनाभां पण्‌ नहाय, न्मस्पर्श भा २धी5 सेवा ५२५ क्षणी भेन 
४२त श्री भह्षम्थुळ त्यां पषार्या त्यारे राथाव्यासे जा खीनी गधी ६- 
शीत इही जेट पाते इपा ३री तेने शरणे वीधी, जा राणाञ्यास श्री 
भहामभथु्टना सेव खेचा परम अपापान लगबट्टीय हता तेथी तेमनी 
वार्ता ७२६5 क्षणीओ, ॥ वेष्युन 3२ भाष 


. (सार) पतिनी भाछण मणा नववायी स्वर्भनी प्राप्ति थाय 8, अने देई राजी 
पशु सेवा ३२बाथी निळधाभगा ५ २२३२ डरे छे. भारे मे १४५ शीना भरती 
सेवा हरती नधी. ऐेमनी धील नपार थाय छ, 


[ वैष्युव ३२ भा] राथ ण्यात साये भाह्षणु आधराना वासीनी वार्ता, ११७ 
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था राणुव्यास भृहान्‌ प्रभरे पंडित हता, तेभशे खेड वभूत डाशीभां ०४ सभा 
करी १६ यो. तेभां २24 पिते. साथै तेभ! श्त्या इता ते 6प२थी तेम! मानार्थ ६- 
(क्षुभा गया त्यां डरेटबाड स्थगाळे सभा डेरी वाइभां छत भेणवी, कधी भद्द॥ थये 
राणान्यास शरीथी आशीभां शाच्या, पीळ सभा ऐरी तेना झाया तेथी निराश थ्छ भत्‌ 
भां निश्चय कयो डे था व्याधी ते. भरवुं साई. यने ते पथु यावा डाशी नेवा पुदित 
केना उयांथी होय अथ घारी तेजा जा ७१२ १२३३ घाटे साऱ्या, गा वणते 
श्री गहाअलु% पथु त्यां रनान डरी संध्या ध्रता इता, लां राथान्यास थेत, पोते स न्या 
डरी २६. अटद्ानां अइष्युध्डस भेघत खनायास परत पूछये।, डे म केह जजाळूनां पटी 
यत्गधात डरे छे, तेगती शी जति थाय छे? श्री नढाभछुछमे डु “श्री र ते 
तेवाञाते। स्पर्श पथु उरता नथी, शत तेवुं मुष भाता पजेरै न्शनातरे प्राशी जाए 
ब्य्‌ छे, अथवा ते ११६. ताठ शीतार ७५२ नीडणी न्नव छै, त्यां 3१9, शीष 
वगेरे तेरु भक्षण डरी ब्यय छे, पथु तेथी तेनुं 544७ थपु नथो, न्यात्मबात 5श्तार 
भदस सात मन्न सुधी नहुमा पड़े छे” जा गपु रायायास सांम॥ता बता तेथो 
तेभशे तत्विथेन्/ ६3११ डरी विनती डरी 3 ड्पानाथ! सखाप ते भारा ९६२ भारेन्ट 
यदी पधाया हे। तेभ ळ्रशाय छे ३२७ 3 यापता या उपदेश मे' सांभण्ये। न हात ते! 
हु ७१०२ श्री भगाछनां इमी भरताने! इता. पयु जापना ७११५ साभ्ये! तेयी ७१ 
ते & तेन नह ३३, पथु भते शरशे «१ श्रो १९५९ तेभने रतान इरी थाप 
डु स्नान डरी खान्य पछी नाम्‌ मत्र थापी अहात डराव्प पछी भः! 5५२ 
नेछ ०४४ भा चु २७२५ सभन्‍्यश्यु, तेग”  चतुण्छो की ” अन्य पथु भणुव्ये. अने 
लु $ ७२०१थी अभरावातुं ३२७ नथी सुण, ६:७५, ०२१, परान्ट्य्‌, सरेभां गश भ्रशुर्वु 
२१२७ ३२बुं भ०४ भाणुसनुं भई अरतन्य्‌ अर्भ छै, मेड नभत छारेते। भाणुस ०३ते। हरे 
ते। शरीथी शतश भारे शबतरथी डटाणी क्षाथुः यातेशनां थपु£५ देइते। नाश नहि ४२. 
वा, श्री भद्यप्रशु०७ (4१3४ घेवात्रयना इहे छे 3:-- 
अशक्ये वा सुशक्ये वा सवथा शरण हरिः ॥ 
४४ पद्यु ३4१ ४४ अ तेतु न हाय, २१११ थय शठ तेवुं हाय ते इरेऽभां १4. 
पुतली शरण भावना राभपी, 
अशक्ये हरिरेवार्ति सवेमाश्रयतो भवेत्‌ ॥ 
४ पथु भरभ डार्यीभां इरित छेळ, तेता गाश्रवधी सर्प सि& थाय छे. 
अशक्ये हरिरेवास्ति मोह मागाः कथंचन ॥ 
०२१३५ व्र्तुभां ६२ ७०४, भार 5 पथु प्रभरथी भाते पाभड १6. 
वणी श्रीनई ७०५६ औीतानां पथु भगवान डेदै छे $:-« 
सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो। 
ततो युद्धाय युज्यंस्व नेवं पाप मवाप्स्यसि ॥ 
न्थ दुम्‌ ६ःणनें, तान हानिने, अते ७२१. पराव्खते सरसां भानीने युना 
मेर. जे प्रभाणे ३२बाथी तने पाप बाजशे न 


“५ 


१२० | येशी वैथ्युवनी त्वती, 


भाटे सवे उभे हणती अपेक्षा वशर ३रवा, [२७ डे तेभ इरवाथी ते कमे! परिपूर्ण 
थाय छे, अते परिथुभे ते भघनडार३ तिव्रता नथी. | 
पछी पाते गाला उरी डे सतारे ०४४ सभा 3रूने तेभां तभे शत्रा, राथान्यासे 
ममार माथे यद्भावी, पीळ दीवसे सभा डरी तेना ते शत्या. तेथी प्रसन्न थया; भनभा, 
गएयुं $ था सधणे प्रताप श्री जायायळने छे. पछी श्रो भद्ाप्रशु ०७ भासे यावी ६३- 
वृत्‌ डरी गाया भाजी पाताने धेर गोधरा अया. 
( बुआ थे३३ यरित्रभां णे ७० गी, तथा श्री वक्ष्भयरि, ५. ३५२) 


श्री भह।५७ु२े जीळ पृथ्वी परिमा नभते गाधराभां जा राणाव्यासने घेर सुड भ 
क्यो हतो, त्यां साइ डरी थोतानी भेद स्थापित डरी डती, गाधराभां देसाछवगानां ते 
१३३४ हती, पणु ते नगा डावा सरियाभ ररतागा भणी जयेधी छे रेन न्यववाभां भावे छे, 
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चात 33 भी, वेष्णून ३३ भा 
*रामदास साचारा ब्राह्मण गुजरातमां रहेता तेमनी वात्ता 
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ज रोभदोसन नाये श्री मज्यायर८ भझाप्रसुस्छभे श्री नरवर जाया- 
छ९५नु २१३५ खने पाताना पाट सेवा 5२व भोरे पत्राची याप्या 
इता, तेभनी तेने सहेन सेवा उरी 

।२६२4९८ सग्न डरी पृथ्वी ५रिडिमा ५२१ भाटे याद्या, उेटक्षाड 
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£ २५ २५६२१ शी2६२५२ ( ७4१ जभनवद्दवाप्थी २4२१ ऊत ४२८४ 
भाष्य प्नी वाही ४ न्त्यां डाल श्रीनाथळचु' २६२ छेते) भा हेता दता. शमस 
करीते भन्न जाए तेमने हता. प्रथम परिङना बघते ब्यारै श्रीमदाप्रलुछ तरी पधाया 
त्थारे 3५०६/७९ द्वारा ते सेवड थया होय भेन भतान छे, श्री नीर नरेमा 
(५२ ता त्वारे सीड बपुरा तनी “१६हरेतो बाब? बुं ०० यारोअता, या सेवा 
२५६०० १७ प्रीतथा उरता. तेथ पाते असन थर्घ श्री २५२ गेधपाणबु" २५३५, 
तथा श्री पाट सेवा भारे पपरावी साध्या दता. ळेती तेशे। पूणु प्तिथी सेवा ३- 
रता, वणी नीर परिडमा ५० इरीथी श्री नहापलु% नरे पषाया त्यारे पशु ळण 

 छरानी सेव भा रम 5२4 हता, तेथी ते भइ श्रमीत थया ली श्री भहाप्रयु- 
शर्म जारा डरी डे था ५०९ ०४७ भरता ग्ग तारे तभवे वावभांथी ०२ भने ते 
बेता जावपुं टेथी गागर भरवा मता ते बावभांथी “श्री बन ०२१२७ ” ४२०५० 
२५३५ भज्युं, ते क्षेण तथा जागर भरी २१६२ श्री भ8५९० पास अया श्री १३२. 
३५५ २१३५ श्री महाप्रशुछते ।प्यु पाते सेव्य डरी सेवा ३२५ पषराती शाण्या, त्यार 
पछी श्री गापीनाथश (श्री १८।५९००८। न्ये 6422) न्यारे २११६।५।६ पार्या त्यार 
का २१२६।२००ने त्यां ० दुम्‌ व्यो शेड २५ श्री गापीनाथथते २१४०७ सास! ५४ ॐ 


[ वैष्शुव ३३ भा] रस्‌ सायर ५४७ युगरातना रहेता तेगनी वाती. १२१ 


(६५२ पछी पॉरडना पुर्णु उदी पाताने घेर पाछा खाव्या, पण पेतानी 
जीने गमगीडार डरे नहि, भे यार हवस घेर रहीने द२५[ यादया, यारे 
तेभनी खी पथु साथे याहवा दाऱ्या, पथ तेने पोतानी पासे २१०१ 
हता नाह, तेने धरटिधी भारे तापथु ते ६२ रही साथे याती. जाबती छती 
न्य २५६२९४ रसो डरी 'माळन 3रे त्यां अणण तेभना पतराणाना 7 
४६ ०5४न पथ्य २४ ते ते जाय नह ता छुणीन/ ५२ २७, भेन उरता 
३२्‌त। १२९५ (हवमा द्वारिता पढास्या, त्यां श्री रणुछेप्ण्डनां हरन 
अया, ग्न्या रामह गह्या त्या खी पथु रही; छता रामदास तेने मावा 
भारे ५४ यापे नहि, तेभना पतराणानां ळे वुडन १५५ रछे तेळ पछे- 
ज्ञानी भाइड जाया उर्‌ती छती, खने न बव्यु क्षय ता शुणी०/ परी २४, 
पशु पतिना साथ छोड नहि, भेड़ (हवस श्री रणछओप्ण्टओ रानध्ासने 
इचु, तारी खीना मजीडार डेन उरता नथी ? तेणे (विनती उदी इपानाथ 
इतो (वरक्त ३२७ छु. भारे खरीच शु श्रन छै, पोते माशा उरी ते 
देउन शा भाट अयु. श्री भायायेश्टना सेवने भेची (निइर्ता न ग्बेध्थे, 
0 इचेथी थे २१७ इरी? नहि, श्री भद्ाअशुरूना सेन ब्वणीने छु 
तनन उएऐत नहता, छवेथी 5७ 8 3 ए खन २१२ ३२ ३२, श्री २- 
सुछ।२२छची खाशा प्रभाय भानीने पातानी सीन अ गीडार अया, पछी 
9 २०"७।६०८थी (बहाय थने पातान गान याद्या, रामहासे पातानी 
सखीने अद्युं त नारी साये याती याव, खी वणीळ असन थधन साथे 
चयालवा ताशी, रस्ताभा मुडान डया त्या. जाजण रानहासश्छये स्नान 
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नसन! इवान “श्री भदनभे।हुनरठ ” १२% शिराळे छे तेभने पघरारो, भीड? सवारे 
ते उपाभाथी श्री २ पधराया ने सेनय उरी जा रामहासब्यने पपरावी भाप्या 
(ते इक डाब पथ्‌ त्यां छे) तथा पातानां श्री १५६४० पथु पप्ररापी थप्यो जा रीते 
या थ'न्ने नाधमे! पासे ळे थी ॥$॥२० पधाया ने पैशीः--१ “४ रामद्रासशना भाधे” 
१ श्री नटवर २१०० (श्री १९७।५९२००१। सेन) २ श्री ५६१० (श्री भहापक्षुण्नां ) 
३ श्री भहनभे€न० (श्री ओपीनाथळत सेन) पधाया, दाब ते भ ६२ राब्यभढेतावी 
राणा छ. ने तेभना वचनन पैशी र्णुछाउलाल भाहेडलाल सेवा उरे ४.२ “११।१६- 
सत भाथे” १ श्री २००२१२ (श्री १७।५६९२०न। सेण्य ) २ श्री गोपीताथश्छनां 
पाहु8० निराळे) छे भा २१६२ रीथीरार य'अपाणनां छे ने तेभना बक्चमे पेशी युनी- 
साल ५०५१६७६९१६ २ हरे छे. | 
ब्य ९शीडत तेभना ५४०१६।२१े भेणपी छे, तेथी ते बारे रणीतीवाणी छे. 


१२२ याराशी वैष्युवनी वाती. 
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ऽरी २से्छ डरी श्री 99२४ भाज सम्यो, सभयाठुसार भाग सरावी 
पाते भहाप्रसाह दीपे अने पछी पोतानी खीने पण्‌ थप्यो. ३२७५ (६- 
नस सुधी थे भ्रभाशे भाज भां याध्यु. खेड (हवस श्री रणुछे5९० भा- , 
जना खाशा उरी 3 ठु तारी खीने नामभत्र आप, तेणे 5ह्यु , नषारा०! 
छ नाम उदी रीति गाए. श्री रयुछो३छभे उद्चु तने भारी याश 8 
तेथी तेनए श्री आया ९४ महाजन २१२७ ऽरीने पोतानी ख्रीने 
नान भन खाप्या, ते (दिव्षथी पातानी खीना हाथना भमहाभसाह देवा. 
ताज्या, 3०05५ (हने २०८न२२ पाताने घेर रावी पहाया, त्यार पछी 
७२७४ (हने श्री भहाजलु७् राम/नर्‌ पधाया त्यारे रामहासे रावी 
पातानां हशन उरी (विनंती उरी भद्मरा०/ खीने नान (निषेहन उराववालु . 
छ. पाते गाझा इरी ते नाभभंत्र याप्या छे, हवे इरीथी श? तेणे 5श्ु 
" भता श्री रणुछाष्ष्डनी आज्ञाथी नाभ याप्यु' छत पथ्‌ श्री २३३१४ 
खे आश इरी हती 3 इरीथी श्री भहाभ्रशुश्छनी पासे नाभभत जप 
बे, ते सांलणीने श्री भढाभ्र्ुछभे ते खीने नान निवेहन श्रष्यु', 
त्यार्‌ पछी रामहास२9 अहर्थाश्रम 5२१ लाज्या, ते श्री भहाभ्रशुश्छना 
खेचा इपापान लभवद्दीय इता तेननी बार्ता उेटतीड सजीओाएबे,३३भ॥ 


(२२) पतात घी छराथी भारता ७१ छतां ते भार सहन डरी तेभी भा- 
७ण% लघु, पेट भरवाने भाटे डां पश ५रिवाद न॑ उरता, गगर पोतातु सुम न वियान 
रती घशीना पतराणाभां ०? ग्नुदन वधारावुं परयु रहे तेताथीळ धित ति भन उरता. 
खे ५१३ खत क्षक्षणु नहता; पशु सती परन पत्ता रीता तक्षयुलर इतां, छेवरे ष- 
शुभे डपा डरी ५[तर्बु तेगळ भडितवुं अत्यात सुम्‌ भाप्यु, 
बि ०005 ७ 


वार्ता ३४ भी, वेष्णुव ३४ भा, 


गोविंद दुवे साचोरा ह्मण कडामां रहेता तेमनी वात्ता. 
vere 
या कक इने पाताने घेर श्री 99२७ सेवा उरता पणू भनभा 
५७० 6द्‌१-३तेश(यि ता)२हेता, सेवाना (यत्त ये।२ठु नह तथी तेभणे श्री 
आायायेश्छने (बन'तीपत्र क्षणी भाझच्या 3, हारा? भारा भनभां णु" 
ग्लेश २७ छे तेथी हु शु 5३. श्री १७७४ इषा 3रीने नवरत्न 
अन्य 5रीने गे(वह हवेने कणी भाइद्यी अने पत्रभां त्य र्‍या अ- 


[ १०९१ ३४ भा ] जे॥१'६ $१ सायरा ५७७ उझभां २हेता तेगती बातो, १२३ 


न्यूने। ५४ $२शे। अटते मनना पधा उधेश मठी ०72, पन भण्ये। त्य- 
रथी (विद हुवे नवरत्न अन्धने। पाठ 2२१७ क्षाऱ्या, ५७ उरवाधी ते- 
नना भतती जधी (विञ्रहता भरी २४, येचा जा अन्थने २५२५ छे, 
त्यार पछी श्री _अर०८नी सेवा णु सारी रीते ४२१ क्षण्या, 

( २४२ ) गा नवरत्न अन्थभा ७ श्थाड छै, खेड 4४ मेड रेत सनान छे भार 
नव श्थाई ते नव रेल मे प्रभाशे नाभ पाइवाभां यायु छे, मे वेष्युव जा नपरत 
अन्यथना नित्य नियभानुखार२ ५१ ३२श ते तेभनी संघणी यिता (तिर थरो भने श्री 
१३४२०० य२थु२विइभां थित याटशे, ममा रथे था नवरत्त अन्धती टी खापवानी 
०/३२ १ छे तेथी ते नीये थपी छे. 


॥ अथ नवरत्न ग्रन्थ ॥ 


चिता कापि न कार्यो निवेदितात्मभिः कदापि ॥ 
भगवानपि पृष्ठिस्थो न करिष्यति लोकिकी च गतिम्‌ ॥ १ ॥ 
न्जथ--२भणृ पोताचु' ( भने ) सवीस्व श्री 3 ४२९०ने निवेईन 8- 
रेत छे, तेमणु ३६५ ४४ पथु थिता न उरवी, डारथु डे न्भणीडार ४२१२: 
शणवान पशू पुटिस्थ छे ते १४४ शति नहि ठरे, 
निवेदनं तु स्मतेव्यं सवेथा ताहरेजेने: ॥ 
सर्वेश्वर श्र सवोत्मा निनेच्छातः करिष्यति ॥ २ ॥ 
नथ सी भारे थब रुभेशां ताइशी भडते, साथे निवेहनचु' रम- 
२७९ ३२४, ५९ स्वना धश्वर भने सर्कना नात्मा छे, ते पातानी ४ग्छाथी. 
४२२, भेभ बियार$'. 
सर्वेषां प्रम संबैधो न प्रत्येक मिति स्थितिः ॥ 
अतो5न्य विनियोगेऽपि चिता का स्वस्य सोऽपि चेत्‌ ॥ ३॥ 
ब्भेध--(नवहन थया पछी (निवेदन डरै तभाभ पहार्थने भ्थुने स - 
ण'च छे इरत भेण (निषेहन उरेल छे, तेनाळ ब्युदे। समच नथी, यारे 
खभन छे ता पछी अन्य विनियागभां पथु पाताने शा भाटे (ता हरची 


अज्ञानादथवा ज्ञानात्‌ कृतमातम निवेदनम ॥ 
येः कृष्णसातकृतमाणेः तेषां का परिदेवना ॥ ४॥ 
७१४. नरानथी धता शानथी "यु नात्म निवेहन डरै ७ तेर्न 
हशी चिता उर्वानी नथी, ते! पछौ गेये हुभ्यनी साथे भतान! आ नडिकष। 
9 तेने ते शी यिता उश्वानी डेय! 


१२४ याराशी वैष्शुपती पातो. 


तथा निवेदने चिता त्याज्या श्री पुरुषोत्तमे ॥ 
विनियोगऽपि सा त्याज्या समर्थो हि हरिः स्वतः॥ ५ ॥ 
ख्ध--जागकष शोभां इह्य भ्रभाएेनी (नवेइननी नशीङ्ठति श्री 
चुरुपाततभमां थर्छ इशे $ नहि थे शाथी थित थाय ते ते छोओ देवी 
न्न्य बित्यो छतां पण जिता छेडवो, ४२० श्रीडरि स्वतः सभथी छै, 
लोके स्वास्थ्य तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति 
पुष्ठिमागेस्थितो यस्मात्‌ साक्षिणो भवताऽखिलाः ॥ ६ ॥ 

ब्भैध---५४ भाः ( जबुभरुभाणी ) भां रडेक्षा रि, क्षेष्रभा भने १- 

इभा स्वास्थ्य नि, उरे; ०>थी मघा लउचे) साक्षी तरीडे थाथ. 
सेवाकतिगुरोराज्ञा बाधनं वा हरीच्छया 
अतः सवापर चित्तं विधाय स्थीयतां सुखम्‌ ॥ ७ ॥ 

२०१4- शुइनी (साभान्य ) माशा भभाणे अनी सेवा अरबी; इरिनी 
४२छ।१डे ( (वशेष मारा थतां ) २३ माराना माध थाय तेभां २३२७ न छै, 
खे प्रभाणे सेबापर थित्त राणीने जणे ( सानम) रछेवु', 

चित्तोद्देगे विधायापि इरियद्यत्करिप्पति ॥ 
तथेव तस्य लीलेति मत्वा चितांदुतँ त्यजेत्‌ ॥ ८ ॥ 

न्जर्ध--सेवाभा थिन्त 6द्वेश पाने तो पथु हरि ० ० अरेछेतेते 
तेभनी क्षीक्ष छे भेन भानीने थि'ताने कदी छोउवी, 

तस्मात्‌ सवोत्मना नित्यं श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ 
वदद्धिरेव सतते स्थेय मित्येत्र मे मतिः ॥ ९ ॥ 

म्मेथ-तेथी सर्च प्रहारे इभेश। आ कृष्णः शरणं मम नभ ग्टाक्षर 
जाक्षताब्/ रेच. भेभ१० भारी भात छे. 


रीनता आत. रवाना ग्टाक्षर भन धणे जसर ५२१२ छै, ४०७ डे 
न भन दीनताने। कन छै, दीनता आस थया पछी पथु गा भन डयम 
रपये, तेथी अल विना रह्षु न व्यय तेवी दीनता आस थर्छ अप'यने तइन 
[विर्भा२5 (तभ [वर इंशा थर पइत्य इत्य थबाय छे. 

बघु २५९ नर्थ थवा भाटे जा 6परनी भाटी टीम जास मेषी. गा 
अन्थना वारचार भनतनथीळ अजुनी सेवा सुणनी भाति थर्छ शडे छ. सेवा रवा 


छता 4१५ थवा्भां (१४० खेचु' ४२७ थि'ता खेळ युण्य छे. भाट अबश्य 
नथा नपरत्न अन्धन नित्य नियभ पूर्व पाइ ४रवे.. 


[ १०७५ ३४ भा] जे॥१६ ६१ साथारा भाक्षणु उडाभा रहेता तेभनी बाती. १२५ 
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इता, भीरांमाछनी साधे भजन वात्ता मां खान/ह अाववाथी त्याव र्या 
(3८40 जा चात श्री झुसाछछिने सांनणी गेटे पाते खे; अ०/वासी- 
नी साथे येऽ “4८ क्षणीने भाव्ये, 

भगवत्‌ पर पञ्च परागङ्ुपो नहि युक्ततरं मरणेऽ[ः तराम्‌ 

इतरा श्रयणं गजराज तरतो नहि रासभमप्यु ररी ङुरुते॥ 

सथ श्री ॥8२००१ यरशारति ध्नी ५२० (३४) चु सेवन इरतारने भ- 
२ ५७ जीव्नने। आश्रय $२१। ळर पथ्‌ येश्य नथी, ळग ००२० (थी) 
नी सवारी ३२१२ जधेशती स्वारी इरवी ३0 ४० 3२ते। नथी, 

2०/१।सी जा पज लने ७२७४ (६५२ त्या. ०४४ पस्था ते 
बणते जा(१'६ ६१ ततान उपर स्या बहन डरता हता च्या २१२७ 
०४६४ त्रम/चासीमे जाविह हुवने पज आप्या पन वाल्या डे तरतळ 
त्यांथी नाराणार याद्या जा चातनी "१०२ पहता भीराणएखे मु 
समाधान 34 ५७ जाविह इने पाछा श्या नह. 

( २२) भीरांणाए १] परभ भतती साथे ७२५६ वारी उरता. श्री यु५४०२े 
गानि'६ इवेते अर्ड्न्या भेन व्वशी श थाय ते. तेना समाधानभा _्षणवात्रु 3 येराशी 
देण्युवे शुद्ध पुटि ४५ हता, खने तेमना २३९ श्री १६५६ काराने इते, मीरॉ- 
भाछ नर्या भाजी हता, खने तमने! २२१२ श्री भदापलु० धारण तह ता, भवा 
भार्यीय सते १६ पुष्टि शवना द्व्य मिइुभां उटलु तारतम्य छे, ते पा ५१७ भयो 
ग्रन्थना न्नेचाथी भादुभ पडे. क्द्वय (इना १२! श्थानमां 2२! २११ त्या 4४ न्रतर 
नेताम! ग्युध ता पछी भेण झयांधीळ भाय. गोव इवे पुष्टि ७३ होावाथी श्री युसांछ' 

. छे पप इरी तेमने भर्याक्ष भागय भातो सभ उरता अडन्या, वेष्णुवाळे पथु सार 
जे क्वान $ थार मने पथु श्री भहाप्रलुछवे शरणे यावेत वेष्यु4 भगपह भउतनान्र 
सत्तर 3रके, नर्या भार्थीय भगपह लउतवुं भाइडात्म्य गमे तेरधु वणणातु हाय ते 
पशु सभ त उरते तेनांथी सार अथु ३रबानी सर्ने &० छे. पथ साथ ४२१ अर्स 
तेना धस थने रहेवानुं 3 तेनु जवुरुरेणु उरता पुटिमार्भीय्‌ २०१ ये।श्व नथी. 


90पंसग ३ जोत्न भेऽ समे श्री जायाय॑७ जाप ८२७ पधायी 
त्यारे जाविह हुने, ०जनाय ळेशी बेरे ५-७ वेष्णुना साथे छत श्री 
होरिफाभा जाव६ इवय श्री. मद्ाअशु्टने (वनंती इरी डे भ७२०४ ! 
पा 5री 4४5 डथा उही स लणावो, पोते इ डानां ता भने मचड 
नेथी (१६ दुवे ३द्चु थोडी ता 5था अवश्य ३ऐ। भेटे पाते पाथी 


१२९ याराशी वैण्युबनी वार्त. 


भादी पथ्‌ जाव इने साथे श्री रणुछेा5९% वाता. ३रवा क्षाज्या श्री 
भछ्यप्रथु०णे (बह वेन प्य पोथी भोद्ञावीनि वाते अनी साथै 
३२। छा? भेन 5रीने पाते छुभे छे ता 9 रथुछाडछनी साथै चात 
इरे छे 9२१ पोथी जाधीन पाढ्या, | 


5%6 प्रसँग ४ थो 5 सवणा पेध्शुया श्री भद्ाअशुष्थना थाणना महा 
५२१६ (नित्य लेता भेड़ (हवस श्री नहाभ्र्ुर्छने पाताना जवासने इड्यं 
मागधी तमे खे वेष्णवाने थाणना मद्यपसाह जापशे। नहि ते (हवसे 
श्री मह 4९९७ पाते भाळून 5रीने औेष्या गेट जवासे थाणने घोघने 
भू दीपा तेथी वेष्युवाने थाणने असाह न भण्यो भेटले मत्रा वे"णु- 
चाये ते (हसे अपवास यो श्री रणुछा5९णे श्री महोजथु४ने क्य 
उची रीत ३२२७४ खे वेष्णुनाने तमारा थाणने भहाभसाह यापे छे। 
तेवीनळ रीते याय्या 3रूने जीए? दीवसे श्री १७५७, गावि इवे 
खने म/गन्नाथ नेशीते पछथ आते भद्यअसाह उभ नहता धीयो ? 
तेमणे उद्यु भष्ठ२४/ डाले थाणने असाह नेश्षता मण्या, पाते इद्युं थाणन! 
असाह ते। न खपत पु मारे उेडणेथी सीपारस गाची छे तिथी माथ- 
चा परे छै, पछी ऊ प्रभाणे नित्य खापता छता ते अभाणे गापवानी 
जवासने माशा १६ पछी न्यां सुधी श्री भढाभ्रसु्छ द्वारिद्ाना रह्या त्या 
सधी जया वेष्णुना पोतानी पासे रहा पोते श्री रणुछे।5९८थी विद्या 
थन २१८४ साध्या त्यारे सत्रणा पेष्णुवा ११६ सुधी ०६ परएायादी 
पाछा शया खने भात पोताना जामभा. जया जाप हु पथु भरेक्षथी 
विहय थध पोताने आन माची श्री आऔरण्डनी सेवा 3२१ क्षण्या मा 
२१६ इने श्री. भदाअसुस्थना सेन यावा परम पापात भगपदीय 
इता तेभनी वात्ताना पार नधी तेथी ७२६५ क्षणीओ ॥ वयुन ३४ भा॥ 

(सार) श्री १७।५९००८। ०5१७ सिराय २०९4 न श्षेवुं मेवा तेन्ना ६४ रेडती 
परीक्षा थीषी, पत ५4३ "णू 94ु खळ सेवत धर्भ छे. 
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पात ३५ भी, वैप्णु ३५ भा. 
राजा दुवे माधव दुवे बे भाइ साचोरा आह्यणनी वात्ता. 


मा खूपशा 

या भन्ने भा सायारा भाहणू भएन हर जानना रछेता हता 
तेग आभमभां पीन्न भे लाए सायारा पाह्मणू इता, मेड नान ७रि३- 
५९ खने णीन्न लाधडु नाभ रामहास ढु नाना लाठ (२५१५ भूण 
इता अने मेरा लाई रामहास लणेक्ञा छते, माराला गानना थातर। 
(3५२ जेसीने जानना परेक्षवी खाणण डा 3छेते हते नाना लाए लिणे 
नाता तेथी भेतीलु तथा परयुरणु डाम उरता भेड़ बणत भोरे ला 
प्रणाम 5था हुवा भाटे भये। ते तेथी ते (हवसर्थी त्या डथा मध रही 
दती, जेड हिवसे बरसाह वणा वरस्या तेथी नाना लाड णेतरभाथी घेर 
याच्या, भाभी 5छु शटी "भी ध्या, दीभेरे डु भनेता 8डी हाणे 8 
तेथी ७नी ४रीने पीरसे। ता ळ॑भवानु' 0५ पडे, लाथीथे उल्यु 5डी 
जावी हेय ता भाव नहिते। छु ता 3५२ "ने सर्छ रडु 8. तभे ३४ 
यातर ७५२ जेसीने परक्षनी, जागण इथा इछेवाना हता ! 3 छु तमने 
होड 5रीने ४३, तेथी के पु छै ते जावु होय ते जाव, ०७ वरन! 
छ त५' मा ध्या, नहिते। 82 बना, जा अभाणे क्षाक्षीनो वयन सा- 
लणवाथी नानाभाधन, भनभां घु इण ठीतपन्न थयु, शाक्षीना 
बयनवु हुःण नहि सदन उरी शबवाथी छेवटे बरभांथी महार नीडणी। 
अया, नीडण्या पछी वियार इरवा क्षाज्या डे या जाभमा भारी शा- 
(तिना २०५ दुवे अने भाग्न हुने ले णन्ने लाए महा परष छे, तेभने 
नभर$॥२ उरीने ०१७ जेवे। (नश्वय 3रीने ते त्या जथा. जन्‍ने शाने 
नभरडार बया अते रावा ताज्या इवे भे फय ७ अण छ? पछी ज- 
रामर नयु खेटे खाणण्येा तेमणे उच्चु अनारी शातिना यमुने! 
चु मेटा छय! तेणे ४६७ छु भेळ ह. तेने उच्च तने खेड शु इम थु 
छ 3 ३१७!तेऐे अद्युं नारा ६ःणना पार नथी तने भदापु३१ छा नार ६9 
६२ इर ते। ४७. तेमणु ४ श्री 9३२२ मारा छे. सबणाना ६9 ६२ 
$रे छे तेथी ठ 5७ तारे शु ६:9 छे, तेणे घरना सवणा सभायार ३, 
भारी शाशी जवां 50२ नयन कां छै डे भारा इहयभा 'झुन्या ३२ 
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छ, तेथी हु तभारी पासे खाज्या छु, भाइ ६'ण ता तभाराथी ६२ थरी, 
पछी ६१९८ तेना दनु सभाधान डरी भढाभ्रसाह लेषजान्ये, रात्रीभे 
ते त्य७८ सुट रह्यो, 96:88 थय भेट्न ६१९४ स्नान सव्या 
डरी माननानु तेने डु, > बणते ते स्नान सत्या इरचा जये ते बणत 
रावत इुचेने 4५५ धुवत थु डवे श] डरीशु' ? रान्न इवेथे उ तभे 
व्र, तमे आश्वासन आयु" छे भाटे 5श नह ४रे। ता उनी रीत छु?- 
शा? २१५५ ६वेखे ८ भेता तमारे शरणे गाच्या छे, तने श्री जाया- 
थैश्धना सेन छा, तेचा आय 5२३ ता नेघे, नित्य नियभ डरीदे ते 
सव्यो खेर तेने क्षार (७०4१) 5शावपाल बध, पछी स्नान राची 
श्री ३डा२९छना भंदीरना दीर आजण णेसाध्ये, भाषव इवेथे २०० ६- 
चने अद्युं भेने हवे > ५४ 5छ पान ऐाय ते छा, रोन्य इने छुँ हवे 
ते तमा३ डाम छे भाइ डाम नथी तेथी तने ३७, २५५ ह पे छु 
तने भारा छा भोरे त१० ३७, पछी रान्न हुवेनी आाशञाधी १94 ६१- 
खे तेने जशक्षर भे (श्री कृष्ण: शरण मम) द्रानभा उद्या, त्यार पछी 
यष्टेतरशत (श्री नहाभ्रलुष्छना भ5से। जाई नान) नानना ०१५४श०ये।, 
०८५ थयो पीता ते ससत णाक्षवा लाण्या, माधव हुँवेथे राब्ब इवेने 
इ ब्ने याशा य तो तेने इरीथी ०/५ उराचु', २।०॥ [oe याजा 
भणता इरिथी ०८५ डराव्या कना परिणाने पुराणु, धतिहास परेरेभां 
सार शान आस थु ने ९२५ २३३५ २पुरायभात थथु, नीर वणत 
गाजा नागता तेनागे डु थे 9२९ ने” पाज छे, बारे या सभारी, रत्न 
इबेखे ते मद्रे थु य्पभाराथी 5४ भन्द छे, मेव मनना क्षावशे। नह 
सने खने तमे ण सरणा:/ छौये ०2 5४ मन्यु छे ते श्री भझाभ्र्ु्छनी 
पाथीन/ भन्यु छै, पछी त्या असाह दीपा, साळ पही थेटे भन्ने 
लमानी साजा नागीन याममा परे ना थातर। 8५२ ०४ मेळा खने था 
$छ१। क्षाय्या, पक्षा ता तेना भारी लाट डथा ३ऐता हता ते परान 
अथा छे खेन ब्नणीने डे डथा सांभणवा खाव्यु' नहि, ते दीपसे ते ५- 
ल्न नाडर यातर खाण थप्ने ते हते. तेणे लट्रेछने था हता 
ण्या तेथी पटेलने धने इयु भाळ था साभणवा उन जया नथी? भ- 
2९% ते त्यां खाजण २१०? 5था 5छ छै, पेते भावीने नेयु' ता लड्छ था 
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५७ छे. परेल 5था सांनणीने ०५६० असन्न थये। अने 5छेवा ताज्या डे 
(५८९५ तने थाटला (हबश्षथी डथा उम ३ऐता नहता, लड्छ 5 भाश 
भारा लाइ था हेता इता तेथी छु गमावता नहता, झालना ते परजान 
जया छे तेथी याव्या 8. पछी १७१ भगवद सदुयष््थी १७० 
सारी रीत डथा ३ऐवा लाच्या, सबणा आता वयुन असन्न थया खने 
इवा ह्याच्या डे आवा डथा उछेनारा श्राह्मथु थापणुने छ्या तेथी शा- 
प) लाय्य छै, सवणाय भणी ते लटूनी ५०५ डरी योज्य हक्षिणा 
यायी ने ५४ ढनेथी तनेन/ (नित्य 5था इऐेवा सावळे, पछी त याक्षणे 
२३०५ हुवे अने १५५ इुंवेनी पासे खाची (बनती इरी महारा पनी 
अपाथी 5थ 5७ तेभाथी जा ळे 5४४ भण्यु छेते याष ध्या, जाप भारा. 
२३ छि थने खा £०4 जापचु० छै, २०५ इवे अने १५१ इुवेथे उखु 
२१२॥२। खने तभार। २३ श्री १७५९ छे, तेथी था दन्य येभनु० 
छे, ७भा३ 5४ नथी भाटे श्री १७५६ खेल पढे|यतु 5रावा, तथी 

आहण ०/भन्‍नाथ नेशी खने रानहास्‌ सायेरा श्री भइाभ्रशुश्छना ६२- 
शन्‌ $२५। सरेल मता हता तेभनी साथै ते ५०4 पहढ़ेनयावदान्यु, त्यार 
पछी नाना लरे रान्न इचे अने १५ हुवेने ज्यु थाप याशा यापे ते 
भारा (पतानी इ(त्त अयेवी छै त पाछी लाड. इवेमे 58. इवे स६७ $- 
सचान भ्रयोन/न नथी, तभाई डाम (सद्ध थशे तेश्री ॥३नी ( भ्भवद्दीय ) 
याशा लने ते गान याव्या, जानना ०४ राब्बने मणी गाशिवाह जा- 
प्या, रावन 'भट्टने न्नेछने ६७७४ असन थया अने अशु डे अमभाई २१७२? 
मइ भाज्य छे 3 तमा अभारे त्या पधाया, २०पुत राग्नखे सुडाम ४२- 
ना स्थण स्ताव्य त्या लट मुन झया पछी रसोछ॑नी सानओ यावती 
$री, मधा लट्रेची पासे जावीने भेन, लरे भे "षाड व्याज्यान $ 
ते सामणीने ५७०८ असन्न थया अने यु डे तने खहा इपा डरीने 
पाय रात्री रह, तमादी विद्यायभीरी अभाराथी सारी रीत थाय झेरले 
तमे ० बने, छे अभाणे हीने सवणा त्राता पातपातान घेर जया, णी- 
०> दिवसे सबणाओ नणीने (बयार 5२१ लाया २६७८ निहाय 
थ्यारे 5रीशु ? ५३७ ता णु योण्य छे, खने चथा दिवसे अन्ये छे. 
तेभाथी जेऊ ३७ भाणुसे डछु तेने भेऽसो भणु अनाम/, अने खेडे मु 
यापा; अने येना पिताना अरास अथननी येसो वीचा भीन छे ते 
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२०१२ 6६ दीधी छे. हवे ळ्यारे रान्न: छे ०/भीन पाछी क्षणी आपे 
त्यारे आपश जधा या याह्णूना ऋणुनांथी टीस, जीष्न गधा डु 
खे जराणर ३ऐ छे, पछी सवबणागोखि नणी राग्नने [बनती 5रीने तेना 
जरासनी (40 लणाची आधी, यने ड्थे डे गा खडसे. भण गना 
तेयार छेते ल न्भ, ल 58 सना भरे घेर शी रीते पहाथे भे- 
थते धारने आईं मरावी दीपा भने | 3 तनारी साथे ल "4. 
नणी सत्रणामी नणीने ते लड्ने बन्न जाष्यां, खने खेड जाय, भिस, 
खऽसे। 47 जापीने (वह्याय ऽयाः भने उद्य थाट हर चरसे मादीने 
९६ ळण्ने, पछी भट्ट ते मधाथी तथा रान्बथी (पद्दाय थष्टने 44५)" ४- 
ने पाताने गान सव्या, पाताना जाभना वर खाण सावी जारणा 
उड्या, 5६ शाली णारणा दिचाच्, छु परेक्षना येतरा 8५२ भेशीने डथा 
दीने, खने पिताना जरस अथेक्षो लावीने खाऱ्या छु. तेना लालीभे 
उना मादीने न्नेयृ ता जरेणर दीयेर उभा छै, घरमाथी मोटा ला 
302. नान्या, छे छे ता नाना साधना भुण 6५२ लगवद्द तेग जीरा 
छ, भारे लाट ननमा स अयाय डे ये मनमा भोटर त्ावशे, नानाला 
चरमां खची तेनी लाक्षीन पे पव्या “तमारा वथनथी भारा 6प२ श्री 
धर ण्टनी डपा थ४ छे. भाटा ७४ थु 88 स्नान उरे अने ०भी 
थ्या, नाना भाएखे उद्चु छु ता रा्य हुवे खने भाषपहुवेने नमरडार 
कयो (बना न्/लेपान ५९७ न ३३ मने याळ 5४ थथु छेते तेननी $पाथी 
थ्य छे. मोटे! लाए "४३ साथै जया, भन्न भाघ २।०५६चे, भाज१ हु वने घेर 
जया, भन्ने भाषण वरन नभर्‌डार अया, ६ुवेष््ये भन्ने भाऊने ३थु 
यावा णेसा, भन्ने भाप नभसथार 5रीन भे; नाना लाधग इवेन 
सबणी बात (नदेहन उरी, इच्छे उच्चु तारा भागे श्री यायार्यच्छना 
झाये छै तो थे जनाए शा भाटे न थाय! भारा लाधने श्री भहाभरशुश्छने 
२२७ मनानी ४२७ थतां उद्ु भे ता श्री नहाभ्रुष्छनां हशीन पण्‌ अथ 
गेथी भे ता उचण तमने (रान्नइचे, भाषवहुचे ) ० नेया छे, वी रीते 
तेल इतार्थ अयु तेवी रीत भारा 8५२ डपा 5रीने भाइ इताथ शर, पछी 
त ६५९८ अपा 5रीन नाम याप्यु, पछी गन्ने शाधशि हुवेष्टने इशु 
याजा छ्य ते 7 मुद्रा, भाय, मिस, 5५५ भल्या छे ते आपना भहिरना 
पढायवावीओआ, इने इश्चुं तमे ते सब न्नश छा भे. द्रन्यना बी 


[ वैध्शुष ३५ भा ] पम्‌ 8६4 सायांरा भाह्मणुती वाती. १३१ 


ते श्री जायाय ९८ भहाजथुरळ छै, भन्ने भारे इदु ळेवी आज, इवे- 
थे उद्यु अन्न चयी हते. अझ रे, ते अनाशे खन्ने वेयी हुने 
इभत उरी, त्यार पछी, कैप हिवसनां श्री: ५७।५%९० दरिजळा ५४।२त। 
इता, सि&७२भां राणाण्यासने घेर तया इता, जा सांभणीने राष्न६ ये 
भाधनहुने तथा ते णन्ने माघ सब &०य साथे क्षएने (सळपुर श्री मद 
अलजुष्टनां दर्शन 2२१ खाव्या, आावीते धर्शन डया. ते भन्ने लान 
श्री १७५७ पासे इरीथी नान खपावराच्यु, मने के भु द्रण्य तु 
ते भेट अयु, पछी थे दीनस रहीने श्री ५७५९ ६(२३। पाया, २३०५ 
इचे, भाषवहु वे अने ते भे थाहण लाघ श्री भहाभ्रशु्छथी विहाय १५ 
पाताने घेर खाव्या. ते भे. याह्यणु लाई दुबेछना सभथी सारा वेष्णून 
थया, ते शब्बह वे, भाषवहुव श्री नडाभ्र्ु्छना सेन भवा पापान ल - 
पद्दीय इता, जमणे ०/५ उराववाथी थाह्यणुने सवणी [धानी २४२ती ५४, 


तेथी ञेननी चातता अनिर्वयनीय छै 9२६5 क्षणीओ, ॥ वे, ३५ भा ॥ 


( सार) भगपदीयना ७५२ श्रद्धा इत ते योङ अते यतेडिड सजणा आर्य सिद्ध 
थया, सेइङ खने परवेडिड सुभ प्रात अयु. भारे श्री भडप्रछुछता डृपापात्र सेवड ( ०:२- 
वरीय) 6५२ अथण श्रद्धा रभवी. 

राग्य ६१ अने भाधव ६१ पासे तमना सभथी थभेद्ा वेष्णवेश २६०३ द्रव्य 
बावी सायण घ्या ता पथु तेने रत्रीडारे नि उरता. श्री भद्यप्रशुष्टने यां पहोथडानी 
धीधु, ते प्रभाशे ग्ने ३४ वष्णुवता सगय अन्य ४४ वेण्युव थाय, आने ते वेष्णुय 
तेगने घेर साभयरो तेरे भाझवाचे ते! ते नहि वेतां भीरमा पायध्रवती बेछमे. 


r+ 


वाता ३६ भी, पेष्शुव ३६ भा, 
उत्तम श्ठोकदास साचोरा आह्यणनी वात्ता. 


त्तम «4७६ श्री भढाभ्र्ुछनी साथेना संबणा वेष्णुवाता 
सेबश्रनी रसाई 5री, बणान/ भेभलावथी भीती पूनड सघणाले पशसता 
यने भधा सेकानी साथे १ए।०४ ऐेत राणता तेथी सबणा सेपओ 3- 
रान हसन महतारी 5हीने १७५९ इता, श्री नुसार पथ्‌ ते- 
भनो उपर सहा असन २ऐता गा उत्तम '्वाडलस श्री महामशु्ना 
सेबड परेन इपापान भगपदीय इता तेथी तेननी बाता उर्थी5 4 ये. 
॥ चेष्थुव ३९ भा ॥ | 


१३२ याराक्षी वेष्युवनी वाता, 


( सार) श्री हडारळनी सेवा अशु स्वर्षे थाय छे. (१) साक्षात भी हरती, 
(२) श्री 4२४५, (3) वेण्युवाती, | नशे झोड २३३५ छे भेग ब्यथुनारा भाग्यवान्‌ 
गपापान सेवडन्/ नजेती सेवा उरी अडे छ. बुआ भाग्यवान ध्याशभ भान शण्ट्रोभा 
पथ्‌ “हरियु३ वेण्णून सरणा सेय, (७००५ दृष्ये नज देणे; धंसपछ नरे 
4९७० ता, तन भन धन [११३ शु' ४,” तेवीन्/रीते शित्त श्वाउधसे वेण्युवानी ` 
वनभनथी प्रेभपूर्व ड सेवा इरी (झासप्थु र्वीडर्यु.) भे 024 90 शुद्ध पु? २०५५ 
वक्षशे. छ, मेथी (६६ इण जा इनियानां तेगळ निठ्ामगां मु शु होय ? 

| —— 03535 


वाता ३७ भी, वेष्णून ३७ भा, 
* इश्वरदुवे साचोरा जाह्षम्ती वार्ता. 
RS 

९६२ इवे श्री जतन नाथश्छना सेवी रसाचे उरता, पाताबी 
पासेना द्रग्यत धी भावी सबणाओने नेडथी कारे थी पशसता तेथी 
खेभने पथु सवणा सेवओ महतारी 5हीने भोल्षावता, जा चात श्री अ- 
२९८ सालणी भेटते बशान/ असन थया पाते ४५६२ इनेन पयु 
डे तभारी पासेना द्रव्यतु धी नावी झोेभने शानारे परोसे। छ! तेभने 
भनो नेडते। भणे छै ! ४२२ इवेथे इदु भमहाराळ खेभने सेवाभां भ- 
०४ श्रम थाय छे थे सालणीन श्री २,4९४ बयान असन थया भे- 
ननी सबणा सेनड ७५२ खावी चात्सिध्यता छै पोत ४श्वर हुनेने ५६ 
“मोज,” छु छारा 8५२ असन छु तेशे असन थ विनंती डरी भाइ 
भन साप उपर 9४ पशु वणते अप्सन थाय न, श्री साध्ये 
इह्य “ तथास्तु ”, पासेना सणा वेभयुवोमे ददह्यु तभणे झे 
शु भाज्यु? श्री असर सांगणी रहा तेभांधी हृरिहास 
ताभना वेष्णुवे (वनंती डरी भहाराळ अभारा। भनभां खोड सेह, 


[ पैण्यू ३८ भा ] १११५६२ छड्अनी वार्ता. १३३ 


[नर'तर आपना यरणारविहमों असन्न रडे खने तेते खेनना खापवा- 
थी” रहे, भा था हेतु साभणीन सबणा वेष्युवे। प्रसन्न थया खने 
&ु' सेव5ने ते| खेवु०/ मधये पछी श्री अऔसा४९लके असन्न थधन 
छश्वर इवेन श्री अजनी सेवा यापी पछी ते भुणीया, भीतरीया थया, 
४श्वरइवे श्री महाभ्र्ु्छना सेड परम डपापान लजवद्रीय इता तेनी. 
बात्ता ने। पार नथी ३२45 णीये. ॥ १५७५ ३७ भा ॥ 


( सर ) श्री शुसांघथ्शना 6५२ उतयित्‌ पथु यभाव, खे गा भार्भगांथी रबी 
युवानुं नक्षथु छे. नाटे 9४ पयु १५ श्रीमह १९५१ यु त गाण 5५२ डी १७ ०५. 
लाव न यावे मे वेष्युवाओे नेता रहेवानुं छे. 
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नात ३८ भी, पेष्णु4 ३८ भा, 
वासुदेवदास छकडा सिंहनंदमां रहेता तेमनी वात्तो. 


---&>8806380680--- 

येऽ सभये श्री १७।५६९४न। भाटा पुने श्री जेप्पीनाथ%& खहेक्षथी 
गाय पधाया त्यारे आयात वेष्णवाखे खे5से। भाहार ने: उरी. पछी 
याप जायाथी श्री (२२४० न्यां श्रीनाथळ (जराळता हता त्या पधा- 
या, सायेना चेण्युवाने ५७4 डे 3४ जेवे। चेण्णून छड जा मोर 
शअभारे वेर थेरेल्ञमां श्री जुसाघळन पहायाठे, वासुदवद्वासे उदु, १७।- 
रो% छु घने माथी जाषीश, सरले ते पी भादेर पाते पासुहेनद्वस 
8५० जापी, तेमणे ने खेड ज्ञाणनो जाणा शालियानना कवे ०- 
नाची ते जाणानां सबणी मारेर छडी, नाजना जाजानी पुन्न उरता 
डरता यादया व्यय, खे अभाएे प दीवसभा खपेल ०४४ पद्धाव्था, जमनी 
जहार ते जाणाने शरी नाजी तमाथी भाइरो डर बने श्री असा४- 
एनी पासे ०४४ ६४१०१ अणाम 5रीने सोपी खने पत्र राप्य इत त 
पण याप्या, चांयीने श्री जुस४:5 सवणी भाहारा जणी क्षीधी, पछी 
चासुदेवहास्ने भहामसाह देवळन्या, चाशुहेबहासे (वनंती उरी 3 भाहारो- 
नी पढे साथै पनना वाण क्षणी शापन छु ते। सवारे ०/४१५ पोते 
पनेने। अत्युत्तर क्षणी आप्या तेना ०णाण्यु उ वासुधेवहासनी साथै भो- 
54८ से। (१००) भार पायी छे. श्री 99२४ बी डपाथी अने जया 
शीना छीओे तने नित्ता ३२शा नाहि, असन्नताना पज जत २७०१ 


५ 
पि 


१३४ | ` थोराशी वेष्शुवनी वाती. 
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ञे भ्रभाणे पत्नी पक्षय क्षणीने ५२ णीहीने वासुदेवहास 85जने जात 
न्या, ञे घरी राजी रही भेटे श्री शुसां४ पासे खात्री ह९५६्‌ 3री 
भऐ्थी याद्या पाय दीवसभा श्री जिरिराक साच्या श्री ]ुसांधर्ण्णने 
पन श्री जाथीनाथळने जाप्ये। भेटते पोते वणान असन्न थया अते 
पूछ्यृ रस्ताभां तमा महार श्री रीति ७४ जया ? तिनशे उखु भछा२१२ 
ज्षाणना जाणि इरी तेची पूडन 5२त। ५२त। याच्या हते ळे 3०४ भणतु 
तेता भेन ब्नणे डे था अ बेराणी छे, ते शाध्षीआभनी पठन उरे छे, था 
सालणीन श्री गापीनाथछभे 5. भे अनाणे आघ. चभतेना ३स्थु 
०>ने भगनह २१३५ भान्द तेने इदीथी लगाय शी रीत ? बाशुद्ेनहासे 
थु भष्ठ२०/ तिश ता नद्ेती डराचीने पाते इह्य २५३५०१५ ते 
'णरीने ! पछी वासुध्चहासे 5६ महारा इवेथी ये प्रमाणे 5रीश नह, 
(२६२) ९२५६ स्वपता ५७ भपय डरीने भोरे! वेछ गया अ धणे भोरे! 
अपराध दते. पथु सेवानुं डाय इरेक्षुं तेथी थपराध गथुवानां जावेते। नदि. पे क।शीड 
८०4५ अ प्रभाणे क्षण न्न्य त भारो अपराध क्षाओे, भारे ९०५६ स्वस्पना ०७११ तडि 
गर्थी उरेचु 4७, 
प्रसंग रजो 0 भेऽ सभय श्री ३4९४ श्री भथुरा मा णीरा/ता छत, 
त्यारे भेऽ पमत श्री $9२२०न शणुजार परी महार फेदमा प्राया, त्या 
जीराए्ड खाये उपय'दन हाते पन क्षण्ये। तेना बसतनी सामय़ी म'जा- 
वराची पाते वासुत्नदहासन अद्युं गारदी सानी लने संध्या सभये 
यावके, म गरीने साजा 5री3 नढाभ्रसाह भे5 25२५) अरीन मे 
गोरीच महाजसाह शाप्यो, श्री सावरे वासुद्ेबहाश्तने माशा 
रीड तारे रस्तामा यातता याता मसाह जावा. परमा पछेया नी 
४४ मिता उर्वी नह खे प्रभाणे खाजा थ डे तरत मापने हष्नतू 
परी याक्षता थया भा भां असाह जाता जाता जाया पहुाच्या २७२ 
जज जब्त भसाह पश थ४ रद्य जाती जभेरी नायी उपयहुन हाते 
घर जया जा वणते उपेयहन असाह ९4४ १३य। हता, पासुदेषहासने 
टेणीने २८१ छाथ पा पन भाये खढाची पाताना लाएने उल्लु 'वासु- 
देवक्षस यान्या छे, शुण्या थया हुरी तेथी "ही रो उरे पासुधेव- 
हासे 5ह्यु भारे भथुर ०८७ छे, तेथी भने जसाह देवाना मनडाश नथी 
सामओी :त२८०० खपावीने विक्षय उरे. तथी उपन्यह्न हा चुरत साथश्री. 


[ १०११ ३८ ना] वासुदेवक्ल ७४३ सिहत रहेता तेभती वाता, १३५ 
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देवा उपय पेरी जब्नरभां मवा नीडण्या तेमची साथे वासुदेवस 
पथु याद्या ३५०७ नहाय नती चणते पोताता साधने 5 3 22 
नढाभ्रसाह छोय तटको सबणो बने ७२७ हरताळ मादीने फेसन 
पछी ३५१६ नाहे णळ्वेरमा ०४ने सबणी सानओ होप अने णा- 
भवा ताज्या गाजतो लाग चासुधेबहासता प्रसादी छानाथी डटीची पाछण 
सबणी सानी गाधी. इपयहनहा अने चासुडेबहास छरछ ६२५० ण- 
छार याव्या त्यां बुभ छे ता उपयहनहाना! ९४४ असाह लने भेह छे 
` सवणा असाहथी वासुरवद्दासनी अणी शरीन (विहाय डया, इपयहनही 
भन्ने ७॥४ घेर याव्या, वासुदेवहास श्री मथुरा याद्या जीन्ने १७२ 
०2 ५५ श्री शुसार९८ स्नान डराने उठता छता, ते बणते 
बासटिबहास सानी क्षणने भावी शिक्षा रद्या, श्रा २4४९४२१ ७ोटीते 
यापन श्री हस्तथी वासुदेवह्सनी उेदेथी सत्रणी साभभी छोडी बीबी 
ने उद्यं डे तमारा भार नहाभ्रसाहनी पातण राजी छ त ०/४ने २२१६ 
थ्या वासुदेवस हथ्यत >री (बश्रात वार 3प२ स्नान $२५। जया चा- 
सुध्वहासने ६५ महु इती, २७ १॥ मणुना आहार उरता ते भ्रमाशे 
पराठभ परु ५७०८ हता नथुशाछथी २ पडारना खाया जयाने भाव्या 
खना ते ५२३ ती. 

ॐ प्रसंग ३ जो उ श्री २,२९४ नित्य श्री अरश्ररछनी सेवा शणु- 
जार उरी महार साची. 'णवासने खेत डे थेक्षी बने विश्रात २०२ पछी 
पोते ०८न्मस्थानम हर्शन उरी विश्रात स्नान डरना पधारता पळी घेर 
सावता, जा अभाएु खाप नित्य इर्ता हता, जेऊ बजणते भथुरीया ये- 
जा सत्रणामागे रणोने त्यांना ॥ळ ऊन पासे ०/४ने थुणक्षी उरी 3 
तमे खा जाडणना सांध पासेथी जांतरीने क्षाण वेशा ते भेभना सेव- 
३ अवा छै $ भे यार छन्नर ३पीजा यापी देशे, त्यारे ते ४० भसे 
थीयारणघ भाणसे साथे गावीने होने र्या. खेटलानां श्री) २४९४ 
श्री 3शवरायण्टनां हवन 5२१ पधाया, व्य्योरे हन उरी नष्टीरथी ०५- 
७२ भावी घाय 6५२ स्वार थवा ताज्या, त्यारे 9९८4 ४ वे तभे 
अयां ०/बाना छा? जा सांलणीने वासुधेवहासे ४४ भा कडची ११४२ 
पुरी हेणाय छे, पोत अथु भेभा ताई शु ब्यय छे? वासुर्वद्षस सजण 
था नीने कुंभे छ ते 5 नेता छाथमां आल जने तरवार ११४, तेरा. 


१३५ थाराथी वेष्सुवनी बार्ता. 


साभे ०४ने भेऽ थप३ भारी, वाजी 3 तरत पडी गया, अने तेनी दाक 
तथा तरवार छीनाची लीधी 9२१ त्यां र५ माणसे इता ते सघणाये। 
नोशी अया खने भेड़ वरना पेसी ०४ हरवान्न भध उरी सतार अया, 
श्री यसा४२४ घाण ७५२ स्वार ५६ ते हरवान्न २२७ थ॑ने पधाया. 
चासुदेनहासे 5, नहर” पनी राशा हाय ता गमहाँगा सबणा 
59 थया छे तेभने हरचान्ने तारी सणाओंन भाई. पात ना 5६. ताई 
३] ते 8? नारे इचे ०/वा हे. पछी श्री २२९४ (बश्रांतिधाट ७५२ स्नान 
इरी घेर पार्यो, जीत हिवसे इरीथी न्यारे जाप म/न्भस्थान पधार्या 
त्यारे डे चणा भनुप्य साथे खावीने विनती इरी डे मा२।०/ डावे 
अभो इन्हेया भने शीन देण्या, श्री शुसांछछये 5 भभारे। भेव 
वे छे. आते तमा व्ने 5 जाध्या होत ता जे 950 तमान सधणा- 
खाने नारी नात, येना भनभा थे अनाशे यान्य हठ पथु अभागे 
ना पाही, डासन खे प्रभाशे समाधान उरी घेर भाइव्या, श्री भहाभ्रलु- 
शॉना सेबड्नां भाताची इपाथी खाउ सामथ्य हठ. 
(सार ) नारितड ( शाउुरीन्टता।) ने पण्‌ श्री युसांछछ प्रसगोषात पोताचु भावु 
६4५ २१३५ सने पे!ताना १३८०८८चु' साभथ्यवान २५३५ ०९१८, हता. 


ॐ प्रसंग ४ थो & खे सन्य वासुदेवा श्री ]ुसाधळिनी या- 
जा भाजीन श्राद्ध पक्षमा खाओ याव्या, त्या जागण तेभन अछ? क्षत्री 
येवल्यात तेथन श्राद्ध पक्षमा ळभाही घाती 3परणानी दक्षिण पता, 
ये सवण खेड डरी राजता, श्राद्ध पक्ष चीत्या पछी वाती 6परष्या 
णांधी चेता खने # द्रव्य दक्षिणाणां भणतु' तेनी मिश्री, जा! बेरे थे- 
यातु 4: अड गासही गाधी नाये मुडी श्री आडण जावता, सवण सा- 
मरी श्री गुसाछष्छना शंगरनां लडारीचे सोपी देता अने सवणा 6५२ - 
णा, घाती, ०/क्षबरीयान खापीचे डऐेता $ ब्वही वाती हाय तेल नीर 
बख उरा, खने पातणा (जीए) 6परष्याना जरण रश, थे दीवस श्री 
युस ०/तत्रराना पाया, छन्नां भने भंदीर वख वणु। 3%०ी न्ने- 
छने ५७4 डे जा नवा बस्न उ्योथी याव्या छ? *णबरीमाओं इशु, 
भ।२।२/, चासुधेवहास 855 याप्या छे खने २ सामयी पण 
खपी छे. जा 6परथी 9 २२९४ चाउुदेबहासन पूछ्यु ३ तभ वर 
तथा साभयी डयांथी ताच्या ? पासुदेवदसे 5६ थानां भारा य०/भान 


[ पैष्यूव ३८ भा] वासुदेवश्षस ७३ सिहनहगां रहेता तेभनी वाता, १३७ 


ओछदक्षत्ी वेण्शुन छे मने तेयो भने श्राद्ध पक्षमा मालाची. ०/भी ६- 
क्षिणा तथा पाती 6५२ दू । यापे छे, हक्षिणानां ॐ द्रव्य खावे छे तेनी 
अभ लाड छ, खने घाती 3परणा ०णधराना छना भीर पर्नी 
सेवामा अश्रु २2२ उरे छे, ७५5 देष कोरेता पाषणुना भारे अपा 
येथी ५२० न्यतै(53 आयमा राऽवाभां खानी येन इही औी ञुसा४२४ 
१९॥० असन्न थय, 

( सार) वळ्रभानने खावा पुरोहित भे ते. 4० जमपायक्षा ज्या ध- 
७० सुविनियाज थाय, नेना प्रतापे यळ/भाननी शुद्धि इश्ता जा भवाटतीगांथी २५४ 
बा म्र रही श्रो ररत यरणारविध्यां रती थता जवाडिड सुती प्राप्ति थाय, 

3€प्रसग ५ मोह ग्न्यारे न्त्यारे सिदनह भाभभां पेष्णुवाने त्यां 6- 
त्सव थाय त्यारे चासुटेबहासने उत्सवनां जाहावता नहि, खेड वणते (स- 
हुने हुना सवणा चेण्युवा भणीने श्री जाडुणभां श्री आशुसाधव्थिनां इरशन 
५२५। खाव्या इता, ते वणते सभय ब्देछने चासुदेबहासे (वनंती डरी डे 
भरा खा पेष्णुवे। भने उत्सवभां उभ जोक्षावता नाहि होय? श्री २- 
२९२० त ५५ मोड्या नहि पथु सबधा चेष्णुना न्न्यारे लाथी (विद्यय 
थया त्यारे तेभाथी यार भुज्य वेष्णुवान राजी श्री २४९८ ७4 3 
तने अभारा वासुद्ेबहासने उत्सव डीत्तनभा उभ पोाहानता नथी? ते 
बे्णवाओ (बनती उरी डे भहाराळ, भारा उत्सबनां जाक्षाबीओ छीओ 
पूश्‌ नाना उत्सवनां माहावता नथी, 5२९ डे न्ने थे शुण्या रऐता 2५ 
बराम, श्री जुसांछछमे माशा उरी डे तमे जधारणु खाया, १०० वेष्णुपने 
जोक्षाबवा हाय ता ५० पेष्णये। जाक्षाबचा, अने ५० वेष्णवाने महते ५ 
यासुटेबहासने भोलावना, ५० वेष्णुवेने भोलाववा हय ता रप पेष्णुने। 
जीवन, सने येड चासुद्देबहास, २५ वेष्णुना भोतानवा क्षय ता १३ वे- 
"चा जीवन, खने जार वेष्ण॒वानां भेड वासुधेवह्ास, १० वेष्णुना भे- 
तान्या हाय ता ५ वेष्णवे। जीवन अने खेड वासुदेवहास, थे अभाणे १० 
वेष्णुवा सुधीना चासुदेबहासने खर्या वेष्णुवेनने महते पोताच्या 3रप्गे, 
तेन छतां घुण्या २हेशे ते। ते शेष तनने लागशे नइ, भारी भाश्ञाथी 
तमने ५४ गाध नथी, ये वासुदेनहास श्री भझभ्र्ुष्छना परभ 
इपापान सेन छे तेथी भेनने जेलान्या निना उत्सव 5२शे। नाहि. 
चेष्णवे श्री शुसांछ्छनी याशा अभाए इरवाने डछु, ७९७४ (हिवस 


व्हा अ > राशी वेण्युवनी वार्ता 


च्या रह्या पछी पाताने जाय सिदनह साऱ्या, त्यारथी ते वेष्शुचा नास 
देवहासने हरे5 त्सवना मातानता, श्री सांघ, वासुरेवक्षसंने श्री 
_भर्ाअसुष्टना सेन ब्वणी तनना 6प२्‌ सहेन उपा उरता, था 'वाशुहेव 
हास सारस्वत याह्यण श्री महाभलुष्धना सेव खेवा परभ ४पापान श- 
जनट्टीय हता, तेभची पाता उर्वी5 कणीस, ॥ वेप्णु५ ३८ भा 


( २१२ ) वासहेवल्लसे &ंत्सवभा भहाप्रसाइ देवानी जातर (स्वार्थभुद्धिथी ) श्री थ- 


साधळने [बासि डरी नहोती, पथु ढत्सवना स्थपुर्व यानाइने। भाज देवा १२०४ विशसि 
$री हती 


वात ३८ भी, पेष्शुव ३८ भा, 
च © थ्‌ नी र 
वावा वेणुदास, कृष्णदास घघरो तथा यादवदासनी वात्ता. 
ला 9288 
तामा वेशहास खने भागा उष्शह्वास भन्ने पाए सारस्वत साह्य 
इता. तेना भारा लाट जाणा बेहाल 90 हता पण्‌ तेभना -७६4 


o— 


~ eee 
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* अड वसते श्री भढाप्रछु प्त परिमा डरता पुरन आ जाना पायां 
त्यांना तद्षाच दपर अेड पायीत श्री धडा २१३५ एठुं ५७ अध्ष्याशुदिवी ( साता ) 
तौ तेमनी ५५ थती इती. श्री भद्र खा तक्षाच 5५२ [रात्रय डोरे २ 
२५३५ त२४ ५९ २४ म्नेत। पोते सार डरी 3 जाते गदान्‌ मदारी श्री ३४१२४१] 
स्वरुप छे. तेभने गराचे देवीना २ घया छे, श्रभडाप्रलु2? त्यांपार्या पुळ्यु, माना 
२५ ९] | श्री ॥डरणखखे साना 27 है २१ गाम सवण श्र छे, हवी पासी ४3, मही 
डा श्री हमरलने ज्नष्शता नयी तेथी ते ड्रेवी तरी 2 पुन्न शरे छे. श्रीभ८५०१०८११ साठी 
शदिन पाओ पनणये।, भीन्न 2४ता वस्त्र डया ळोवाभा. तेनो! पुळारी नव्ये ते डदेवा 
€जथे। टे खभारा देवीने यान प्राण डयु श्री भदापलुष्ठमे शाता डरी डे ओ हेवी नथी 
जेने श्री 5४२७ २५३५ छे; छतां देवी तरी उभ पुग्न डरे। छे. ते पन्थी ते से- 
नड याना १७६६।स्‌, अष्णुद्यस, 4६५१ जशे मशे ७५6 डरी विनंती डरी तेथ तेभने 
यरणे 40. पोते अड (६4२ त्या थीरान्त्या, तेभवे शशुआर ४२५ वगेरे भता्यु. श्री 
६२०० नुं श्री उ्याशुराय नाम्‌ प्रयु यारथी अ नशे ०७ भणी तेभनी सेवा उरता 
ताज्या, तेनना दीवाना पाल्या पछी श्रो डद्याथुराय> श्री २२४० धेर भिराळया 
त्यांथी भन नाज पढ्ाथी ते छही। ५4४ श्री 4६८० हीय भागभां रान्य 
ते पडी धयं बरस सुधी औ शेर ग निराग्या, दहा ते त्री ५६4।७२।4४४८े 
२५५८ १८९७ नी सातभां गार्ताभी श्री जिरिवरश्लातर भढाराक पहे- 
इशान ५४२१ तान्या, त्यां श्री ६६६९७७१ भदीरभा लिन छे. जा लिवाय तेभनी साधे 
श्री जीन (श्री स्वाभीनीळ सहित ) श्रो युसांछछना सेन्य २१३५, तथा श्री $- 
धुर२य९9 (श्री भदापभुष्टना सेन्य ) ८४ १०७१ पड़ी वेष्शुव धामेषरहासती रबी, पी२- 
०४ सेवेबा ( “युम! बाता ९१ भा) भीशरे छे 


[ १०९५ ३८ भा ] णाणा १७, ४५"९६ घधधरी तथा वाध्वन्चततनी वार्ता, १३४ 


यक्ष भुन्ना हतां जा जमे भाऊ श्री उेशबरायश्छना २१२७ शीतन रती 
हता, याइबहास 5रीने भेड़ वाणीचा तनना सजना हत. ४ समभे 
जाणा इभ्गुहास ड्रीर्तन जावा _ य्या, ( देखेरी नेनन गिरिवर धरन ) २4 
५६ जाता गातां तेभणे ६७ छाही, मागा बेएुहासे ४ छु ता भारी ६७ 
श्रीजिरिराम/मां श्रीछद्षार ०/४ने छोडीश, भेन ३रीने तेने पाताना 
नानाला ३"णुह्सने। सरदार श्री उशवरायळना भंदीरनी ५७१३ 
डया सूतड तया पछी शुद्ध थने श्रीष्टक्षर याद्या याहवहास वाणी- 
खा सजना इता, गाणा वेशुहासे श्री नाथळना खाभण शीतन 54 
लारे श्री नाथन भणानाथी ऐलची भाणा नीडणी पही ते नाणा 
सने असादी भीड रानहास शीतरीयाओे नागा चेशुहासन आप्यु' तेनणे 
भाथे यद्राची शीधु, श्री नाथळनी ४०७ न्नशीने रामहासश्छभे मागा 
चेएुहासन उद्'ु 3 तनारी विद्ययजीरी औ नाथे इरी मागा चेछुहासे 
श्री नाथष्टन ६५५० ड्या गने श्री (गरिरा, ७परथी नीये ढोतरचा 
लाज्या माजा वेझुह्ासे याहवक्षस वाणीआने ४ 3 डु नीथे ७तरी 
भारी देह छाडीश तेथी त सावधान २७०? “ ओर ठुँहि बेगीऐयो. बहोतदिन 
मति लगेयो ” शेम 5रीने परतथी नीथे होतया ६०५० उरता मात्रमा 
जाणा वेएुहासनी १७ छूटी याहवहास बाणीथाये तेनने अञ्चि 4२५२ 
अथी पछी शड थने याहबहास श्री जुसाछर्छना हशीन ३२बा खाव्या 
श्री >सा४०८शे तेमने परभ लअवद्दीय ब्नणीने विथायु डे खानची पश 
येड दिवस वी”? स्थात छे तेथी अनने श्री नाथ्टनी सेवाभा र- 
जीसे त 0४ तेथी पात याइवहासने ३, तभे भेडल्षा छा, तेथी श्री 
नाथश्छनी ९९७ 3रे तेभणे इचु इपानाथ मेषी आशा श्री जुसां४०८नी 
याशायी याह५६२ श्री नाथश्छनी ९७७ (सेवा) उरवा लाज्या 2ऐेल मइ 
सारी रीत उरता तेथी श्री नाथ्छ तमना 6५२ असन २ऐता पथु तनना 
भनभां भेह रहेता तेथी जज्यारे सेबाथी पढे।यीन नीथे हितरता त्यार 
०/गलेभां ०४४ने पेला ७५३ भेडम/भाये भेडा ५२त। ६9 गधा 
खेडं थया छै भेन ब्वए4' खटले भेऽ दिवसे श्री (२२०४ $५२ 
हरवत इरी श्री नाथे पासे गाझा भाजी पात अ्सनताथी याश्च 
आपी त्यांथी नीये तरी न्यां 5५ खेड काये जे अयो छतां 


१४० __ आरडी वैष्शुपनी वाता. | 
त्यां याच्या ते ह्ाडडांनी यिता मनावी तेना 3१२ श्री नाथळनी ६५०५ 
सन्मुण मेष अने ळे चिशाओेथी पचन यावता इता ते विश २३ 
सणभान्ये पछी व्यन्नने अ्रथान उरी श्री नाथष्टचु' २१२७ उरी तलाक्ष 
हेह छोडी, याइबहासे पाताना हाथथी घेताना दहने थञ्चिस २5२ इया 
तेना छेउ थेव! हते डे तेनशे जाना वेलुह्षसना तथा जामा इप्थुह्ष- 
सना 4२३२ अये छतो. तेना ५९१ योताने थया हते तेथी तेने 
याताना भनभा (वायु डे भारो सरदार डरमा सघणा सेवडाने ३४ 
परी अने सेवामा अतराय पशे तेथी पाताना हाये पाताता स २५२ 
इरने[ ते साइ थेन धारी पाताना हाये सरदार डया तेन मामा वेझु- 
हास तथा इप्शुहासे ५ इए 3 “ वेगि आइओ विलंब मति करिओ ” तेथी 
तेभने वीक्षाभां वहुक्ष ०३ ७0 ५७ श्री ञुसाछछभे श्री नाथष्छनी ` 
2७ सोपी भेटते मारले (११०१ प्ये नहित अ्यारनाे जया छत 
भे २७ दीवस चीत्या पछी श्री शुसा४९णखे सेबअने पछ4' 3 याहचहास 
नाता उभ नथी ? सेव्ये ४ “भदहारा०्/ याहनहास तल 9५ ०- 
जाये येड उरता इता श्री २२4८ उद्' त्या मने ळात 
'जर ! वेष्णुना त्यां छने बभे छे ता राणना दक्षो पश्ये! छे तेभशे 
साचीने थु नहाराळ, याहबहास ता. माता नथी पण रामना ला 
प्रेत कशाय छे पात थु भे ता क्षीज्ञानां अया यापे श्री भुभथी 5६ 
से वा लजनद लात इता 3 ०भणे अने ण न दीधु थने २१६- 
नथी पातानी ६७ छारी ये जणे श्री नझाप्रशुश्छना से५६ परन $पा- 
पाज भगवद्दीय हता, उमची सराहना श्री अुसा४० गाप श्री भुणथी 
$२त। खेवा डृपापा हता तेननी चाताना पार नथी ॥ बेष्यु4 ३& भा ॥ 

( सार) श्री नाथथ्नी जाया भगाए तेगनु धशी०/ऑ शुद्धताथी सतत्‌ २१२७ ३२वां 
उरता घोातानी धन्छाठुसार ऐन पथु ३२ आप्या वगर देढ छोडवे। सेता डरता भतु 
४१० वघारे ५२३१ शुं हे।छ शडे! सह्तनुं वर्तन प्रु ४च्छावुसारणर हेय छै परथुनी 
४२७ भक्ताने पातानी (िन्त्वीलानां भेयी लेवानी थाय छे सारे घाताती पासे भावाच छे 
गा ४०७ था ०८०८देभे?/ ग्वशी इती भने सुभपनां स्मरणु उरता उरता १७ छेड्ये!, 


oT IS STN) 


[ वेष्थुष ४० भा ] नतान्‌ सारस्वत थाहाथ्‌ थानेधरता वासीनी वाता. १४१. 
वाता! ४० भी, वेष्शुव ४० भा... 
जगतानंद स स्स्वत ब्राह्मण थानेश्वरना वासीनी वात्तो. 


या नगतान'ह श्री सरस्वतीर्छना तीर 6५२ ३थ। ३ऐेता छोड व- 
जते श्री नढाभ्रलुर्छ थानेश्वर पधाया ने ब्न्या नगतानह डथा पेत 
हता त्यां शाण पेत मीरान्न्या तान्दै . खे श्वेत व्याज्यान्‌ 
इयु ते सांगणीने श्री गायार्य्छे वु भेना लावार्थ ता ०७० छे 
"/भतानहि 5६ स्थ ते। भे इह्य, भे डरता बधारे होय ते थाप. 
५७ श्री भहाभ्र्ु्छये उल्यु तभे व्यासासन 8५२ फे छा तेथी अभा- 
राथी तभाई खातिर ( अपनान) थर शठे न७ थेट सांशणतां 
भोजभाळ ०गतान'ह सासन छोडी शिरा थया श्री थायार्यश्छथे याही 
3५२ वर जीछावी तेना 6५२ पाथी धरी खने पोते नीये मीरा 
वो व्याण्यान इरीथी ५२० हाज्या व्याण्यान उरता शू पहार 
वीत्या था श्वेत व्याण्यान २-३ भाश सुधी यावे येरु छे पथ्‌ 
तभे इवे लूण्या थया इशा तेथी ७७ ०/अतानटि 5च्चै भापता छथर छा 
न्यां सुधी याही त्यां सुधी लावार्थ उद्या उश पछी श्री नझाभ्रशुर्छ्भे 
पाथी णांधी तान हे सारॉज हरवत अणाम डरी डु भहार०/ था- 
पते साक्षात पर्ण परुपात्तन छा भाइ वर पावन उरो श्री भढाभ्रशुष्छ्थे 
इयु ल ता अन्यभाजीय छु तारे घेर उदी रीति पधारीये बतास 
(बनती 5री भने शरणे ध्या पाते. साशा थापी $ श्री सरस्वतीष्ठभा 
न्हाएने जावे मतान्‌ ह नाही सान्या पछी पोते नाभनज शाप्यो पछी 
तेने घेर प्राय ळजतान'ह श्री अडार्छनी सेवा भयाहा रीति उरता हता 
श्री ४२०८ तुकसीइहतना पधराबता अने तेमना 6५२ हमेशा थे 
नतची कोटी हेपता श्री मढाभ्र्ुछने श्रो शरन उुतशीहत्तमाथी 
डादी पयानूतथी स्नान उराची बहा पधरान्या वाजा पेरावी शथुणार 
परी २००झे० सभप्या त्यार पछी सेवानी (बधि शीणवाही भने इद्यु 
तमे जा अनाणे सेवा उरणे ०/भतानंह बणु॥/ असन्न थया खते श्री 
98२७ भु सारी रीते सेवा ऽर्चा लाज्या पछी श्री ३२९७ सान- 
भाव नशाबवा ताज्या, जा ०णतानह श्री भझभ्रुश्छना सेव: अवा 
पापान शगवद्दीय इता तेमनी नाता ३२६8 क्षणीये ॥ वेष्शून ४० भा ॥ 


१४२ ` ` जोरी 'वैष्शुपनी बार्ता, 


( २२) अशने प्रश्न ३२पाचुं, पशुभक थ ०४४ अशुनी दीला निडाणबाने प्रेभ 
खेम सुण्य साधन. छे भवाध गार्योष रीत. सेना अरवागां १६ मगन 6६०५ अत तेथी 
श्री १७।५९०-े प्रेभनागबीण्/ सेवा मताची छै मेथी ळबट्टी धी प्र असन थ४ 
सनव ०४७१ छे. संवेदृष्ट प्रेम श्री जपीअमागा हते ते. तेधीळ स्या भार्भता शुई 
ओपीक्षओ। छे. अद्युं छे 5 “ गोपी प्रेमकी ध्वजा ” भे भगवहीयना आशेक्ष डीर्तीनचुं २५- 
बढाउन उरवाथी प्रेभथी भरेका जोपीश्मात। रवश्‍पनु धिणुईशन्‌ धरे, श्री भर प्रे- 
भुष्टनां साक्षात्‌ पूर्ण पुरुषोत्तमनां इशान थत्रथी पातानु भुश्पणु छोडी ६४ से१्हम 
शिष्य थभा ये देवी २०११ प्रभाव सभण्टपे डारेथु हे था भार्गभा देवी ७७१ २१०६ श- 
रणे। जाव छे, 


न गा 


बादी ४१. भी. वेष्णु५ ४१ भा. 
आनेददास विश्वंमरदास बन्ने भाइ क्षत्रीनी वात्ता. 


es CT es 
गा भन्ने ९ खन णेसीन ७२५६ वात्ता तथा श्री १९।५५- 
र्छनी पाता इता, डो बणते नाना लाए विवि नरहासने (निद्रा खाची 
नती त्यारे तेभने महते तेभना सेन्य श्री 5२२० ७ु शा उरता, ब्ययोरे 
भाटा लाई खानहहास वाता उरी रहेता त्यारे विवि लरहासते पूछता 3 
भे वात्ता उदी १ समन्न्यो, त्यारे ते डता 3 भेता धाडी सानणी 
पछी (निद्रा भाची ४ इती, खन हहासे अद्यु, इनयां सूधी ते इरे 
देता हता, तेमशे ह्युं इ इडरो वेता नहता, भने ता (42 रावी &- 
ती तेथी छुते 5श ब्वणुत्ते नथी, जानहहासे 5 श्रीक्रष्छभे डु श्रे 
टीप हरे, सरले भन्ने ९४ ६७72 पसन थया, हमारा सहेत्‌ भाज्य 
छे 3 श्री नहाअ्रशुछनी ड नीथी श्री 9२१८ अनार मुणनी चातता 
सांलणी डुर धीमा, आानहहास तथा विश्वलरद्यस श्री १७।५६३९८ना 
इपापान लयवद्दीय इता, तेननी वात्ता ३२६५ क्षणीओ, ॥ चे, ४९ भा॥ 
( सार) भगवह वार्चाभां भगवान्‌ पधारे छे भारे नेन नने तेभ बघारे शुद्धताथी 

खने अथु भीराळना छे जेवा नावथीन्ट भगवद्द वार्चातुं श्रवण ३२वामां थापे ते श्री 
४३२०० श्री १७५९ आनीधी ०४३२ असन थायळ, थाथी भगपादनां इथेन ३२१ 
गेन नित्य नियभ राजवा पठे छे तेभ भगवद वार्तामा पथु अथु भीरान्/भान्‌ (युक्षरीते) 
' यभेदा होवाथी ६२४१ डरना अने वार्ता श्रवशू हरता ०३२ नित्य निवन राप 
- 4१२३ छे, | | 
“+++ कट हज... 


[ देण्यूव ४२ भा ] मेड थाल्थी म्म्रेलना रहेता तेमनी वाती. १४३ 
वान्ता ४२ भी, पेष्शुव ४२ भो; 
| ब्राह्मणी “९७. . . 9, ०९ 9, २५ वात्तो | 
एक ब्राह्मणी अडेल्मां रहेतां तेमनी वात्ता. 


i | 
या शराक्षणीने भावे श्री भ्रु अश्री मालङृष्यु्छनी सेना 

पधराची थपी हती, तेमनी यथाश<्त सेवा डरता, ते (निष्डयन छै।चा- 
थी श्री धज्जरष्छना खाजण भाटीना इन्त ०/थी भरता थने रसेछनां 
पण नाठीना पात्र राजता, नाना पू संजय शषापाथी २२४०८ १/णा- 
जे रसाए खने भहिर भन्ने हुता, यार थाय तेना चणी ३दधवस्थान 
तीघे थाइ ेणाउ षु. गथा अ्रभाश तेना बरनी व्यवस्था न्नेछने चेन्दवे 
भांडाभांडे यया 5२१ हाऱ्या ऐ श्री नडाभ्रलुछभे शु ब्दे४न खा जा- 
छना नाये सेवा पधराची छरी? भेता ४४ सनन्तती नथी. येड शीवसे 
श्री 4७५९ ते ऐ७रीन। भानथी भे डास ६२ खेड. जानना पधाया 
हता, त्याथी आप पाछा इया त्यारे ते डोडरीना वर खाजण थने नीड- 
ज्या, पातानी साथे 2 वेष्युना इता तेमणे (बनती उरी, भह्षर७ अपे 
7 श्राह्मशीने भाथे श्री मालङृन्शुष्छनी सेवा पंधरावी साथी छे त ५ 
क्षणीव बर २१ छे तेने घेर पधारीने जाप खुयो डे तेना थायार उवा. 
छ! श्री मढाभ्रशु्छ इपासागर छ, तेथी भराक्षणीना चरनी जहर पधाया 
ते बणते ते ससेध्छ उरता इता, शेटी 5रीने धीथी यापदी श्री ऊर्न 
खाजण धरता न्नय, नेत्रथी दमे नइ तथी रे०धी 3५२ हाथ १२०या ३२ 
नभने २२६ ७१२ हाथ न इरे भेटले (मल्लारी ४६ ग्य अने नवी शेटदी 
इर्त न्नै, श्री जायाये भाप डला ० वने छे, पोत शआह्मथीने 
$हं| “ अरि. बाइ तेरे बडे भाग्य हे जो तेरी करी राटी श्री ठाकोरजी आप आरो- 
गत हे.” पेतान श्री भुणनां बयत सालणीने श्राह्मणीगे आणण्या 
तेथी 80१ श्री महाजन ६५५० उरी मोद्य, याप पधाया ते ने 
ज्नैएय्‌ नहि, भारी आणे रेणातु नथी पथु सपनी ड/वीथी श्री समर 
० भारी सेवा भाची 4 8. श्री भहाभ्रथुश्छ्थे पातानी साथेना सचणा 
अ श्री महापु खेड वभत ब्मरेक्षणां श्री यञ्चुनाछभां स्नान उरत इता ते वभते 

जा श्री [०४% श्री यशुनाव्छनांथी 9२२ थया इता, पोते सेनय उरी २५. भाह्षणीने 


भाये सेवा ३२वा पघरावी समाध्या हाव ते ेवाउनां शाश्क्षरमा आनाथशनी पसे. 
{मशके छ. आरवामी टिपत श्री ५१४७ भद्ाराष्टता नाये मिरे छ. ` 


१४४ याराशी वेष्युवनी बातों 


बेष्णुबेन अद्यु 3 श्री 3२९० ता २नेहने बश छे, पेष्णुवा सीने ३५ 
रक्षा, श्री ५९५९ त्याथी पातान गुडन पधाया. पात ते मा 3१२ 
बण०८ मसन्न थया. था थाह्यणी श्री नहाअ्र्ुछना भेना डपापान श- 
जवद्दीय हेत, ॥ पेष्णु१ ४२ ना 


(सार) श्री भद्प्रभुणथे जायार डरता नेहने भुण्य पर्णुन्ये। छे सते स्नेढधीळ् 
प्रसु असन्त थाय छे, भायारथी भगवहीयत्री इक्षा अशी शडाती नथी पु रने&थी० 
अशु अक्षम छे, छतां आचारो प्रथमो घर्मः, भे न्याये नने श्री भद्धप्रशुण्म ० के 
गायारे। पाणवाना भूतान्य छे तेभांथीन्/ रने७ 6९०4 थाय छे, अन मशी आायारे। 
? भाजवा वेष्युकामे भूनते। अबल ३२१. जा नाछथी भायार पणाते| तशत भारे ते 

सयवाते। नहि न्मे भापशी पथु तेवी स्थित हाय ता, जापशुने पथु थाथारती ०४३२ 
नथी पथु तेती स्थिति थवी था डद्षिशणभां ६५९ छे, 

श्रीते।०४ भ्र्ुने प्रसत डरी शडे छे खभ नथी पथु निरयन वैण्थुवे। नभन! धन 
रभा त्रांमानुं पाज पथु हेतु नथी मेगा वैष्यु१। ते. पलुने मथी प्रसन्न डरी शठे छे. 
खा 3प२थी प्रलुनी सेवा पैसाथी०/ थाय छे भेग न २१०४१. 


भासा ४३ भी. वेष्णून ४३ भा, 
एक क्षत्राणीनी वात्तो. 


RR DW 
या क्षनाणी रंटीओआ (4२१) आती तभांथी 57 २-३ पेसा भणे तेनी. 
सान क्षावी २से॥ डरी “श्री आआरण्टने भाज समधी' (नवएंल यक्षावता, 
खेड हवस तेमनी येची ७६ थ ड श्री 99२० भारे ३४ भीरी 
साम इरी राजु. ते हीवसथी हरर ०226 सुतर डाततां तेना उरता. 
बधरे डातवा ताज्या, न्त्यारे इस जार २६ 059 थया त्यारे ते पेसाल 
धी सने जार ल याच्या, बरभाथी भेद छान (याणी) नीळ दीपसे 
ता सिद्ध अरयो, तेने पाताना भनभा वियार या डे १०-१२ दीवसनी 
सामओ (4६ - 4४ छे तेथी इवे त्या दीवस सुधी (नश्चितता छै, ते 
(६५२ ते समझ माथ थाह श्री 99२० सारोजाची णाडीनी ये 
` क यया 8२० श्री भावाडृष्शुश्छने श्री महप्रण>खे सेनय इरी भा क्षतराथीने 
सबा उरेना पधरावी जाष्या इता. ते श्री गाडरेणनाो नाननभरवाणा गारवाभी नन्/ना!थ- 
बबन नान श्री अन्‍्रेशधालणनां १९०० श्री राधावडुशते भाथे निराळ छे. ते सि- 


नाय था म(हरभा श्री १६न%।॥हनबु' २३३५ २७२ छे ते २५२ वैष्युवनी वातानां 
“ धरयाक्षवेया ”ता श्री १४४२७ श्री युसांछडना से० छे. २५२ वैष्शुवनी वार्ाभां बुआ 


[ बै'श ४३ भ। ] ओ} ्षत्राधीनी वार्ता. १४५ 


rere आम ि वि सग”) armen ति ति ति ति सिमीत ता ति म गि गि विवि साथि सिं विस वि विवि rrr rrr कसम लललल लक ललुल 23 
बत त चयाान्या्डहरुदकामालहताला 


भाश्वीमा शरी भदीरना भुडी राणी, पछी श्री १७।२१८१ रळ स- 
भर्षी लाग सराबी मारीत. डरी यतासर उरी भहाजसा ६ थरणे। 
आंतवा मेन, श्री अजर० श्री ००५० सिवासन उपरथी तरी 
साभयीनी भारती ळ्या घरी इती त्यांथी हन पाछा सिधासत ७१२ 
खाची फे, ते भारकीभाथी ह्या आदी जाप खारोगवा क्षाय्या, भाथ्तीना 
"१५००२ थते! ११०४ साथणीन ७६२ 3 ५१40 इशे जेन ब्नणीन ते 
अतता डातता 68 मेवा ताज्या, न'टीरना 5१, जावी खे छे ता श्री 
३२९० सिवासन उपर भारती क्षपने भेऽ छे, मने तेमाथी ला आदी 
खारे छै, क्षनाशी जा न्नेछने छाती 5२१ ताज्या खते ५३५। ताज्या 
ड या साभयी भें तनारा भार हस जार (हवसनी उरी राणी हती मने 
तमे त २०४० गरेणी जया, त्री "जेरण०ठथे उ5च्'चु तेता माणसन भरे 
गा साभथ्री 50 डरी राजी इती? श हररे।०४/ नची थती नहाती? ते 
णास विनती 3री 5६ इपानाथ ! भारो अपराम्‌ क्षमा उरा, माळ्यथी 
६२२।२/ नवी साभथ्री सिद्ध उरी मापने 9२ 5शवोश, खा अस भमा 
श्री ९२१४ सवणी साभथी यारेणी खे ळणाऱ्यु डे ०१४१ हस जार 
(हबसनी (नश्विन्तता थ४ खेटे तेने आतु२त मीक २४शै नह, (न- 
त्य सामग्री 5२शे ता जातुरता रछेशे 3 भारे साभओ 5२वी छै, तेरा 
भर श्री 5३२९० जा अनुलव कणाच्या, तिथी बधारेभा ५५२ श्री 
पडिरण2वी सामयी हवस ४ थी वधरेनी नह 5२वी, श्री कर्क सा- 
भंगी आरेज्या तेने भार क्षताणीये छाती दुरी नहहती पशु श्री ॥ऊ२- 
थे श्री मझाभ्रशुस्छना मागची नयाहा छोडी, था नागनी नयाध्य 
खची छ डे रेटी सामग्री श्री 9२१४ २१२७ परवाना भावे तेरदी 
०/ सभी आरे, बुटी राणी भुडी सान खारोओे नाह, माळ ते! 
श्री ३२२9 भार्णनी भर्या छारी ता भने पण्‌ इहापि छारी दे, भेन 
गशीने छाती इटी इती, पण्‌ व्न्यारे श्री 3३।२९७थे इशु डे हररे।०४ नवी 
साभओ सिद्ध थती नहाती? हवे ता तु (निश्चिन्त थछने मेही, जा पाउ 
न््यारे 94७ अयु त्यारे निश्चय थये। 3 श्री ३क्रश्ये भागनी भया 
छारी नथी, पण्‌ मेळ नया छोरी इती डे (६५२ १०-१२ नी (नैश्विन्त- 
ताबाणी थने भे इती. श्री 99२२ भारा 3५२ इप उरी नने सेवा- 
भां सावधान इरी तेथी श्री डार खा सानओ. गाराज्या, ना क्ष्रदी 
१० 


१४६ ` ताशी वष्युवनी वाता. 


श्री भहाअशु्छनी इपाथी अवा. इपापात्र इतां 3 ळेभने श्री कर्ये 
सेबाभांथी बिशुण थवा हीधां नहि, हररे० सेवाभां आती रहेती, नाना 
जाण5नी, भाइड छ३ ३रीने ळे न्नेध्यै त भाभी क्षेता, खेवा मनुभष श्री 
३३२२० मानता इता, तेभनी वात्ताने। पार नथी, ॥ वेण्यूव ४३ भा ॥ 


( सार) जाणत ये भडतारतने भ्रु आप्तिण भुज्य न्भतशय३५ छे, ळे ३४ 
डॉर्भ नथी गनतुं ते गाणतवा तीघेळ. भाटे भगवई लःताओे गाणसते। ला ३२पे. 
दर्प०५ शु छे, अने थउर्त«4 शुं छे, ते २५४ भादुभ्‌ परे छे. गातुरता थे डर्च॑न्ष छे, 
नने माणस, सेवा संजधी निश्चिन्ता, भेशीडराछ जे सर्वथा त्याळ्य छे. 

भारती भर्या॥ खेती छे डे मेमा श्री १७।५६६।२। श्री ४9१२०) २५8२ अथे! 
छे, तेने ३६५ छेडत नथी, नीळ रेट भ्रलुना खाजण घरवामां जावे तेरधुन्र पोते 
गारेओ छै, जा गयाना न्यारे पाते याग अ्ये। तारे ७५८ भत्‌ भया पथु ताञ्‌ 
३२री भेन ब्गंशी छाती ५० 5१ हता. 


पाता ४४ भी. १५०५ ४४ भा, 
सासुत्रहु क्षत्राणी सिंहनंदनां रहेवासीनी वात्ता. 


— SSS —— 
सासुछु नान जारव्व अने बुत नान समरा्छ डतु, तनना भाथे 
श्री जायाये ९४ नडाभ्र्ुछये #श्री हाभाइरेस्छनी सेवा पषरादी हुती. 


mene eon 


क नया श्री भोर (श्री रवाभीनी2 साइत) व्युनाथक्ष्भां श्री धमार इ १भांधी 
श्री भढाप्रयुछते रतान डरती वणते आप्त थया हता, प्रशर थतां ते २:३५ भा; €पुं 
पे श्री १७५७ डा नीधी नानु २२३५ थया, तेभएे सेव्य उरी सा सासु बहुत भाथे 
पघरातरी अप्या, तेमशे सेन डरी. पछी उसे वभत ते ब्लुनागढ़ना जीरतार। थाहाथुने 
था २०४१ इना, तेम टाइ बसत सेव! उरी, पछी श्री भाषपशयश्टनां १७६१८ 
अ. सुल पुश्धने २२५१ ६२ भाशा थत, ते वणते तेजा म्यीतक्षना निराग्ता 
इता, लाया ०4०२ सावी ते वणतना दिवान साढेण न्ाभरशक्षाएमे नहर ग- 
घाती थापी २१ श्री ॥3२०८त पघरऱ्या, हाच पथु ते भाळ भदिरभा 2२7२ छे. श्री 
६मे।६२७ भहिरमा पधार्या ते वभतनां पौण पशु त्यांना वैष्णुप; जाय छे. 

जा सिवाय स्या भीर श्री भइन भेहुन?७ (श्री स्वभीनी०७ सहित) मिशळे 
छे. ते २५२ वेण्युवभांना 6 द्याशवेया ? ना हाडारळ श्री युसांछछना सेन्य छे. ते 
नडा 2 छे. श्री घर साजना श्री आइना वैन्थये। ३हे छे डे २५, 
२१२५ हा (गणना) थारुऋ छे. इं ब्यारे गाइन गये। हते. लारे यां ५७ {वु 
०८ २१३५ निर छे. ने ते ६ बाद्रीना लभी बान्ये। छते, छी न्यारे व्थुनायढ अमी 
भारे पश ताता भहिरता युणागाडे गनने का प्रभाणे बयान्यु हे ते २२१५५ भनु 


[ १०७५ ४४ भा ] साउन्ड केषी - सिडेनइना २३५4 वाता, =. १४७ 


खेड सभे श्री जानाय२० भदाभकुरे2 थानेतर पधाया इता, पेते ता 
भुडाभ उरता हता पु 'सिहनह पघारता नहि, तेव ३२७ थे ६३ 3 
न्थानेचिर अने सिद्न॑हती बच्ये श्री सरस्वती नही जावेता छै, तेम 
न्याप ७९५४ उरता नहि, श्री सरसवती लजनद्द वाणीने अपाढ छे, 
तेथी तेनव ७च्क'घन जानवायश्रीये ॥६ वणते 3रेक्ष' नहि, १२५६ वा- 
त ७4 स्थापन रवा भारे ता या जानयाय॑श्रोना अनतार थया छै, पात 
क्न्यारे ७८३५ उरे ता जन ३२बाची जराजर थाय, भारे पाते थाने- 
चिरनाळ णीराळता, श्री नहझाप्र्ु्छ थानेश्वरभा णीरान्य्या छे, भेन न्न- 
शी सासुने बहुने उच, ड श्री यायाय भद्यअश्ुष्टना हरशन ५२१। 
थानेश्वर ७3 छ. उ श्री अ॥रण्टनी सेवा जड़ सारी रीते 5२०9. ने 
शणुआर डरी भाज सभपळ, भेटल 5हीने सासुते थानेश्वर जया, पछी 
वु नाहीने सेवा 5२१ लाया, अथम सामग्री (4६ उरी श्री अ॥र९८न 
सभरपी, सभय थये। 9२६ सरावा जया त्यारे सानी ०ननी तेम यथा- 
स्थित श्री हडारळनी पासे ध्रेथी दी।ी. बहुओे (बनती डरी महाराज, 
७ ता ४्घसभळती नथी मने साखुये ता भने ५५ अद्युं नथी, जाप 


मदी (गराळ छ. भे पुछ्यु $ ते ते. श्री गाइण २०२ छे ते सभचना मुणीयाळ ना 
उड़े छे $ तेते. २१० २२२ छे. मे होय ते जरा पथु २१३५ भछ। शतैड्ी5 छे. 

ना सिताय गा ( ब्ुनाथढना ) भाहिरिगां श्री भहाभलुळता श्री &२०%२ तथा श्री 
५६४७ (गरळ छै, तथा श्री जाक्ष;प्छ २७, श्री त२१२२४ (१२४२ छे ते यघुर्थ ४० 
श्री जाइश्नाथव्टना सेव्य छै, ते २३३५ इश्षत्ताभां शान्त थाथुते ता मिरान्टता इता तेभने 
श्री प्रः१धभ० महारा, पधराती लाल्या छे, ते (५२०२? छे. 

नहीयं (०4२८) श्री १७।५९१०त 9१४ छै, जान मदार अगन १ १४९ ६२ छे. 
तेती जेड ५०४ श्री धमे।६र ३४ तथा भी माळुभां रेवती ४५ छे, त्यां निरामे छै, अन 
अहेवाय छै $ मही श्री ५०४१५००८। ७२ श्री रेवती०७ साथै थयो छे, त्या रै१११७ पर्वत पण 
छै, वणी त्रेशायार्यना पुत्र व्पपित्थामा यीरेछती छै, ते पथु त्वाना पर्वतनां रहे छे. श्री 
२९५७०० सप्ताह 3री, तारे जा भ्श्वत्थामा डथ। साभणता शान्ता हता, ३ृण्थुधस 
भेषतने तेभनी साथै झ्ुुकाअत थछ इती. डथा पूरी डथो पछी त्यां भीरनार नामे भार पर्यत 
छ, त्यां त्री भष 942 पधाया, पर्वत 6५२ योथी ६8४भां और थु रथान नापे छे, त्यां 
पी जायाब॑श्री पधार्या हुता, गारणना शिष्याम घुळय तने सिध छे ते। जत) भार 
इय छे? शष्गुधसे अयुं सर्व १४७ छे. भेन उडी गेरणनां उरे २५३५ णतान्यो. गावे 
अभद्र गतावी श्री नायब गीरषरथी तीने तरी पछी सांधी ६२३. ८२३ पायो छे, 

| | [भी १४२ भरित ] 


१४८ थरकी वैब्थुपती | वावा, . . . 


सान गारेणता नथी तेथी भारी बुल ५४ हरो मरता रसे४ सारी 
4४ नही हाय, मगर तो पाज भावानां अशु(ड रही हरो, ४४ पथु 
४ 4४ इरी, तेथी जाप खरोजता नथी, सेन इहीने ते नढे भाज 

सराबी, पाज भाळ, महु सारी रीते साई उरीने मीछवार साभथी २६ 

$री, इरीथी श्री अअरण्थने भाज सभरधी भनभा डु, पढेश्ती बणत ता 
भारी 4४ २६ अयेदी तेथी श्री 99२१ गाराज्या नहि, इने ते णु 
सादी रीत पाज भाष्टन रसेष (सानी) (२६ उरी छे, तेथी श्री ७९२९ 
नाज ०/३२थी खरोशरी, समय थया भेटते पीळवार भाज सरावा भयां 
त्यारे पथु अथभनी भाइड जमनी तेन साभथ्री परेक्षी छै, पछी ता भन- 
भां ०७०४ भेह थये। ने शेवा या, श्री हडारळने (बनती उरी 
भहा२।१/ ! षु ता 5४ ब्वथुती नथी, तेथी जाप न्यावा 3 भने रसाए 
दर्ता जावबषती नथी? 3 ३४ भारा देइन दोष छे? ये भअभाणे णेत 
ब्गैये, अने छाती भरी लरी आवे, ने 5छ 3 भारे व्य अपर हरी 
उ श्री ३३२९७ गारेणता नथी, इदीथी महु सारी रीत पात्र भाळने सा- 
भयी 5३ 8. भेन उही नीश्छवार रसाध डरी मिज सभप्या, सभय थयो 
9२१ सराचा अया, त्योरे १७ यथास्थित नेयु, सरते भड भेह थयो. . 
इवे छु श 5३! श्री 99२७ सुण्या २३२! सासुखे ता भने ४४ शी- 
जवाइ्य नथी! भेन उडी ५४९ जाए क्रुन उपर पथ्यां खने मुळ 
भेह 3२१ त्षाय्यां, जा परिश्रनथी सऐेन/ (42 खावी, ते (नसे तेभणे 
720 ५७ दीची नहाठु तेथी 55 स्रुता हता, श्री अ॥२०८थी तेचु हुःण 
सहन न थ १५, तेथी सिद्यासन 6िपरथी 6तरी तेनी पासे यावी 
५४१। १०५, “ अरी तुं काहेको खेद करत हें. होतो तीन्यो वेर तेरी करी भइ 
सामग्री आरोग्यो हुँ. ताते तुं कळु संदेह मति करे.” कुस छु इ शी रीत 
न्नैए। ? श्री 9२२८ इ तु खुजी छेतेथीचु ५४ णा, क (बनती 
उरी ब्न्यारै पुत पने शरोता देणीश त्यारे% जाएशी, श्री 9३२२ 
मड समन्बैथ्यु पथु न भान्यु, श्री हर कणत जुवा साऱ्या थने 
छ्यु तार अछ] सुडाय छे, तेथी थाई ०/णपान ३२, पछी श्री अशर्म 
श्री छर्त्रथी तेना भुणभां ०णरेष्यु खने अद्युं सवारे तु देणीशत भ्रभा- 
शे खारोजीश, सेटक्षे तेणे 80 सभडी . भद्असाह जयाने भनी 
रसा पतीने जीवन दीवसना भरे स्सेछनी झबणी साभओी तेयार श- 


` [देष्शुव ४४ भा] सादुवइ क्षमा «6484 २डेबासीनी वार्ता, १४४ 


जी अने रात्रीये &त्साह्यी सुछ भयां, पछी आतः 60 स्नान उरी 
` ससो यद्य श्री कारने मांची शणुआार इरी भेना लाज भये! 
साभ (सद्ध थ 0२१ राग भाज सभध्या, न्यारे टेरा सराना हाऱ्य! 
त्थारे श्री भजरणथे अथच, “टेरा शा भारे सरावे छे, छु गारो] ह ते 
ठ न्ने खने जा मधी साभयी कम छे तेभनी तेभ यथास्थित रहछेशे, ” 
सभ२।४ बहु त्यांना त्यां ना द्या, श्री 99२१ भाळून उरता देण्या, 
पछी थाणना साभयी यथास्थित न्नेछ, श्री होभाइहर९ ये 5च्च. जा प्रभाणे 
नित्य नणुळ, सभराएखे इशु इ त नेघश त्यारेळ भानीश, त्यार पछी 
नित्य भोज परे त्यारे श्री अडरण्टने भेएरन डरता हेणे, ते बणते छ ने- 
छे ते शी ३२९७ भाजी क्षता, पछी दास्या६5 (नह उरे त्यारे 4५७ 
रसना मचुभव थाय, सभर सडणे रसना भा भ्रभाणे जवुभप 5२१ 
ताज्या, खा सवणी चात श्री शरण श्री हनाहरणणे श्री भहाभ्र्ु्छने 
०/णावी डे भने सगर मुळ सुण यापे छै, श्री मदाभअश्ुखे सभ- 
२४नी सासु भारव्नने प्य डे “तनते 5४ सायुभावता श्री ४२७ 
०शावे छै ? गारन्नभे इथे डे ना इपानाथ, जारन श्री भहामशुष्न 
त्याथी (पद्य थ४ पाताने जान सिडनह भावयां. 

००2 दीपसे सासुखे २से0४ इरी भाग सनप्या, १छुथे उद्यु माळ 
त्री. ३३२२७ भाज गमरेएया नथी, स।सुखे ब्छु, श्री ३२७४ ते णा ०ण5 
छे, (झारी साथै हणी जया हरे तेथी ५' रसो 5२. भेटे सभर 0२१ 
"छन रसे सिध उरी श्री कारने भाग समपषा जया, श्री ३9।२- 
थे अद्युं छता थारोज्यो छु) समराधये (वनंती डरी भे ळेयु नथी 
भरे इचे गारोजा ता डु न्यु, त्यारे श्री ३२७४ इरीथी गाराज्या, पछी 
"यारे सासु रसा 5२ त्यारे नहुने णाक्षाबीने 5७ डे वु थाण क्छ न्नथोा, 
बडे थाण ९४ ०४४ श्री करणने जरेआावे, थे क ७ मेश 3२. भा 
सबणी बात श्री २२० श्री भायारय्टने ३ऐे, ल सेड दीनस बझ श्री 
७५९९ हरशन ऽर्चा थानेश्वर जया ते सभे पेते पा (सानी) 
उरता ७१, तेथी सभराध£ रोटी बथूवा पेसी जया, पति 58 (छोरी वात 
सबणी श्री ॥॥२०७खे ७११ उही छे, नने सभराध णु सारी रीत सु 
मापे छै, ते सालणीने बड़ छस्यां अने भननां इछ, “भाटी बात श्री 
9$२९४न। पेटेभा न २ही ता मील 9 २९२.” पछी तेणे श्री भहाभ्र्- 


ने इशु ५७२४, ९२५६ शु ५७४, आ वात सांलणीने पेते." 
०” असन थया खने $छु श्री पज्जरखवा साथे सोता समघ जाने छे, 
२११ १७ ३५२ ००४ पा छै, श्री भह्षमथु७ळे 58 उ नित्य साक्षत 
उभ उश्ती नथी त्यारे ते माद्या, भद्रा» लरिडाना भनभां आवे तेभ, 
उरी, खा सॉलणीने श्री जायार्य ९७ जरुर? असन्न थया, तेननी सासु 
रच्न पणु स्नेबथी सानी ५७०४ उत्तम उरता तेथी श्री 99२२ 
अत्य॒त (५4 लाजे, था सचणी वात श्री 08२० श्री भद्यभभुष्टने त्यां 
पधारी ३हेता तेथी श्री नहाभथु७ ते सास बडु णन्नेना 6५२ धणाळ 
असन्न २ऐता, तेथी तेनने हरशन १५७४ खाप हर. बरसे थानेश्वर पधा- 
२त। अने वणी 5हेता 3 शु ३रीओे ! ७भारे सरस्वती 6क्षचन इरानी 
नथी नाहिते सिहनह १/४ने हरशन हेत, भा सासु जारवव भने बड़ सभ- 
२४ श्री नझ्रुष्छनां जेवा डुपापात्र लभवहीय इतां, श्री 9२२ भेव 
सालुलान न्ट्यावता डे ०? न खे ते भागी देता, 5४ मेह नहि शणता 
तेथी तेभनी चातता अनिर्कयनीय छै, ॥ नेण्शुन ४४ भा 0 
( सार) त्वत प्रेयथी अते गातुरताथी डरेवी सानी श्री ३२२ भ्रसक्ष भ'गी३२ 
उरे छे. श्री ३डारछती गारोगेबी सानओ शारोज्या पछी पथु कभती तेम”/ यथारिथत 
रहे छे भाछी थती नथी. श्री १७५० डतीथी पेष्युवानी उरेशी सागश्री ०४३२ 
श्री ३४२७ २ २॥३।२ डरै ४०८. ५७ ३२ भान खेरा हते डे सगर गा थक्षमाथी 
अनुने २2२ उरता श्नेतां इतां, यारे आपले वेण्युवा प्रतक्ष प्रलुने नीरणता नथी 
१९ ०7 वेष्यु4 ७५२ श्री भहाधरलुछनी अ'नीधी श्री 99२० ४५ डरे तेने» ले सुणने! 
आअवुभप थाय. किमपि कथम्रपि क्बाप्युपाहतुमिच्छत्‌ यद्धा तद्‌ गोकुलेशः स्वषदन- 
कमले चारुहाले करोति, से श्रीभ६ शुसांधट्टतुं १३4 सर्वथा सथन्/ छै, भरताना 
7 १स्पु अमे ते वणते प्रलुने जगीक्षर इराववा ४२७ छे ते बरतने सता बहनथी श्री 
१२० ५२३२ दरे छे. २॥ सुन उपर वेष्शुषामे विश्वास राणी श्री अध्नरछने २५'जी- 


३२ ३२१५१।०४ तत्पर रहेवु, यएर ३रता भाणाने अथ त्यत सुज थापे छे. 
— srs —— 


वासा ४५ भी, वैप्शुन ४५ भा. 
कृष्णदासी श्री रुक्मिर्ण व-जीनां खबासणीनी वात्ता. 
— SS 
२१ इप्शुहासी मधन श्री युसांछशछनां अथन पत्नी श्री ३१५७ 
बढ्छन्‌ वासी 5रता, न्यारे श्री ३ज्निशी बडु्छने याथ, भ॑ रक्षो 
इत त्यारे इन्युह्ीये ागणथी उच्च इए डे इवे धुन थरो तेद नाम 


[ वैष्छुष ४५१ ] इभ्युधसी थी इव्मिशी बना जवासणीनी वार्ता, १११ 


केइणनाथ पाहीश, नयारे अर्चिता सभय थये। त्यारे आ ३डिभयी ५७२७ 
वा पेरना पीडा थवा हाजी, $५णुहसीण नेशीन ०४ने ३७३ डे ७९" 
भा भुछुत 39 छ? नेशीये ४६ माने दिवस सारे। नथी अटते ५५५ 
हसी जावीन श्री ३७५७ वहुष्टना पेट 6५२ हाथ  ऐरपीन अशु, 
भ७२०,, इमथा पधारशे नहि. थान्/ने। (हिवस सारे नथी, तेळ वणते 
५७२८न। पेटनी पीष ६२ थ४, भे नथु दीवस वीत्या पछी इण्युहायीये 
(वायु डे २१० गुषुर्त 53 छै ते नेशीने ४४ने पछी गाड, नेशीओे 
२१।०/ने। दीवस धणे सारी उद्या 3 ठ२त० श्री शेडमणीपछुणने (विनती 
उरी डे ५७।२।०/, २१।०४ने। दीनस घणे। उत्तम छै तेथी खाप पाढे, ओ:- 
ले १७९ भद्दरा०/ भूत स्थण छठ त्यां शैया 3प२ पेढ्ष्यां, ५"५६- 
सी पेर ७५२ हाथ शेरची 5 १७२०, हवे पधारे।. तेळ बणते तच 
त पेटमा हुई थता ऋभालडनो ०/न्‍भ थया, ते वणते श्री १२४७ श्री 
(॥(२२०८ ७५२ श्रीनाथक्षार ता तेथी 3ष्णुद्सीम अथभ (निश्चय अये 
इते! तेळ अभाणे णाणाची नाभ श्री जोडूणनाथळ् भयु पडी श्री जुसा- 
छने ११४ भावी, तेथी पाते गरत पध्राया, त्यार पछी +नाभ5रथु 
४. ०/न्‍भ पजिश्ञनां श्री वक्षे नान खाव्यु, ते नाभ गुम राणी इ्थू- 
हासीची झएनीथी पात श्री आाइणनाथश्० नाम असिद्ध राण्यु, सेवी श्री 
सुस४२नी ३भ्शृहासीनी ७५२ पुर्ण डपा इती, - 


+ जा ०१०३ ते यपुर्यवाबळ ओ गा५इणताथर२9 इता, तेगचु भ्राइटय सवत १६०८ 
४. स, १५५२ ) भाभथर ३६ ७ ने ३१२८ २४ थयुं. ते बजते णा शण्णुतासी २५१८; 
प्रेगावेशना जाती या $ “ भेरे। गाडुगाताथ गाया” जा श्री जागणेताथळता पड" 
रयता सभचना विशेष बडीडत ब्वशुवाती श्णसुखेपेे भनार! तरश्थी ५३2 थे 
“रा अछलेशश्टवु' २बनयरित्र” तथा “श्री आइलैशछतां घोण-५६ २३९” भे 
पुरेत वाथवा. 


+ नामहरेथुना सुड्तना दिस अव्या तारे ओ युत्रांधछिमे ड भप रयाती 
तेती बन्थे झोड वेदी तैयार रावी, त्यां परवर भीछारी श्री थुसा४२ १५ श्रीरउिनिशी२ 
(जे पेतताना पुत्र २८१ बेने) निराळ्या ते वणते श्री ४०७ ते भाणडना 
इमां पुनधीती भाजा पहेरावी, पुत्पाढतायन डरी, खो सुंधर थाण भगाने, तेना भोभा 
पुरी श्री युतांछ9ओ “ श्रो वल्क्षक्ष ” अेबुं नाभ क्ष्युं, गा वभते श्री युदांछछमे 
मरयाण्यु ४ इन्थुक्षसीभे ॐ प्रथम नान “श्री जाडलनाथ” राण्युं छे ते सोपर छे. अभ्‌ 
घारी ५३२ नान्‌ तेन्/ डयन राष्युं, [बडु विशत भारे थुमा जेषेबैश छु ०बनयरित.] 


es 


१५२ : 0 योराशी देन्थुक्नी कर्ता, . . 


%8 प्रसंग जो $ श्री युसाछस्छना सातभा क्षात्ष७ श्री-चनश्या- 


भरना ब्रन्भ पशु । झाथथी थया. सचणा नाभ४२णु (निया- 
२बा लाज्या, त्यारे श्री बक्षश० (श्री आाइुणवाथ्9) थे उद्य तेनची नान्‌ 
श्री आडुणनाथर राणा, श्री साधणे उ थे नान ता तना३ छे. 
तेथी तनड़ नान श्री घनश्यानश्० धयु, ०/न्भ पत्रों श्री इशु नान 
याच्य तेथी खे तान जाप्य राज्यु, जने नाम अभायु राण्या, श्रीव्षश- 
इतना श्री "५ नानथी अने सवणा मजतन श्री बनश्याभष्ठ नानथी 
जाणणाय छे, इप्शुहासी श्री मढाअ्ुस्छना थेवा इपापात इतो डे ग्टेभना 
७ ३२५५ श्री इडिभिशीबडुस्छनी व्यथा भरी अने जमना हाथथी भे 
माण तेननी ४-छावसार पप्राया, श्री जुस्ाछङभे पण्‌ तेभनी ७!नीथी 
तेभ पापळ नान असिद्ध राज्य, इपाणण सवणु' र्यं रवा शध्त- 


' भान छे, भाटे तेभनी बार्ता अनिर्वयनचीय छे, ॥ वेष्णून ४५ भा ॥ 


क 
अळा याल 0 meena een कडन आवा हाय का पी 


भात ४६ भी, वेष्शुन ४६ भा. 
बूलामिश्र पश्चिमना रहेवासीनी वात्ता. 


न 


गा जूका(मिश्र पर क्षत्रीना पुराहित हता, या क्षत्रीनी, बडुने स'- 


तत त थवाथी गीर वारना लम डया इतां तापणु ते बहुने सरतत 


थ४ नह, तेथी 94 ४ ड तने ७(२५२। पुराय सांगना ता तभारे 
सतत थाय, था उपरथी पाताना भुरे(६त पश्नामिश्रने आर्थना डरी डे 
तने भने ष(२वश पुराय स लणावा, उक्षाभिश्रे थु छतभा भने २१५- 
हश नथी पण ळ्त्यारे मवडाश भणी त्यारे तभरे घेर जावीश, ते क्षती 
पाताने घेर पाछा याव्या. खेड भास वीया पछी खेड (६५२५ थथान$ 
सुला ते क्षत्रीने घेर जया, क्षत्रीये १९०८ खाहर सन्मान डरी १५- 
राच्या, शुल्षा(मिश्र 5 तंभ भन्ने खीया साथे (स्नान डरीने) खावीने 
मेसो, 0२4 ते क्षत्री अने भन्ने खीर स्नान 5रीने खावी फे, ५,- 
तामित ३६१४ भारे हान डराव्यु, खने &(२५१२। धुराणूना नतने 
खे३ “काऽ सणाच्या, ते “वा 


[ वेष्युर ४७ भा | सभ खै “भीशेष्ध्४ना घुरी॥6॥ वाता. १५३ 


` ` इद मया ते हरि, महत्‌ औीकृष्णमाहात्म्वमवारमङ्भरः 
शृण्वन्‌ पठञ्नाशु समाप्तुयात्‌ फळं यश्चापि लोकेषु सुदुलेम महत्‌. ` 
गा “८७ स णाची व्याण्यान ५३ ३रीने युल्ञानित्रे नत भणात्री 
खाशीचाह थप्यो ते क्षत्रीनी पढी जीना माणानां अक्षत आप्या, 
क्षत्रीये उखु (११७ तमे था शु अयु, हवे थेनानां खी धभ पण नथी, 
3>भ२ 4४ ?/वाथी पुत्रनी खाशा रानी श्य तेम नथी, 'क्षामिश्रे 
५ श्री ३9२२० सर्च समर्थं छै, भनने खापवो हरो ते! था खोने? 
स्थाप्रो, भेता खेभने थक्षत याप्या ते याप्या, थेटर &ही पुन्नाभिश्र 
घेर याक्षता दऱ्या, त्यारे क्षत्रीभे [वनंती डरी भने सपूर्ण हरिव 
सणाची घेर पारा, तेभणे उ श्री 9२१४ तमने सपर्य €रिविशवु 
३५ येऽ “ऽना जापरे खेम 5ही. पाताने घेर याच्या, लार थडी 
क्षत्रीनी भाटी जरीचे इरीथी ३५० आप थया पछी जर्शव'ती 4४; खने 
सभय थये! खेरले पुत्रनी आधि थ४, १४१५ श्री भछाभ्र्ु्छना खेचा 
अपापान लजवद्दीय हता डे कळमना सलुयडथी ते क्षत्रीने पुन थये, 
जेमना भुणथी हरिवंश सांलणवालु ४० भाज खेड शेष सांमणवाथी 
थय, भा लुल्ञानिश्रनी वाता. खनिर्वीथनीय छै, ॥ बेष्शुष ४३ भा ॥ 

( सार) थुक्तागित्र भगवत्‌ सेवाभां खेटला भचा भन्‌ रहेता 3 न्मते वन्/भानतुं 
डांछ पथु डाय ४२१८ ४२२६ भणती न. ७२२२ पुराणना अतिन 448 निमित्तमात 
रामी पातावी डृपाथीन्/ 72 स्त्रीने %तु सभय पथु मते! र्या हते. तेवत पुनती 
धासि डरापी थड्या ७१ भ्र्शुने। जवुअदू थुं डरवाने शउ्तिमान्‌ छे. गावा ५२३म्‌। 
इरवा शउितभान्‌ ऐवा छतां सघ) भान श्री हजिरणतन/ थापता, पोते ते! पामरे ७५१ 
३४ ५७ उरवाते खशङितभान्‌ छे खेम व्ट्थावता, धन्य छे! सेवा भगवद्दीयात ! ब्यभतु 
नाम्‌ समरेणु उरवार्थ पणे पश वाय धये. 


हि थवा NO 


वाता ४७ भी, वेण्यन ४७ भा. 


रामदासजी मीरांबाइना पुरोहितनी वात्ता. 


न “क <> ल 
२१६२२४ येऽ दीवस भीराणा धना श्री करना खाजण और्तन 
डरता इता, शरी नहाजणुष्टना पह जा रक्षा इता, तारे भीराणाध्ये 
डु “राभहास७् मील 3६ पह श्री ३२२०४ गान, ल हु, थ 
जब ५६8? अाग्थी तभा३र दण पु अर्घ चणते मेश नइ, 9२८ 


इही तरत 68 पेताते घेर जया, २०७) 32० लने ते आानधी याही 
नीडल्या, भीरायाइने भलर थाथी सनन्यवना णु ३ेवश्षन्य पणू. 
राभहास९ ७ रहा नि, ते दीवसथी तेभले इरीथी तेमच ४५ दीड 4७. 
बत छारीने जीए थान जया, 9४ वणते ते जान खाजण थने नी३- 
छया पथु नाह, त्यार पछी भीरामाएये महु पणत भोह्षान्या पणू राग- 
६२२ खाव्या नह, भीरामाएये घेर णे ले: भाई ते पथु राभक्षसे 
पाछी भाउत्तावी मते 5 3 तमने न्यारे अनारा श्री भढ्ा्र्ु४७ 6५२ 
भगत्व नथी ता पछी हमारे तनारी इत्तिते शु ३२बी, लेती १(त के 
७ भन णु १७२, पथु इभारे ते। श्रीयायार्य्छ विना सरन २५ त्याज छे. 
भारे ते खेननाळ यरणार(वहने। मात्रय खेळ उर्तन्य छै, भेन ०- 
शाची ४४ पणु राण्यु नह. राभहास९ श्रीमहाभपशुष्धना अवा डपापान 
सअवद्दीय हता ळभनी वात अनिर्वयचीय छे, ॥ वेभशुव ४७ भा ॥ 


(२२) भा वातानां श्री १७।५९२०१ श्रो ३२ ३२ता अन्य छे मेव बेजना- 
२१ थानुरी अशी सग नडी डरार्चु ज्श्थान्यु छे, औ २५।५९२० मेन त्री ७७४२० छै, 
खते अभनानर यरणुध्मणतो गश्रय ब्रेभने सि& थये! छे, तेगचु थित १४पणु त्प रथणे 
4२०४ नथी. रागहासशगे, म शत्तिथी पौैताना देढनुं अने ३३५५ शुक्रान १७५ ७५ 
ते रत्तिता पाताना भावना १३२ पढ्वाथी जडम त्यान अथो, वैष्थुवाओे रचने भाटे शी5२ 
. न डरता भाव३पी निधि भारे भास सावयेती राजवी, वेष्शुवे।! जाना इरतां ५४४ वै- 
२०१ थीन्ने अथे! हेय! २२१६२५०५ श्री भदापभुष्ठना 6५२ भभत्व न्य॑वु४२श ीय छे. 


नाता ४८ भी, पेष्शुव ४८ भा, 
रामदास चोहाण रजपुतनी वार्त्ता. 
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गा राभहास याहाथु जाषर्षन पर्वतनी ३ हराभा २ऐता, न्न्यारे श्री 
भहाभ्र्ु्छे श्री जिरिराळ पधारी श्री भाने ननाथष्छने पार भेसाइया 
लारे रामह२९० 5हराभांथी [१५० महार यान्या इता, तेनशे श्री भा 
यार्यश्छनां हरशन डरी ६०१० डया, श्री नहाभ्र्ुष्छये ४६ इवे तमे श्री 
गाचर्धेन नाथळूनी सेवानां सावधान रहेने, तेभणु ३द्टुं गाशा प्रभाशे 
यथाशश्ति ऽरीश, पछी रानहासश्छ्ये 8शवु नादु भहिर मतान्यु तेना 
श्री ५९।५९२७ श्री नाथध्टने पधरान्या, ते पऐेक्षा श्री नाथ श्री जा- 


[ वेष्यु4 ४८ २ ] "शभ. ७७१. ३न्८पुतती पाता. १५५ 


बधन पर्वत 6५२ जीराब्/्ता, त्यांना जळचासी वेडाने छाणुनी भे७- 
ही डरी राणी हती तेना (५२ जीराहरता, अप्यवासीश तेभने देव हनन 
तथा गापाण ये नाभ ३हेता जन ६६, ही, भाणणु, गारेभावता, 
न्न्यारे श्री अयार्यश्छथे थापने भददीरभां पधराच्या त्यारथी श्री नाथ१७ 
खे नान 9२८ थय, अने सरवे श्री नाथ नाभ ३ऐवा क्षाज्या, राभह- 
२९ श्री १७।५९२८न। खेचा ठरपापान इता 3 ळेभने श्री भहामथुरये 
श्री नाथश्छनी सेवा सोपी, जाप येनना 6५२ सहा जसन २हेता अने 
उ?भ्‌नी सेवाथी श्री नाथ२४ सावुभाव नयाचचा ताज्या, जा रामह 
महा शजवद्टीय हता, तेभनी वात्ता ७245 4०4? ॥ वेष्णून ४८ भाए 


( सार) ॐ इण, ० सुभ भागववा भार तपश्रर्या इरी श्री भिरिशन्टती $धशभां 
रहेता इता, ते इछ प्राप्त थयुं टले तेगना सुजन पार रखो 4७, णात, डर्भ १जेरैयु 
५२१२ एण १३८० छे, भने ते श्री १७५९ अपायी प्राप्त थर्छ, गाधी वधारे 
७० शु ब्नेध्थ ! | 


जा २१६० श्री नगिरिरावळता सामे अपसर! ५२५ भागण ओड गुशर्भा रहेता 
ने छरनिश श्री नाथब्टनुं घ्यात घरत, श्री भडार भी परिडभा १५९ त्रग्दभा पधा- 
गा तारे श्री २२०४ 6५२ श्रोनाथव्टतां ६२२५ ४२५। पधाया. पोते श्री 4१० ६२- 
शत उरी. ध्या पसन थवा. भा २१६०० ते वभते शुशाभांथी महार नीडक्पा श्री 
भहापरशु%ळे तेभने सेवड उरी भारा! डरी ४ तमे श्री नाथळती सेवा ३रे।, तेथी तेभणे 
पाताना ढाथधी ओड नातुं भ(६२ घरेठुं थांच्यु तेना श्री १७।५९०% श्री ताथळने 2 
भसाड्या अते पेताना श्री €स्तथी भाग चर्यो (ते परेका श्रीनाष०० अन्यासीओआशे ०. 
नावेशी छाथु भाटीची ओटी ७५२ १२।०४त।, जने दही, इष, भाणणु कोरे नाज परता 
ते भारीजता ) ते जिसथी श्री ताथळने प्रथभ अनते। भाज घरवे। श३ थये।. राम 
२०१ सेवा उरी, २से।४ उरी भाज परता; तेभन्/ तन्‍्स्वासीशा पथु पाताने धेरथी रै।2थी, 
भाटी वरे उरी बावी श्री ताथळने भाग घरत ७५२ मजवासीजे भानतानु' ध्हीं, 
६६, भाग्छ बावत ते गुन खदापी पथु गिरिराळळती भानता मळभा चथ यावे 
छै, त्रवासीओ तेगळ वेष्युवे! पथु श्री ताथळने हुघथी सनान ३२१ छै, सागरी कोरे 
भान परे छे, १६ भावधी था भानता डरवाभां भान छै तेना श्री नाथ७ मनोरथ पूर्ण 
हरे छे. था रामधसणथ्ण नधिल्ा भ'हिरता थेष्ठनी नीञ्चाती लांना प्रन्टासीखा पते छे. 
सार पछी पूर्णभश्ये मधावा भ[६२े ७५ श्री नाथ» १२७२ छे. 

(«धुआ वार्ता २४ भा) 


ess GDP 8 


दै ‘~ « भी ही "वेन HPP | 
११६ यारी "बात, 


चातता ४८ भी, निष्यून ४८ भा. 
७ पेडि वांसीनी © 
रामानंद पंडित सारस्वत त्रामण थानेश्वरना वासीनी वात्ता. 


a 

येड सभे श्री यायाय भद्भ्रश्ु ७ आप थानभर पघाया त्यारे 
राभानह पहितने घेर तर्या, रात्रीभे श्री भहा पेव्या. व्न्यारे 
पाथी रात्री रही त्यारे रामाने पातानी खीने 5; ००६ 33, छाए 
१६ ते, नहता गायेक्षा मपा बेष्णुवे। 330 ता सवणु' ४७ ३४ देशे. 
खा नजते श्री भहाज९९० हाथ ५9 घावा छिया इता, तेमणे था चात 
प्रत्यक्ष साभणी तेथी पाते अत्यंत डोधव'ंत थ्घ रानानहने माहान्या, 
सने पातानी पासे ०/ण छत ते तेना हाथना भुडी भन लशी भे ळण 
तेनी पासेथी ६६ तना 6५२ छी२५३्‌ अते श्री भणथी बच्नु जाळ्यी भे 
तोरे! त्याज डया, ते (हरी जीने खेळ अद्युं 3 “छाण न/लही स वे, न- 
(ते वेष्णुये। सवणु' 8४०४१.” जागर (छाणु ) ची वर्तुभां भारा 
सेव गदै न्न्यारे ते द्वेषलाव डीघे। ता सबरे २सोछना सामान दयावंत! 
श नह 3३ ? ये भए 5हीने श्री १७५९ राभानहना वरना भेऽ 
क्षणु न २३ता पुरत ७8 याव्या. थानेश्वरना वेभयुवोभे सडन विनती 
उरी पणु जाप र्या नहि थने 5 छु ०४७ पथु अहा ४श न. 
पछी थानेंबरथी जण जस्‌ ६२ थेड नहा तीर्थ छत त्या. जावीन पोते 
स्नान अथु. भेणे राभानह पासेथी नान (शरण भन) क्षीधु' तमने श्री 
२२६३9 अभ गान डऐता. श्री भद्ाभशुष्टना थानेश्चरथी पधाया १७) 
रामानहनी वस्था १५० थर्छ ४; भात्‌ हिचसे (वसे ००७१ 
भादी, जब्बरभा व्यय अने के वस्तु देणे ते जाय, 35 भया हा रही न, 
पण थरी भयांहष रही हती डे ळ यीळ जाय ते श्री जावर्धन ना१९४ 
खारन्‌, छे अ्भाणे डीन णाय. खेड (इनसे इलबाछनी अने भइ 
सरस ००१ ही), तेने शॉभत थापीने दीधी अने भाती बणते ४ डे 
हे श्री नाथळ रारोजन्न, खा बणते श्री १९५९ श्री जावधननाथ- 
श्छने भेन समभपता इता, श्री _औ२०खे श्री महाजन ४, मागता 
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क गजे।ब्सन्श भार्भाथी ७६ ५८ भयेक्षु "रणे पीड पनि मणीनां भणवाथी ते 
*7णभा अञआापडु रहेतु नथी तेग न्यू राभानहनी पासेथी तान दीघु' तेओे। श्री १७ 
अशुष्टशना सेबड चरी; न जाणजाता ल [०४ ०२५ जागणाभा. 


* 


[ वेष्शु4 ४७ भा ], २१८६ ५३५ स॥|२३१५:७५६। थु थानेश्वरेना पासीती वातौ. ९५७ 
०/ले महत स६२ गारोजी छे, श्री नझ्ाभ्रथुये 5च्च, “णाणा अशे 
२२२ ?” श्रीश्छये डर्थ राभानहे, श्री भमदाभशुण्णणे डु तेना के भें 
त्याग थ्यो छे! खने तने ते तेना होथचु' आारोजा छा? श्री नाथे 
क्यु तमे भने शु" ३२बा सोप्या, तने ळने सापाछ तेना छु अद्री त्याज 
३२ते। नथी, लारे श्री जायाय॑ ९४ आप युप्‌ रहा, था संवणी चात श्री 
आायार्यश्छञे हामाहरहास हरसानीने उही हाभाहरहासे (वनंती उरी भछा- 
२।०/ हवे राभानहने अयारे भ गीडार ३रशी।?.पाते उर्थु इवेथी न्ने भे 
वेष्णुनने २५२५ नह डरे ते. क्ष कन्म पछी छु तेना जगीद्धर 
४रीश, श्री नाथश्छभे ता अणीडार डया छे, तेपण हनाराथी ता थेटे 
तराय पह्शे तेथी वेष्णूने णाहचु' ते पारीत मोक्ष्‌. १५२ (विथारे 
सर्वथा न मोहक, ०थी वेष्णुनना खपरात थाय, ॥ वेभयुव ४६ भा ॥ 
. # या साण्यायिश् समघभा श्री 4९4० यरिनभां बणे छे डे:-अड वभत एरीथी 
श्री न४।५९२१ सिधन'६ थ४ थानेश्वर पार्या इता तारेचा राभावध्त ख्‌ ीडार अथो हते. 
( श्री ५८५० 4२१. ५, ३७४) 

(सार) था वार्ताभांथी थापएे घडन सनन्/ावुं छे ते भे %,- 

(१) वेष्युवाना अपराध व्येव छे इुनियानांता नानाभा नाना छवथी ते सवोपरि 
सर्वोत्तम ७१ सुधीना शेष तिहाणना भ्रामर छे. प्रेमती ध्यन्नइपी प्रमाता ते पशु 
वेष्युबनी गथ्ुत्रीभां छे. अने न्यारे 4०/७३१। शेष व्येया, त्यारे भ्रुवा पथु हेपळ 
ब्नेय[ पराणर छे. भारे पैन्थुवत अपराध ब्नेवा भे भागानां मोटा महान दोष छे, तेभ 
छतां रामाने भगुई व्यतित नाभ ६४ व्य्यारणु अयु हेत ता अपराधमा 5४३ न्यूनता 
थत. पशु जाते। वैष्युव नान न्थापीते हप मने मे भढान्‌ भपराध ठे. झोधदु ते 
वियारीने भे।क्षवुं न्ने्भे. 

(२) २१५९" इर्तव्य 6५२ 5परथी (८५३ 2पडां अयां, योड बथु! ० बनायी भत्‌ 
ते भायार ५७३, खते समये ७२१६ नाम से मेट अत्तयवाणान माळरान जाप 
देष्युन या भडांनी उपमा थापी छीजे अने तेती वैड्ी३ इ्तिनां क्यारे दोष भालुभ 
परे छे, तारे ते वैष्युव (भरत) गई भराम छे, भेन शेपारेपण सुडपे। खे भान्‌ अपन 
२४०४ छे. दोषारेपणु गुच्चा प्रश्नण त थापे मे भइ सापयेती राजवती, जापणे वी. 
शीड व छीमे खते देषरेपणु थ४. व्यय भारे व्यवितता नाभ 6प२ दोष २३१ पथु 


` वेष्युद साथी इष्टी देष भूड़वे। नि. 

(३) ओवर केने! श्री १७५० भगीर डरे छे तेने श्री ११४ डी त्याग 
करता नथी, नधी भर्याi्ओ छुटी गछ इती पथु मे ३४ भाव ते ते वणते श्री ओवर्धन 
नाथछदु वान ७४ भारेगता (भाता) तेटबाथीन्/ ७६२ १४ अये[, भाटे कपा सुधी सभ- 
रपीत सेवादु न हाय त्या सुची रेक वरपुभां भुत परापी श्री नाथछलु' नाभ ब४ 
आबानी २१ १५१, LE pF, ७ क 
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१५८ ` यशश्च वेण्दुत्नी “वार्ता, 


वात! ५० भी. वेष्शुच ५० भा. 
विष्ण दास छीपानी वात्ता. 


was, जा « 

(१न्शुहास छीपा ब्न्यारे ९६ थया त्यारे भीगाडुल्षनां औी झुसाइच्छनी 
खेष्डवी द्वारपादी उरता, ० अर्ध पित शी गुसाई वी साथे चाह 5२१७ 
सावता तेभने पूछता, तमे शा भारे याच्या छो? ५०९ उ5छेता डे अभे 
श्री जसांधरिटनी साथे चाह 5२१ राच्या छीओ त्यारे (९६ ५७ ३ 
अथभ भारी साये यया डरी स्था, पछी श्री )सा नी साये वाह 5२१ 
०/ब्ने, भेटते तेभ (व्शुहासची साथै चाह ३२ता, (विष्छुहास तेभने (न- 
इत्तर मनाची देता, थेटे पत पाताल समाधान डरीने &रथी०/ पा 
घतान भुद्भ न्ता, खे रीते ळे ० परत. थावीने अन्य, भ्या5रभ, 
खलड्रर ने केळे शाजना “लोड उता तेभने हुषयु भाषी (१६4 उरी 
देता, सबणा परता भनभा उछेता डे ळेभना दारपात सावा पित छे! 
तनना धणी उना परत हरो ! तेथी श्री २४४ सुधी ता ७६ प(३त 
न पामतो० नि, खेन उरतं मड दीवस चीत्या त्यारे श्री )सां४०७ 
खे 5द्यु हातमा ओ परित वाह डरना डेन सावता नथी, वेष्शुवाओे 
इथ महारा तेभने ता (१९शुक्षस (नरत्तर डरीने (वह्यय उरे छे. तेथी 
क्षरथी०/ पाछा इरे छै, श्री जुसाएखये श्री भुणथी (ब"शुह्ासन भोल्षा- 
चीने इचु (१०७६ास श्री महामुनी डपानणथी तनाराभां खेच सा- 
भथ्य छ 3 तमे पात (नर््तर ३२ छा, पण खे द्राह्मयुनु अपमान 
थाय छे, तेथी हवे 27 पित यादे तेने अहो खाववा हेने, तेथी के 
डाछ पडत चाह रचा सावता तेभने श्री २4९४ पासे ०/वा देता, (न- 
पहात श्री यायायष्छ भझाभ्रु्छना सेव उपायाने सभवद्दीय हता 
तेथी तेननाभा अवा विधाणण हता 3 तमने पडित सती शडता नि 
पशु 88८ तेननाना हुपणु देता, तेना 6त्तर तेननाथी खआपीश्ञतान(ि. . 
ट प्रसंग २ जो क्र २०४ ०४९४ ५०० श्री जुसा४०नां ५७७ श्री 
पद्मावतीबडुस्छना (पता (श्रीचनश्यानश्छना हाहा) औीशुसांछछने बशीचणत 
` इहेता,3े इ जापना सेपओअन मनाइ, पोते सशप्री 5४ भाद्या नहि, भेम 
तेभ! वशी चत ३हेता, थेन ३२त। जेड (हवस लट्रछये श्री साधने 


[ वैष्युव ५० भ”. विष्छुहोस्‌ छोचानी वार्ता. १५४ 


~ 


पाताने त्यां सानन ३रबाचु जान नयु न्यु (लातई द्रीघु) तिथी श शुसा४९० 
तेभने घेर भाळून भाटे पायी, साथे (िष्छुझस गण पानने। अवा क्षे- 
घने जया न्न्यारे श्री सार मागन डरी 6ि३या त्यारे (५प्युहासे ११४८ 
यभन ३२।०य्‌' पछी श्री ३२४४ ता भोहिरना पघाया जने (वष्छुहासने 
साशा री डे उ मसाह वेने वहुक्षा याचने, तेणे श्री साना 
थाणनांना असाह (धन) पातानी पातणना जुडी थाण पेने ऐडाणे 
मुंडी असाह देवा जे, 9२१ ९२९० १२० सानओ 4४ पीरसबा भाव्या 
त्यारे (११शुद्यसे इ इचे भारी पातणभां पीरसरो नि, नह ते छु ६- 
४शि (जा) नइ, तेथी ९२४ डवे सराया, जावीने श्री जुसा८र्थिन 
उखु डे स्थापना सेवू भने माज दु 3 भारी पातणना परासशा ते डु 
९६५ नह, त्यारे श्री २,4४७ हसीन 5 3 ते पोताना घेरथी ज- 
हार व्नय त्यारे भारी असाददी सीचाय 5४ केता नथी, १२४ ९२१ 4५ 
थ रह्मा, गा रीसथी तेमणे (९२१७) श्री जुसांधष्टना सीन्न सेप- 
डने असाह केवा भारे जाभनणु नहि 54, खा (१०छुह्ास छीप श्री भरा 
मुना सेप5 येन इपापान लगवहद्दीय हता, तेननी पातो ७२६5 
लणीयै,  वेष्शुन ५० भा ॥ 

(कार श्री भढाप्रुछनी पाच साभथ्य ठेषु छै, भाटा पडित पथु तेभनाथी 
हरीने (ईतर थ४ पाछा इरेता, भगवान पेताना भउतना भरीगा वचारे छेते शायी 
सभ०/१।५" छे. श्री युखांघळती न्युन शीवाब णीळ्यु ४४ देवु नहि अवो तगत ६४ २३ 
दते, अन्य साभग्जी अभे तेटथी उत्तम हाय ते तेथी शु! पथ सनप्रसादी हाय ते शु 
डाभचु'? भारे जनता सुधी वेष्युते रुभरपीत परतु देवाय त दीड सेवी भावना राभती, 
विष्युधसने श्री युसांछशना २५३५ 5५२ धश न्याद्डित इती, तेभणे श्री १२४००१। ॥- 
अथ्यूनी घरी वघाछओे। गाए छे, वायडनी छाता सथ 4१ मेड वधाछ जाप छै, 

॥ २२ ६१२ ६४।९. ४७ 

भये। श्री ज॥५७ ०४4 थर; 
९३८ रुषा 9३2 श्री १९६, डवियुभ छन निस्तार. १ 
भ७। घार आटे या ५७३, ५३2 ४०५ जवतर; 
(०७६स ५४५२ न्येछानरि, तत भन धन ५८७२. २ 
नावा ते, धथ ५६ गायां छे शाने नगारे त्यां भणपु “ डीन २८१२ ” 


तथा “ विविध घेण ५६ २५4९ शान रम्ने” न्नेवां. 


१६० कोशी वैष्युपनी वाता. 


वाता ५९ भी, ५०७५ ५९ भा, 
जीवणदास क्षत्री कपूर सिंहनंदना वासीनी वात्ता 


खेड सभये सिहनहना वेष्णचा श्री भायायैश्छनां हेशन्‌ रचा गता 
हता, २२त।भा सुडान अयोः, त्यां शा पातपातानी रसोघ उरता इता थे- 
शतानां वरसाह यही थव्य, तेथी वेष्णुवाना भन (4६२ थये 
त्ने ९०५७३।२4 वेष्णने उच्चै यिता डरशा नाह, थेन उही श्री मझाभ्रशु- 
९५ व्यान धरी, वरसाहने खाण दीधी, “नने वरसाह? त बरसे ते «ने 
श्री 4९।५९२१८बी २१७ छे,” बश्साह रही गया, थेटे 4घ७। पेष्शुवे- 
खे असाह दीपे, पछी यातचा भाव्य, उेटलाड (हवसन २१३९ यावी 
पष्टाय्या, पेक्षा वेष्णवाजे या चात श्री भहाभ्र्ुर्छना २१२७ 5ही महो! 
२०7 ! अभे येऽ (हवस रस्ताना बया सुडान अयोः हता त्या रसे४ 5२ती 
बणते वरसाह यही आव्यो त्यारे ४४वणक्षसे आाषनी याणु ह वरसाह 
५२२ रोया हता, या सालणी श्री ५९।५९९४७े ७वणक्षासने ५७4 
खरे! चरसाह वरसते छते त्यारे भारी माण शु ३२बा दीधी? याणु 
दीया छता वरसाह वरस्या होत त ठु श उरत? श्छवथृह्ासे (बनती 
बरी, थापन जाए दीया छता खे बरसे खेळ नाभा साभथ्य शु छै! 
या सालणी श्री ५९।५९० छसीने युप र्या, जा पणुद्सने श्री भ- 
छभसुष्थना २५३पछु' खेड शान छतु ड तेमना स्वस्पना साभथ्येनी 
जराजर भीन्न गछन सामथ्य्‌ नथी, खेळ ब्वणुता, ते श्रीमह्यभ्शुष्टना 
खेचा पापाने सभवहीय हता, तेथी तेभनी वाता ७२६ क्षणीये, 
॥ वैष्णव ५१ भा॥ 

(२4२) श्री १९५९२०५ सामर्थ्यं अन्य वैण्थुषाने नता झोड उेडाणेथी भीमे 
जन्याश्रव ३रतां ज्यट॥ववा १२०४ खा प्रसभ छे. श्री भहाप्रलु७०न] सर्व साभथ्य हावा 
छतां था भारे अवा एय्‌ प्रशुने छोही अन्य स्थणे मता रषा १२५? ४९ छे $-- 

| “ श्री ५६४० तण्ठ पते १४२ उडे ड्तपे न्य ह” 
स^ यय्‌ पृरणु ४३णासा>२र, ०७ भदारस पैये दो. 


[ वैष्शु+ १२ भा] भगवानदास सारस्वत थाहयूनी वाता. शत 


दाता पर भी, वेष्णु१ ५२ भा. 
भगवानदास सारखत जहमनी वात्तो. 
ERE ACERS 

या भगभवानध्यस पटनानी पासे अन्डाश्छपरभा रहेता हता, तेमशे 

खेड बभते श्री महामुनी सेवा णु सारी रीते डरी तेथी पाते तेभ- 

ना 6५२ असन थ पा इरी पातानां श्री ५६५४ सेवा भारे पराती 

शाप्यो, खने माशा माची डे थानी सेवा १७०४ रवेहपुर्वड भाषथी 

$२०न, लगवानहास पण्‌ असने जित्तथी श्री पाहुडाश्‍्छने प्राची जया, 

खने येचा स्नेदप१5 सेना 5रचा क्षाण्या ड श्री शरण सावुशाव २१४२ 

जाबव। लाज्या खने वाता रता, 77 माश श्री भहाभ्रसु्छ भगवानहा- 

सने घेर भीराएन्या इता ते मागे सवारे 804 नित्य हलवत रती, 

सने त्यां आजण डष्न पज भुख्वा हेता नहि, खेवा तेनतो लाव हता, 

जा भणवानहास श्री भहाभ्रुर्छना सेच5 थेचा उपापान भभवहीय इता, 
॥ ३०७५ पर भा ॥ 

( सार) जापए ६२२॥०८ ०2 प्रशुनी बेर सेवा उरीओ छीसे ते पथ्‌ श्री १८५ 
24200/ ५६२५ साप्य छे, अने पाते गारा उरी छे ते प्रभाणे आापले न्ने प्रीत, 
पुतेड श्री ह्रारळती सेवा ३रीखे ता सानुभाव ळा खते वातां उरे, भाणेव साप्‌ 
३५२ डयारे ४५ डरे डे लावा प्रसंग उग थते तेन व्री प्राप्त थाय. सद्धति मात्राकि 
नादान: भात्र स्मरण उरवाथीळ थाति (\५१४-६ःम) ना नाथ ध्य्नार छे, भे सिद्ध 
नतने डघ्यभां रथापी 4६ इमे यापुरता राणी, ने न्टभाओे भ्रु पार्या (०२।०५।) 
डत ते ब्टगाने भगवन्‍मव अशी आपने तेता ७पर पभ भुता देता नहि, खा भाओ डु 
५७ भवात्मड॥ छै, रयड पथु भाव सिगव जा भागेना प्रवेश थते। नथी. 

TOTS ITS ललल 


वास्त ५३ भी. वेष्णून ५३ भा. 
भगवानदास श्री नाथजीना भीतरीआनी वात्ता. 


eo 
खेड भते श्री नाथश्टना जआाणलसिजनी साभयी ऽता लभवानछ- 
सना हाथथी 3०45 सानी हाळी २४ तेथी श्री सा ९७ गइन 'णी- 


SIS RIOT 


, + न्या ७।२००पुरे श्री १७५७ भेपड गा भगवानदासता घरभाळ छे. तेरे 
४९६२ क्षे पथु 3ऐ छे. पटणुथी छापर थछ सातपूर स्टेशन (भेगा ओन नोरथ १. 
रटर्नी रेबवेगां ) थी २३ १४४ ७५२ जा हाळपूर जान छे. पेक यरि पतन अ 
५६४ २४ गी छे, 

१९ 


१६३: -यादाशी जेष्शवूनी चातो. 


ग्या अने सेवाभांथी इर यथा. खाॉथी लभवानहास जति ७५२ 
खन्युतहासनी पासे अया अने सचणा सभायार द्या. पछी ब्य्योरे श्री 
शसा (व हड ७५२ स्नान उरा पाया त्यारे लगवानददीस अ- 
य्युतच्यसनी पासे ४४ हता. श्री जुस स्नान उदी अन्युतहाश्षने ६२- 
शन देवा भाटे पधाया, त्यारे दरशन डरता अन््युतहासनी जांपिनाथी 
श्रना २१६ नीडणवा भार्या, जा स्थिती ब्वेधने पाते तेभने पुछयु, 
२ युतद्वास्‌, तमने खेच श हुःण 3? अन्युतद्वसे (वनंती डरी, भहा- 
राळ, श्री नाथय श्री महाअशुष्धने याशा यापी छे 3 तमे श्‍वान 
५४ २०५४ उरावा, अने हळु ते गायनी दाराओे “ ाउतान ” चाना 
खीडा२ (सह्य समध) थवानो छे. श्री भहाभ्रु्भे तभने सोप्या छे. 
सने तने ता याना दाप मेवा क्ञाज्या, ७१ -ते। मपराषथी० भरेत 
छे ता इवे सवाना अणीड्ार शी रीत थशे; अने गजीडार थवातेत। 
यापनान छाथना छे. जा चात साॉलणीने श्री जसा शजवानहासना 
झाथ ५५३ श्री जावधन ७५२ क्षए याच्या अने 7 रीत श्री नाथश्छनी 
सेवा पहेक्षां उरता इता तेळ पमाणे सेवा रवानी आजा यापी, जा 
वणते लगजवानक्षसे श्री अुसा४स्टना खाजण नड पह डरीने आओ ते ५६, 

॥ २9 सारण ४ 
श्री [१९८२ 4२७ भक पावन भेवे।ऽय ३२७, 
६२२ परस सु ६२ १२ १२२ १ ३. 
सभ२4 (जरिर% ४२७, दीक्षा [न० 9२२ ५२७; 
सतन हत भालु तु, देतील सं दे १ ॥ 
यरएण६५ वेत प्रत ततक्षण ते ४४१ शथे, 
5३ए/भय नाथ सह समान निधि § हे; 
नारणे भगवानदास [१७२० सध २4३ रास, 
०/4०/4 यश बाली भाक्ची, भावत अति छ हे. ॥ २॥ 


या ५६ साथणीन श्री जुसा४९ णु असन थया, पछी भवान 
होत श्री नाथळनी सेवा मधु सावधानताथी इरचा हाज्या, था ७२- 
बानहास श्री महाभ्रुश्‍्छना सेव थेवा पापाने शभवद्दीय इता, तेभनी 
वाता उरवी 4०4. ॥ येथुन १३ भा ॥ 


[ पेध्शुव ५४ भा ] जनन्‍्युकात खत थाहायूती वार्ता, १५३ 


(२५२) पेष्शुवेम सेवा साभभी ५६०४ सावधानताथी डेरी. अन्युतश्षस्‌ वा 
५२१ ७०वट्रीयनी ओय, नभवानहासने न होत ता तेनवे डेटवाइ मन्मना २५२4 
५३८; पशु भगपद्टीयना सगथीन्४ श्री शुसां४०श तनवे! श्रीथी १२५० भगीर इथे. 
, ची 4२४9029 ०2१। तेगना जंगीजर अथे डे तरकर ,भगवानक्षसते श्री भुसां४ना 
शी गिरिराळ घरथुना स्वपते अने भगपदीयते भातरूर भातुप १७ १२७ थ्यो छे 
नेपा साक्षात्‌ ६रशत थवाथी नवुं पद भतावीते आयु, खा पहने! वियार इरवाथी श्री 
युसन २५१३पने। भने तेनना प्रपाणपणाने भराशर घ्याच ११ छे. 
FSIS S————~— 


पाता पढ भी, वेष्णुच ५४ भा. 
अच्युततदास सनोडीआ त्राद्यणनी वात्ता. 


— SOS S— 
स्युतहास भानसी गगा उपर यडतीथ छे त्या २हेता इता, ते ६२- 
२०८, शृशारता सनये श्री मिर्‌२० 6पर श्री नाथष्थना हरशन ३२या 
जाषता, हरशेन डरी पाताना भुडाम 3प२ ००८, तेनणे श्री जावध नती 
परिङभा हनत्‌ उरता उरता 4७ वणेत इरी छती, श्री २4४ तेभना 
6५२ १९०४ असने २एता, अने खाप श्री भुणथी 5छत डे गस्युतह्ास 
३ लगनट्टीय छे, जन्युतहास श्री भह्भ्र्ुश्छना सेव थेवा इपापात 
भवदीय इता, ॥ वेष्शुव पढे भा ॥ 
( सार ) ०? १०९५ २७५२ प्रथु र्भरथुमां पातात! सन व्यतीत उरे छे, तेने 
० ५० साक्षात इरशत ६8 पातानी धीबावा मचुभन ३२६५ छे, श्री १२४० नभनी 
सराहना उरे ते लगबटीयता ७५२ श्री #अरध्टनी वधारे ४५ ढे।पी5२ गोळे ञे देभीएु 
छै, भनी सार्थडता शी? प्रथम ते! भावुष्य ६७ भणवाहर हु छे! तेमां बणी आ- 
शुशना अते भगवरीय ळतना हरेश बसा ६4१ छै, प्रभुनी प्रभवीष्/ भाग्ववान छवे।ते 
ते इरश्न याव छे, जा क्यारे सिह थयु त्यारे ब्सन्भनों 32 ऐेठु बत ते पूर्थुथयो सभांची. 
NTRS ESTT Ree 
वाता ५५ भी. वेश्यून ५५ मा, 
ह च्य र्र ९ 
बड अच्युतदास गाड ब्राह्मणना वात्ता. 
प क्या ममा | 
जा जव्युतह्षस महान्‌ भभषद्दीय इता, ०>भने भाये श्री १७।५५- 
१८० “श्री भहन मोइनस्छनी सेवा पंधरावी पाते श्री हस्तथी १८ मेसा- 


नळ =~ क ७ क प 


soe 


स्याधाानयाक ¬ 


oer nese ere 


= या औं भइन मोडन श्री बयुनाथ्भांथी ५४० थया डता डाब ते रीडर 
भां श्रीनाथछनी भाझ्मा णीराळे छे. भरताची (तक्ष्यत श्री गनने नलात २७।२%४ 
-तेभनी से१। उरे छ, 


१५४ | राशा वैष्युवनी वाती. 


य्या हता, अन्युतहास श्री प्98२२४नी सेवा थत्यंत्र २ने७ पुवड ३२ता.. 
तेथी श्री भहन भान तेभने साचुलावन्/ताची चातो डरता आमने महु 
० उपा राजता, न्वयोरे अन्युतद्वस श्री नाथश्छना इरशन ५२4 भावता 
त्यारे श्री ओावधेननी खेड परिङमा हती उरता मने ब्ययरे ते श्री 
युसा४२्9नी पासे यावता त्यारे ते श्री महाअश्युष्धना परभ अपापान ल- 
गषद्दीय छे थेन न्वणी पाते हरवत रचा देता नह; अने $छेता हे 
जाप ता ममारा उरता पडा छा, भेन इही भान जापता, 

पछ व्ययोरे श्री नहाभ्रुछये ७५ रीत गचुसार जासुर व्या- 
माह दीला देणारी, त्यारे श्री महन भाहनळने श्री नहाप्र्ु्टने घेर ५५- 
रावी पोते श्री नट्रीनाथळ जया; अने त्या! श्री नदरीनाथळना[ हरशन 
उरी ६७ छोडी, पछी श्री भहन भाइनछने श्री जपीताथ९४े श्री जो- 
बधन नाथळना खाजण पंधराव्या, जा जव्युतहास येचा लभबद्दीय 
छत डे ०नणे श्रीभहाजश७७च २१३५ साक्षात धुण धुरपातमन ब्नएयु 
७0. तेभनी श्री भहाभ्र्ुर्छना &पर खेटवी जधी याश ती डे तेन- 
ने (व्याज सदन उरी श्या नहि खने तरत ३७ छोडी हीवा, रा 
जअव्युतहास श्री महामप्युळना से५५ सेवा परम पापाने भगवहीय हता 
तेमनी वार्ता ७२६४ क्षणीजे, ॥ वेष्शुव पप भा 0 


(सार ) भ १०५ २१३५ उवण (विरासत छे, प्रेभ सिवाय (५२५ ३ 
थृते। नथी, थते ब्यारे प्रेम पराटटामे पाम खटले थासडित मते व्यसन हशा पढाये 
त्यारे मडतळन पोताना भेभना स्थान सिवाय झेड क्षण पथु रही रडता तथा, श्री मह! 
१९०८११े ति रीतीधीाळ बेल छोडये। हतो, पेताना भडतन्शन खाजण ते तेगा प्रत्य. 
क्ष हता, छता. थन्युत्सते। पाताती वीक्षानां जंगीजर उर्वानी ४०७ हेोताथी, 
तेगने विभ्रयेगवु शन डरी जा स्थुण देडने। त्याग डरावी पोताती. द्वाभां भेयी थीध।, 


_ नामाह 


वाता ५१९ भी, वेष्शुन ५६ भा, 
अच्युतदास सारस्वत ब्राह्मण कडामां रहेता तेमनी वात्ता. 


Sr Co 2 ता... 


या अन्युतहासे श्री महाजनी साथे पृथ्वी अहक्षिणा 5२ हती. 
ते श्री मडाभ्रुष्छना येचा खत्यत पापाने लभबद्दीय हुता डे ळेभना 
७५२ श्री मदअजुष्टओ इपा उरी थतानां श्री पाइु४९ सेवा ५२१ भोरे 


[ वैष्यु4 १५ भा] मन्युत६२ सासतवत भाह्षयुनी वार्ता, १६५ 


थधरावी याप्या हतां, तेमनी सेवा तेषणे 6त्तन रीत ४री छपी: तेथी 
श्री जायाये० डपा डरीते नित्य हरशन हेता, श्री आायाये् नह्अयु- 
शय सन्यास २७७ 3ये। ते ७५७ नि२७ने। जवुभप 5२१ भारे क्षीव! 
"हते. ते बणते श्री भढाभ्र्ुष्छभे भेऽ वेष्णुवने अदं डे भेऽ देती लाडे 
इरी द्यावा, ते वेष्णुन शकी लाए री तान्या गेटे तेना ७५२ फेरी श्री 
भ१७।५९२८ जनारस पाया, त्यां ०४४ सन्यास अहण उरी १ भहीना 
सुधी आशीनां गीराळ्या, पछी स्वधान पधाया खेरले ०> वेष्शून पोता- 
नी साथै अयो हता ते आशीथी ड्रामा भाग्या, तेणे सवणा पेज्जुवानेबद्नु 
3 श्री यायाचे नहप्र्ुष्छ्ने सन्यास अहण उरी ३८ मदीना सुधी ह 
शीना (गराळ, यासुर व्याभाए तीला देणाही, जव्युतध्यसे 5ह्युं तने 
भरन थये। इशे ? वेष्णूने इयु छु त्री महामुनी साधेळ इता, जने 
अत्यक्ष न्ने६ने भाव्या छु, जा जव्युतहासे 5 अथ खेड अछ बणत 
ना उरे, अेता नने आसुर व्याभाड हीत देणारे छे, भेन इहीने थ- 
य्युतहासे भोहिरना 5भा जाही तमने हरशन उराऱ्या, पेष्णुवे साक्षात 
श्री महमुष्टना हरशन डया अने साशंग ६७१८ डया, श्री महामर्थु- 
जे तेभने उखु जेभां तमे ५४ स देइ उरशा नह, था 9२१८ धील ते 
वे(55 रीतिथी ६७ ध तेनी छे, ने मदे(55 क्षीक्षा ता नित्य छे, 
या दीला ते इश अवतारमा पण १4४ छे. तेथी स १७ ५२१। नाह, 
जाते यासर च्यामाड तीचा छे. श्री ३२४४ सवा ततनळना नेछ 
ॐ ( प्राकृतानुक्कति व्याज मोहिता सुर मानुषः ) आइत्‌ ्/नोने स्मेवुसरवाना 
भीषथी जासरि ०/नोने माहीत इर्नार) गा जव्युतहास अवा डुपापाल 
इता 3 ०भने श्री १९५७ सहेव हरशन रेता, तेभने श्री ५७५४ 
ना २१३५ने। ६ विश्वास हति, तेथी तेभनी वात्ता अनिवियचीय छे. 

॥ पेष्णु५ ५६ भा ॥ 


के. 


 “न्न्न्कज्च्क्ाका 


१५५ „= यशाची पेण्थुवती वाती. 
वाता ५७ भी, चेभ्शुन ५७ भा. री 
नारायणास अंबालाना रहेवासीनी वात्ता. 


गा नारायणुहास त्यांना हेशाधिपतिना नोए२ इता. तेभने क 
डान णु छठ तेथी श्री जायायणूनां हरशने खाची शतान, पथ्‌ डु 
श्री भडभ्रशु्छना हरशन ३२चा डयारे ००४२? खेवी भाठुरता २१८:३- 
रणुभां ४७०८ इती, गातुरता हावा छतां ०८४ शता नह, तेथी नारा- 
यृशुहासे भेऽ ना5२ राण्या, तेने हर भहीने यार इपीमा पार गापता; 
सने श्री नहाभ्रुश्छनां ६रशन 5२१ घ्यारे ०/शे।? या क्षशे क्षणे याह 
इशववाल डाम ते नेछरने सोप्यु, खा याइर (नित्य खा अ्भाथेन्/ उद्या 
हरे, न्यारे नारायथुहास पाताना जामा भेसे तारे नाड२ जाजण या- 
_ चीने 82 २हे, अने घहीवहीना ४७ डे भैया, श्री खायायेश्छ भर्ज- 
शुना रेशन ३२वा यारे थालेर, भे अभाए ते ६२२।०/ ३७ ५२, 
तेथी नारायणुह्ा्तने पाताना हरशनचु' व्यान सहेव रछेत', था नारायशु- 
हास हर बरसे श्री मढ़ाभ्रथुष्छने ले2 भाइलता, ते येवा डपापान हता डे 
उमे चित्त सहा श्री भहाप्रशुषछना हरशनभा २ऐतु. श्री भहु 
सह! तमना 3प२ असन २हेता, तेथी तननीचाता ३टबीडतणीनेावे,पञा 


( सार ) अमे ते स्थितिभां मनुष्य भुशये। होय छतां परशु प्रापि श्री भरापलुण्ना 
२२थृथी ४४॥०८ सहेली रीतथी उरी श; छे. २०६२4 अभे तेब्धु डान ७ जतां पथु 
ऱमुत:४२ श्री भहाभशुछथी (११५ नरोउ. भापशि ४७ डान छे भार ना गने, तेगा 
मानां नथी. सतःडरेथुने, श्री आओरछना यरलारविद्र्भा बाणवा भारे खेड नाइर राजी. 
वारंवार श्री भदाधेसुष्नां इशन डरवा डयारे ०८४२ भे उद्देवधवता इता, त्याग थे भनेः 
ते! ३२ब।न। छे ३४ डाभने। डरवाने। नथी. 


GSS PSS 
वाता पट भी, वेप्णु५ ५८ भा, 
नारायणदास भाट मथुरामां रहेता तेमनी वात्ता. 
हि ---०-4५-५७---- | | 
या नारायणुद्यसन श्री भहनभाइनशये खाजा यापी ढतीड हू 
बुन्हाबनभा अभ5 रेड 8. त्याथी हाही भने महार पधराच, नार- 
यणहासे ३ हावनभा ०४४ ते म्भा पोटी श्री महननाहइनणछत महार पतर- 


[ पैष्शुव ५८ भा ] नाशवणध्रत्त हीवान धुराणानी वार्ता. १६७ 


राच्या, पछी न्यारे श्री २१२।४९४ना भारा ९ श्री जापीनाथ् इन्हावव 
पधाया, त्यारे तेनणे अश्री भहनमेङनश्छने पार जेसाध्या, उेटलाड (हिवस 
सुधी नारायणुहासे सेना इरी, तेमनी पछी तेनना ब'शभा अ नहि छे।वा- 
थी त्यांना +नजाणी जाही सेवा उरे छे, तेथी श्री युसाछशछना माण 
तथा सघणा बेष्णवे। हर्शन 5२१ न्वय छे, जा नारायणुहास श्री १९ 
अथुना सेन४ खेचा $पापान ७२१4 इता डे ०भने घेर श्री भहनने- 
७१९८ खाप इप! 5रीने श्री बुल्हावनभांथी पधाया, श्री भहनभाहन ये 
पशु श्री ५७५९९८न। सेव 5 न्नशीने तमना &पर खेती हया उरी इती, 
तेथी नारायथुहास खेचा इपापान लभवद्रीय हता, ॥ पेष्शुव पट भा॥ 


TST PS FETS ना 
चातता पद भी. वेष्शुव पट भा. | 
नारायणदास दीवान लुहाणाउट्राना वासीनी वात्ता. 


वजह... rnd 
या नारायणदास ऐना पाहशाइना भुज्य (वणा० जानणी ) दीनान्‌ 
इता, तेथी पात # उरे ते थाय खेच छत. उट्ला5 दीवस पछी पाहशाह 


*# खा श्रीमध्नमाठ्न० छत सनहवनभां (जर? छे. ळ्यारे भागाणीआत श्रीनाथ. 
नी सेवाभाथी डाढी गड्या (भु श"्णधस जधिधरीती वार्ता ८४ भी ) (करे तेगशे 
श्र) युसाघरने (विनती उरी डे खभारे। निर्वाह श्रीनाधळती सेवा ७५२ हता, ७१ सभे 
जाएशु श? तेथी पोते उपा डरी २१ श्री भध्नभाहनळऊ (डे ०२ श्री जापीनाथकन| सेन्य 
छे, ) पघरावी भाप्या ते श्री 0२०० पघरावी रन्द्रवनगभां ०४ सदा ने सेवा इरा ६२१. 

+ नावा मगाणान श्री २४३३, भातसीजजा, उसुभाजर, शिरिरा०/, २ ध्रपनभां 
धरया रहे छे. तेभा उपण भगवत्‌ नग्न उरी हिव नीशीनन डरे छे, ३हेवाय छे तेगशे 
हरे सवाधक्ष ०८५ उरवाळ् न्नेछभे, ने ते प्रभाणे तेआ उरे छै पथ्‌ भरा. छु पते गा 
वपे अब्स्याताओ अभे त्यारे भा नाणी भेटीचा वेण्थुवानां धशन डरना भाज्ययाणी थये 
दता. भार पेताना जवुभवथी बाणाचा ता गावा ण'जाणीजा सभरत १०४ भरणना डेड 
देडे, चनमा, अग्टवताभां, खोडात रथातगा रडी डेबण ०२५६ ९१४५ ४५ ३रे छे. तमा 
पेड़ी $२4४ ते. २१७२ ( घा पेसावाणा ) होवा छतां पणू $०७ संसार सारी धर्ध 
40४ निवास उरे छे. याजा ६०९ ता भमन डरे छे, २० मदार तीझणे ते ५५१ 
००्वुभाण्युधी त्रन््वासीमते घेरथी “ ०४५२ ३२4५ ” उरी. भीक्षा बावी. थार 
७६२निर्वाह २ थयु डे पाछा श्री ते जन भक्षण डरी निर्वाह डरे छे, यानाणुओे! 
४४ रे8३ २४भ यापे ते सीडारता पण्‌ नथी शेष श्रद्धणुओ छे, ममत भाव, १०४० 
वासीओाने नाव, श्री राधारभणुनी (वहार धीबाचु २३६।३न खा भभाणोओ। पार्छु पनः 
भय हध्यथी डरै छे, नावु वेण्णुवाळे भा नगाणीओतु अतुडरशे 3२५ ०१६ छे. 


११५८ | - राशी वेष्युवनी वार्ता. -- 


नारायशुहासना 6५२ अप्या, जने. तेनने मद्रीणानाना उेह इया, अते 
भाय ताज इपीया हर अया, तेना ६२२।०/ पांच हन्वर ३पीजा २१।५- 
बाना (नियम डया, ळ्या सुधी पांच ज्ञाण इपीसा पूरा थाय नह, त्यांसुधी 
नद्दीणानानाथी छु? नह, अने बणी ते परांत थेचा इडन 5ये। डे के 
शीवसे पाय छब्नर इपीया न शरे ते दीवसे १०० 3२० ल्षभावना, ते 
हीवानहुचाथी देऊाने तमनीपासे ०१ जावबाने आतम ३थुनहेता. 


खेड वणते श्री ५९।५९२४न। सेव भे भाध्जेशे भणी (बयार 
डया 3 शाभा नारायणुद्षस (हान छे तेभनी पासे ०४७ नेते ३४ दन्य 
थापे ता खापशी उन्याता (पाएमा डान ताजे, मावा. वियार उरी ते 
भे साध याव्या; 58 जया, त्यां भगर गणी डे नारायणुद्दस तो उमा छे) 
भे लाए (चयार 3२ छ 3 ७१ १)' 5२३ तेभने भणवु डे उभ? वारे 
नारायणहासने ममर भणी 3 श्री जायाय एना सेब भे भा भाभभा 
याच्या छै, तेथी तेमणे भाशुस मोडडी 3छेषदाब्यु' डे भारो १७० लाय्य 
छे, डे गा चणते तमे यावी यढ्या छा. भारे ०३२ भने हरशन याप्या 
सिवाय जशा नहि. भे लाने जा सभायार भाणसे द्या डे तेया नाही 
प्रा, (११६ भुद्रा उरी, (नित्य्म उरी, श्री भढाभ्र्ुछलु यरणशाभूतने 
भ९।५२।६ लने ग्त्या नारायणुच्नस उहभां हता त्या जया, तेभने मण्या, 
नारायणुद्यसने परम मानद थयो, णु असन्न थया, वेण्शुवाळे तमने 
बरणामत तथा महाजसाह याप्या ते तेनणे धीघा, मसन थ४ उखु डे भने 
उमा ५७ वेष्णुबनां हशेन थया! पछी तिनशे श्री नहामलुळंना इशण 
सभायार पुछया, अने लगवद्द चार्ता भस) यज्ञाच्या खेटक्षानां नारा- 
शुहासने घेरथी (नयभपूवड पाय इन्नैर२ ३पीजानी येवीचा यावी ते 
बैश्लीआ 8५२ डारपाणे नहार छाप उरी नारायथुहास पासे भाडी, नारा- 
यशुहासे ते थैडीय। गावेला वे*णून णे लाएने यापी दीधी, खने हरवते 
इरी छु $ हवे तमे ०४९४ पारा, ने श्री १७।५६२८४ने भारा वती हरवत 
$२०१, खने तमारी उन्याने (११७ था द्रव्यथी सारी रीत ५२०१, ते 
वेष्णुवा (नहाय थने गया खेटलानां लाहशाहे भावी पाय घेवी नारा- 
यशुद्यासवाणी भागी, हरवाने 5६ डे यैह्ीओ 6१२ भछे।र ४५ उरी, (न- 
यन भु०ण नारायणुद्यस पासे मोडली छे. पाहशाऐे ३ह्युं भन्‍्ननयीने 


[ पैण्युव ५४ भा ] नारायन हीवान धुढायानी वार्ता, १५७ 


लाव ते माल्या थेटे तेने ४७4 ४३४१? तनारी पासे पाय थेवीच्या 
खाची छ? तणे उल्यु उ भारी पासेता जावी नधी, जाथी १६२॥७ णु 
गुस्से थये।, डोघे सराये उखु 3 नारायणुद्सने णाक्षावे। तेबने पाहशाहूना 
सन्मुण 5ता अर्या खेरले पाहशाहे ५७३ 3 २१७२ येही उन न माची? 
खेन 5ही रम धवाणाने भोह्ाथ्यो अने ५०० तरज॑ंधन छु” अथा, 
पाहशाए, उ नारायणहास साथ ५७०) २१७२ थेक्षी उम खावी नि ? 
ड्षरपाणे ता महार छाप डरीते भाऊली इती छता ते बैधीय। ड्या. 3४ 
'णरेण३' इही ६ नह ते ळरणधना भार परशे, त्यारे नारायणहासे डु 
६०/२त ? याळ भार! ३३२ याव्या हृता तेभने ते बैत्ीआा भे माथी 
दीधी, ननमा (चयार अया डे लके भाग्ने! हिवस भार जाधश पण या 
बणत इरी नहि भणे, वारायणुद्वसना जा चयन सांभणी पाहशाड घही5 
बार (बयार डरी जाहये 3 शाजाश ! नारायशहास धन्य छे तमने ! तभ 
तमारा जुडना भागना माचा साया छो, छु तभारा 3१२ प्रसन्न थये। 
३9 खेम इही पाहशाएं भेरी ताही नणावी शीरपाव आप्या) ०५ घाय 
जाप्ये। सने अथभनी०/ भाइड पोताना भुण्य (हिचान नीन्या, डन भु 
साप्य, सने अथमने ०2ले ह घ्या छते ते मवा भाइ डरी पाछे। जा- 
ष्या, (शिरपाव पढेरावी घाण 6५२ भेरी घेर (पद्य डया उड तभे 
घेर ०४ खावा, नारायणक्षस घेर खाव्या, पेला वेष्णूना ते बणने जाभ- 
भाळ छता भया नहता नारायण छुथ्या छै सांभणी ते वेष्णुवा तेभने 
भणवा यान्या, नारायणुद्दसे ४ नारा जुइना सेब भाव्या तेथी >या, 
त्यारे ते वेष्णुना 5छ उ श्री भह्षम'्थुष्ठनी $पाथी उन न छुटै ! तारायणु- 
हासे येड छष्नर भहारनी ये; येवी ते वेष्णवाने खपी अद्युं 3 थ श्री 
महाभ्रुश्छने मेट परवे, जा मे साई त्वाथी याद्या, ते 3०५७ (हवसे 
श्री भा जाया श्री भराप्रलुष्टनां हर्शन उयो नारायणुहासे मायेची 
भ्दारनी थेवी भेट डरी हरवत या श्री जायाय ले नारायणुदासना 
आश सभायार 'पछक वेष्णवेणि मधी छडी5त निवेहन उरी श्री १७।- 
अल याशा डरी डे ना वेष्णू ७५२ दढ स्नेह छै तेने इरण शानु 
हाय! थेन 5ही सराहना 5२१ लय पछी ते चेष्युवा श्री नहाभशु४ 
यासेथी (बिह्यय थछने पाताने घेर भाव्या अने पातानी दीडरीना (१५६९ 
सारी रीत वा. भ्रथन नारायथुहासचु नान “नारणीओ। ” ७१ व्न्यारे 


१७० 7 ' योशशी वेष्युवनी चार्ता, ` 


ee we meee ee 


ते श्री १९५९९०न। सेनड थया त्यारे पाते तेमव' नारायणुहास राण्य 
७0. या नारायशुहास श्री भहा्र्ुछना सेव भवा परम अपापात 


लभवद्दीय इता तेभनी वातां उेटवीड तणीओे, ॥ वेष्शुव पह भा ॥ 


( २१२ ) १०७१ ७५२ उटले। थय अन! भाषा गताधारणु प्रेभयीळ ५९ पु 
भसन याग छे. पराथात शिक्षा णनवा तेयार थया पथु थेधीओ थापी दीपी. वेष्शुपनु 
२१३५ दनु छे ते जा नारयथुध्सेन्ट भरेभरे जपुभव्युं छे, गहानुभावी भी ६१० 
पथु ३36 छे 3-... 


दो वारी छन न€क्षशीयन पर, 
भेरे तन इरा भिछाना, शीश घरे छने यरनन तर. १ 
वणी, परभ शणवदीय ३६२९७ ऽहे छे 3-. 
श्री १३५१ गसत शयने, ताडी रीत औीतछणि न्यारी; 
पडुह्क्षीत मह्न श्ञत्ती 3३णाभय, नेननभे उण जिरधारी, t 
33 स्वभाव ५२ परभारथ, २१२4 तेथ नहि सत्तारी; 
मून ३५ ३२ भेऽ क्षणुने, ९२७४ ऽथा 5७त निस्तारी. २ 
भनहम वथन ताही सगशीळे, पैयत १० युनतिन कुमरी; 
१५६५ अथ रस ३२२ गरी, यु७ निधान श्रीगावर्धनधारी, ३ 
न्भे४ क्षणु भाज वेष्शुवनां इरश्चन थया ते पायसे! आरहाना भारगांथी भय्या, वणी 
नटीणानेथी छुटया हपरांत द्वाननी मा भणी, ता €'भेशां वेष्णूनना सतत्र गी शु थाय! 
—— Se 
नाता ६० भी. वेण्शुन ९० भा. 
क्ष __ ६ ७ ७» १ २०० 9 ० 
एक क्षमा सिहनंदमां रहेता तेमनी वार्ता, 
म्प्म् ८० लकल” 

म क्षताणुने भागे श्री नर्वानत (प्रयाध्नी सेवा हती, तेभने श्री 
३३२९५ सालुलाव ळणावता हता. था क्षनाणी बयान जरीमहतां तेथी 
प्यारे सेवा 3रीने पयता त्यारे सूतर डंततां क्ेनाथी पातानो निह 
उरता, न्योरे बरनी महार डीसी शाह वेयवा जाने, त्यारे श्री ॥ऊ- 
२९७ भद्दीरभाथी पेऊारीने इहेता डे खरे, शाऊ वेयवा जय जाव्यु छे 
तेनी पासेथी ठु शऊ के, पछी ते क्षनाणी लुटी लुटी व्वतनी साभभी 
देता, तेभांथी ७२४४ श्री पक्रने आयी समाना ऐवी डाथी सनता 
ने ३२4५ रसे४भा (सढ 3रीने समपतां, अछ दीवसे ॥छीयाने १०६ 


॥ वेष्यु५ ६० भौ ] है. कैतांशीनी | वाती. १७१" 


श्री 99२२ न सांलणे अने आछीओ। खाजण मति २हे त्यारे ते गए 
३४ सामग्री 6४ शतां नह, रले श्री 98२२ धणीळ करार ४रे, 
- (ळे न्य, 9४ ला($5 जाण5 3३ ते अभाणे) ते सानी साथै उवप 
३२, खेड (६५२ ते क्षतणीथी माणकाशनु' पडवान न मनी १७4; ते 
धीपसे रेटी धीथी येषदीने रात्रीने भाटे शाणी मुडी, न्यारे गधराजी 
बीती २४ त्यारे श्री ३२०४ ते जाने ०/भावीडश्ुं भने ता शुणताणी 
छि. माधे इथ, कार पश्वानते नथी पण रेटी घीथी योवरीने संडी 
राजी छ, श्री अरय 5 लके, रोटी परी हे, त्यारे ते जा रेटी 
लाच्या, श्री हारे इद्युं भने 2५ उरीने थाप. ते जाएं रेटीना ३5 
उरीने जापता व्यय जने श्री 09२२ पाताना श्री हस्तनां ७४ थोरी 
येही गारोगता ब्नैय, पछी ०/णपान 5रीने श्री २० पाद्या, गाधी. 
क्षतणीना भनभां क्ष थये। 3 खरेरे ! भारा मुन पडवान नहि धरता. 
राठी घरची परी! आते सबारे जमे त्यांथी 3घारे लावी पचान 5री ४- 
रीश, त्यार पछी गी (हिवसे घारे हावी ५५१ तैयार उरी राण्यु', 
व्न्यारे राजे श्री 9२९८ जावानु नाज्यु त्यारे ते णाघखे परवान तावी 
२१२ धयु. ते श्री अड२२० आारेज्या, पाते श्री मुणथी 5, भरे पा 
ते भने पडवान तो धयु पणू भने ता जा पभते रोटीना 25ने जहंभुव 
स्वाह लाजोछे, ते भाथे अदु, ७४७ छु शु ३२? भारे अछ उनाववा- 
नाणे नथी, छु भेडी छु, भाराथी ता अ वणते ३४ पथु मनठुनथी. 
श्री कारण ते लाने अधु, त पचान शा भारे ३रे छे? भारा भरे 
रोटी येपहीने राजी मऊ, ते भने अत्यंत प्रिय बाजे छे, तथी भनभा जड 
पशुर्न स ३4 इरीश नाहि. त्यार पछी या गाए क्षनाणी हरेरे०४ 
२७७ उरी राजता, यने श्री ३२९४ शात असनता पूर्वड गारोजता, 
या क्षतए येवां इपापात्रहतां डे मेनन श्री्8॥ २२८३ भेव भ्रमलाव 


छते।, तेननी चातो ३२५ क्षणीओ, ॥ वेष्णून ६० भा 0 
(२0२) ५९१५ सातुभावना म समनी आसि थाय छे, ते भेक्षाह सुभूता डरता . 
घेण ६२००? यटीथाइुं छे, ते सुणनी गणुत्री पथु थाय तेभ नथी, ३ारेथ्‌ प्रशुभाथी . 
` भात हरेल जानाइ मयशिवान६ छे तारे भाक्षना जान अथिताना छे. था गाण्य 
याताचु १७७१ वादु अथु तक, भन, घन, सवण भी अ२०ता यरणुरविध्भां 
सभी प्रलुनी सेवा (५९८ सुणना गर्थे, नहि हे पाताना स्वाथनी यातर) उरी ती... 
मेथी श्री भलुळती डानीथी श्री ६४२७ सावुभाष ०११ भे ये।०यन्/ छे. + 


१७२ येरी वेण्युवती वाता 


कसला णणीपरण याणा 


(२) १७।५७ुती ध्याणुता बुआ! प्रु २१६४ वरघुता भाड नथी, पशु भध्तेन। 
लाबनानर सोडता छै, वै।टिआहि ३४ वेद्या बिना धशीळ सरणताथी मे ३४ भने ते १८ 
२पुन ४९०८ भ्रीतिपुष ३ प्रभु २२१२ उरे छे. अजित 5परांत देवुं डरीन बावेधी वरुन! 
२२ी३।२ ३२१। उरता, भङ्तन्रन पेतानी शत प्रमाणे = थजी$२ ३२, छ तेते थति 
&पथी, प्रसनताथी जगीक्षर उरे छे. जा 6प२थी, देवु डरी भलुनी सेवा डरवानी नथी 
पु पातानी पासे & हाय ते सपघणु समपिनेष्ट डरवानी खाशा छे 


काजा 


बात ६१ भी. ५०७५ ९५ भा, 


दामादरदासनी स्री वीरबाइ शरगढना वासी तेमनी वात्तों 
— ieee लाल 

२१ चीरभाछना सेव्य श्री #॥२० *श्री ५१२ रायन २५३५ और 
बणुनु छे. तेभनी पासे श्री न्बॉनतमिया७ पण जेसता, थे$ सभे वीर 
णाने अर्भ रह्यो हता, तेभने पून 94५ थया ते बणते बरनां सवणा 
भाणुसा बड़ जेटी असतना ॥भडानाना रोेजायां तेथी श्री उञरष्डनी 
सेवामा (१४० थये।, चीरमाछ अस्रुत अहमांथी चार वार उद्या उरे, खरे 
आए सेत्राभा न्हाय, श्री 9२१४ अवेर थाय छ. पण खेभाथी ६ 
न्हय नहि, भेटे श्री शरभे चीरमाछने पेऊारीने अचु, ठ स्नान 
$रीने सेवा उभ उती नथी ? ते गाधये असात अहमांधी 80१ चु, 
५९।२।०४, भारोते यावी. इशा थर्छ छे. भाराथी सेवामा भवाय तेभ नथी 
इ सुवावरी थछ छु), भारा जाववाधी सरणी. अपर 8४ न्नय, श्री 
३ार२श्थ्थे 5६, भारी सेवाभा डा न्हाठु नथी यने सवेर्‌ थाय छे 
तेथी 0०7 “हाय. तेथी ते बीरणाएं श्री इझरणूना जायहढथी मसत जा2- 
भोथी 806 न्हाघ, पछी 548 थीडी श्री ध्र्जर्नी सेवा डरी झार 
सभप्या, समयानुसार सराची श्री इञजरण्ून अनास२ उरी पछी जावीन 
जा० 3५२ २४ रहा, खे अभाएे याक्षीस (हवस सुधी भारतमा रही. 
सेवा उरी, श्री उफारष्टखे असन थघने तेने अद्यु, ते भारी गाशा भाची 
तेथी छु तरा 3प२ असन थया छु, पछी ळ्यारे याक्षीस (६५२ पशू 
क या श्री, ३५२२१७ हाना ५३६२ शेर२६२५ जारवागी श्री शिरिधरता।०७ 
२७।२।०४ने गाथे णीराळे छै, त्री &६णतता भीर भु” २१३५ श्री «१२२५० 


मने तेभती० पासे गा श्री ४५२२५०५ धर्णु छ।३ २५३५ ४२०? छे, नावुy पेष्यवोजे 
२५१२ श्री भहाप्रशुष्टनां सेण्य २५३१ जाच डरी, 


[ १०७५ ५२ भा]! मेड क्षत्री जी पुश्पनी वाती. १७३ 


थया त्यार पछी शुद्ध स्नान ३रीने सेवानी सबणी अपर 5छहीने ३री- 
थी ०११ नबी अपरस “/भाषी सेवा 5२च क्षाज्यां, पहेक्षांनां पाज तथा 
व्र ६२ उरी नवां भाव्या, त्यार पछी पुर्ववत्‌ शवीलातिथी सेवा 
इरया लाण्या, जा वीरणाएं श्री भहाअरु्टना सेव थेवा उपापान श- 
जन्य इता, तेननी वार्ता ७२६5 त्षणीये, ॥ वेण्युव ६१ भा ॥ 


(सार ) भरुन प्रेम न्यां 684 थाय छे त्यां जायार भुध्य नथी पथु भाप 
ओर भुण्य प्रधान ३५ छे. सुवावी स्तरीतुं गुण न्नेवाथी भवना ३५ थाय छ, तेपछी 
तेभती०४ भासे सेवा ३रावी श्री ३२० प्रसन्‍त थया ओळ भाव प्राधान्य भाजता लक्षण 
श्री १४२७७ ०८७१ छे. न्यां सुधी प्रशुनी याया थाय नहि त्या सुधी भाराभा प्रभ छे 
अभ मायावी सायारने ६२ ३२बाना तथो. गर्या राना भाटे भा भभवद्टीय गाचे 
याल्षीस दीवस सुधी सेवा इर्यो भाट, पस्न तथा पात्र ६२ उरी नवां भाच्या भने २री- 
थी प्रथमनी भाएंड शुड जपरस राणी. गाधी परशु शुद्ध खने निर्युथु छे 9 २५९ छे. 
भने छं ग्वाने। भाध थते! नथी. सेवाकृतिगुंरोराज्ञा, वाधनं वा हरीच्छया. 

श्री भहाप्रथुळती साधारण थास प्रभाणे सेवा नित्य नियभ५१5 3रेवी तेभा वणी 
साक्षात भगपानती खाशा ते उरत व्युही थाय ते श्री भदाप्रेश्ुणनी साधारण भाराचु 
७८४4 इरी श्री ध्र्नरण्नी जाया पाणरी, जा १४ ते प्रगाए 34 मेरै तेना अने 
इछ न्नतना लाघ खाये नथी, श्री इडारशती साजा न थाय त्यां सुची भर्या 
५२॥७०४ प्‌. 


नाता ६२ भी, पेप्णु५ ६२ भा, 
A (~ ९ ¢ ९५ ८ © 
एक क्षत्री खरा पुरुष सिहनंदनां वासानां वात्ता. 
bre ere 

- या गन्ने खी परष सिहनहथी जाओ म्न रह्यो, वर ब७)० ना- 
न छावाथी श्री कडारळना तथा पन्ने खी पुरषना ४० 92 म स- 
भावेश थता, मध्यी ओटडीमा रसो उरता अने गइधी ज्टशेना रछेता 
इतां, श्री अआर८टनी शेयान डश नहाठु तिथी बासना भेळ उरी रा- 
ज्ये। हत, तेना 6५२ शैया रहती. खी ५३५ गन्ने आजणुभा बहने 
२४ २ऐतां, भेन डरता याठुनास माज्या, बरसाह १२२A हतो, तप 
तेगा नहार गांगणाभां7? सुध रहेता, जहर सूतां नहि. भेड़ (हिवस 
ब्श्साहथी तेया क्षी«्त ४ मतां इता, त्यारे श्री 99२४ खहरथी माव्य 
3 भरे ३०७५, तने अहर उभ सतां नथी ? महार नना शा भाटे क्षी- 
न्न छा! छु ते भेष 6५२ पेढ्ये। 8. तेथी तमे जाबीते नीये स 


ब्नजि।, ते क्षजाथीभे विनंती इरी, नहार”, याप ७१२ पाळ्या छो 
ने खनाराथी नीये उेची रीत सुवाय ? श्री ठरले 5च्चु, ३४ जाप 
नथी, संजय 5२श॥ नाह. छु असम थन अड छ तेथी तने सुणेथी 
सावी जहर २४ न्नम्मा, त्यारथी तेथो जहर सचा लाग्या, तेभना न- 
संडराना सचान थाय ते श्री 99२४ न्ने नाह अची सावधानताथी 
तेथ उँबता अने श्री करनी यथाशङ्षि सेवा सारी रीति उरता, जा 
गन्ने क्षत्री खी ७३५ भचा उपापान शगवद्दीय हतां डे भनी साथे श्री 
जरर वाता उरता ने सानुभान ०/णावता हता, ॥ पेष्शुव ६२ भा ॥ 
( २२ ) पुनी सेवा उरा भारे भारा भारा भहे|्ष मगर १९०४ "रभ ब्नेछमे 
छीन अभ नथी. अड नानी सरभी गटही होय पशु रनेह्यी सेवा उरनारन! 6५२, पी 
रढित मोरा भहेबनां पघरावी सेवा उरना२ उरता, प्रशु पहेला ने ६७०४ भसन थाय छे. 
नान, भात, रने खेळ सुण्य वात छे, पिताना आजणुप्रेट, पथ षमेशा, अध पासे ने 
पासेळ छे मे भावनाथी दीवस तेभ राजी. निर्भभन डरता. पल न्यारे पासे छे अवी 
भावना थाय ता ड्या समये फोटो इस इरवानुं भन थाय? सहयुशी भने भति।डिड 
नावनाओभां भर्त थवाने मारे भाळ सिद्धान्त सक्तध्यभां स्थापन 3२वे।. 
न» GAGES FHL FAAS FHP HO ५ौ२औवत++> 


चत्ता ६३ भी, १०७५ ९३ भा. 


७. २० कह © 
एक सुतार अडेलमां रहेता हता तेमनी वाचां. 
+ 

या सुंतारना पर श्री महाप्रणुर८ जरु/ ४५ उरता, जा सुतारने 
श्री २५७।५७९८न०८ दरशन टर्च थेवा (नयम दता, तेथी घरच सवण 
४५० छाडी हरशन उर्व जावता, ळथी वरना माजूसा पर्सट$ मई 
हःण पानता, जा स्थित, मन खे सुतार वेष्णुनना खत्यत लङ्तिलाव 
न्नैधने श्री भदाअभुर तेने घेर पचारता, तेधी जाप श्रींना भातुश्री ४- 
बलभाजा३९ पातान मडळ जीतता ने इतां डे तने सुतारन घेर व्नये। 
छा थे ७यत नथी, खे अभाणे जापने भाता जछु०/ $छेतां पथु स- 
तार वेष्णुबना २ने७ न्नेछने येये पायने द्रीनसे जाप वश्य पधारता 
ेटेदी पाताना भातुश्रीनी साशा नानी, २? दीवसथी भाताखे भना 
इरी त्यारथी योथे, पाये दीवसे पारता, ते पहला हराळ पधारता, 
“खा सुतार 3१२ जापनी महान ४५ इती, या सुतार श्रीभह्वाजपुळना 


[१०७५ ५३: भा] "मेव तारी वाती. १७५ 


खेचा अपापात सभवदीये हता डे ळेभने हरशन आपना श्री भछ/अछ २ 
तेभने घेर पधार्‌ता तेभनी पाता जा[नवयनीय छे, ॥ वेभ्शुन ६३ भा 
5 ( सार ) वाढ! न्यारे सन्य लतने श्री भमदाजेशुण्टनां ध्रक्षन ३२५ भयत 
५५३५ मावत त्यारे जा सुतारना 5प२ उप उरी पोते इरशन आापवा तेभने घेर पधा- 
२त ते ते सुतारना भाज्यनुं शुं उऐेवुं? भलु जातवीनि छे. जब्तबुं ६: सदन उरी 
शडता नथी, परम घ्या] प्रश्रु विना सेवी ह्या णीळु 30 डरे? 
सा सुतारना स मघभा “ लावसिन्धु ” नां झवी. नाता छे डे तेभना 
(पताने ४६ संतान नहे।ठु, तेथी तेभ जवेशीना भडरना भद्धीनाभां सनान ३२- 
ता ने पन्न इरेता. तेगळ राजे पशु त्यां २हेता, तेभने भे वणत राजे स्वप्न 
हरा जाशा थ४ डे तभारे थाग्थी थीद्धां आड डापवां नहि, भाज सूड गयेक्षा 
आड हेय तेभ अपनों, तेनाथी ।4१ ७ २4८।११।, तेभळ तभारा भाभभां श्री य- 
भन निराग छे तेभनी इभेश्ां पन्न रवी. तेथी तभारे पञ यशे अनेते 
९२भ३त यरे, साथी ते बेर जादी इमेशां याज्ञा प्रभाणे वर्तता, थोडा हिव 
पछी (22२६ श्री १७।५९००न। आगट्यथी छ नहिना पछी) गस्थाज्ञाचुसार पुन 
यये। तेठु नाभ तेभणे “ श्यानहास9” राष्यु, सा पुन छन्भथीळ छसपा 
लाज्या, ४२९ डे तेभने श्री १७५४ श्री ४८७भाभाइण्टनी गे।६भां २मे छे 
वां इरशन थना ह्षाज्या, ( तेजा भदात ७२१६ २५६ इता, तेथी (६०५ थक्षुओे 
यान इरशन थाय खे स्नभाविड छे.) था श्याभकतर श्री भष्ठाप्रथुथना इरशन 
इरत ग्न्य ने इस्ता न्य भेन डरता माट! यया खेटवे ता तमने हमेशा भत्य- 
क्ष धरशन थाय नाइ भान डाई डा १००० याय, ज्यारे इरशन थाय त्यारे 
तेभ्‌न! A श्भाय ५७६४० 4४ ज्ये. न्थ श्य १६१(२०० ढवण श्रीभछ!प्रणु स्टने। 
सवा(55 स्नेएने। जवतार छता. ज्यारे ते इरशन रवा गाय सारै त्याळ भेयी 
रहेता, जापना जपरायत, स्नेकाभत, लावएयायततु पात अयो 3रे, धरनी ॐ 
५७ (यता राणता नह. प्रभना जावेशनां इेढावुस पान युती गय त्यारे तेभ- 
नो भाता पिता गावी पोाताते घेर १ न्य तेभवु' यित्त धरना ४भडाळभ॑ 
बाजे नहि. “ रग्नेमाध ” वेष्णून तेगचु' सारी रीते सभावान इरता, शुभ तर- 
सनी भणर राणतां, साथी तेननां भातापिताओं श्री ४८शभागाइथ्टने विन'ती 
$री इ भार छोडरै। तभारे त्यां याची श्री भहाभ्रशुथ्छतां इरथन 3री बेशी» 
२७ छै, जभारे घेर तो ४४५७ शभ ३२ते। नथी, तेने खी परशावी छेते ६:ण 
पाने छे, भाटे जाप आपत पुन (श्री २७।५४) न सगळवी 3ढ्े ने ते तेने 


१७६ ` ` यराक्ीः वैष्थुवमी वाता, ` 


सभन्ननी घेर भेले तेभ डरे! ते तत अव्स्याश्रभ याते. गाथी श्री 8८७: 
२।३२०भे श्रीभह।प्रशुटने अद्यु. पाते श्याभहासळने सभव्नवी ४ 5 उ १२ १ 
सभे तने घेर इ२शेन जापीशु', गाथी ते बेर ता गयो पण्‌ धरना आभभां भूत 
धागे नइ. पाते कथन शाप्या अभाएे श्री गढाजलुळ तेभने घेर & भेशां ५५- 
२त।. अभ्‌ ३२तां न्वी रीते प्रथम श्याभद्यसण्टत भन श्री १७।५९२ ७५२ 
७0" ११०४ भन श्री १७।९२०7 श्यानध।स29 ७पर दाय्यु. नाणा [६नसने। 
धएँ। ९२ तेने पेर० पोते [नर ९७ २३. (वाढ ! शु रयानध।स29नाः शायनी 
नदिशारी, साक्षात्‌ पूर्ण पुरुषोत्तभ जणु ते डेनण थड्तना नश य४ इत्ाडना डवा. 
तेभने घेर [म२।२ रहे, श्रीभ६ जीता नाड्य अभाऐे “ अहँ भक्त पराधीन” शु 
अ्रशुनी इपा! २१५ भतू भाग्य तु हो शेड? 3१० श्री भद्प्रश्ुद्धना २५-- 
तर २ ९।५५००४ छे!) याट छतां ५७ पाछा पेते न्य्यारे घेर खानता तेपशु 
वेष्णवेद्वारा। श्याभदसष्तनी जगर ३६१ डे ते थु ३रे छे. (खु शता $५- 
रने। भात! शऽ्तने। 3००१ प्रभ इरी 8 अरु यावा प्रसन थ४ वश थया इशे! 
अभ अक्षणा भडितना क्षणु जा स्पष्ट ०७१ छे. मावे, स्ते& अलुभा थवे। ने- 
हज तोत जन्भ पयाचु' साथ ३हेवाथ! ) जा वात श्री ध्चिभागाइछने पस'६ 
खावी नि. तथी तेभणे श्री महाप्रुछने पडा जाप्ये। भातानी गाशा भ्रमाथूः 
भानी पत इ भेशां पधारता तेना जह्ले 3-४ दीवसे पवारना क्षाज्या, नणी गरा 
नभत श्याभह्षस पथु इरशन डरना सावता, जानी धणी वाता तेभां छे. ना 
श्यान६।स22 खे ओ भद्ाप्रशुटने (१२।०४१। भाटे मे$ पटर (पाथ्ते) ५४७ 
( श्री ५५५४० ) उरी अप्या इतां (ते डाब ५७ श्रीट८द्वारभां (१२७? छे). शिवाय 
शया, हीडिर पलना, येरी, लोळून इरनाना पाटला बेरे सेवा था श्याभधी- 
सनी. २५२२ डरता. न्यारे श्री मह अथर यतुथ साश्रन(स न्यस्त) ची - 
8२ डरी डाशी पधाया 5 तरतम श्यानता पलु आए नीडणी जया, 
(क्षीक्षानों आत थेया) जा वात छोए वेष्शुने श्री गढाअथु०ने डी त्यारे पाते त 
जे क्षणवार सुधी ते तेभने। शड यम'जीडार अये, पछी साशा डरी $ेतेभने ते! 
मेन" न्ये. * इनार निना ते नहि तेभना विना इमे नह.” २१ भअ्रभाणे 
तननी गडु अशसा उरी न्त्यारे श्री १७।५९१०७ २4२ व्यामे।इ दीला ३री, 
त्यार पछी श्री युसार्छछमे खा श्याभधसथना छाथथी इसके. पट्ट (५००) 
तेभण श्री १६९ ४ मेन! पर श्री गढाजयुर इनेशां मिराळता ते रेड कु: 


न ere ps 


[ वैष्युव ६४ भा ] खेड क्षत्रीय मभते अन्य भाजी खाये २१७ दता तेभती वातां. १७७ 


भरग पपराती पेते छभेशा सेना इरता. भेत सेता संत श्याभहासळने 
पोते १२१२ इये, गाथी ऋणान्यु 8 खा थे वस्तुद्दारा भभनद्रीय सह अशु- 
नी पासे निरळ छे. वेभ” शकते पुर्ण भ्रीतिथी अर्पण इश्वी वस्तु पाते पशु 
तथा प्रेभथी जणी र ३२ छे. उभयने। परस्पर प्रभ सघ गाथी ६२शा- 
ये! छे. खावी स्याभहासळनी ता खनत बाता खनीवीयनीय छे. ते डेट 
क्षणीआ, (4६ विगत भारे खुजा “ ्रावसिन्धु? ५, १८३) 


पाता ९४ भी, १०७५ ६४ भा, 
एक क्षत्रीय जमने अन्य मार्गीय साथे स्नेह हतो तेमनी वात्त।. 


Po कलर 
२4 क्षत्रीयने भेड़ अन्य भाय खेरले नयाहा भागीयि हेवी छन- 

नो सग इता, 5 हिवस था क्षत्रीय अन्य भागीयन घेर जया हता. 
तेणे तेभने बु जाळतो तमे मर्ज? पाऽ उरो, तेमता या्रहथी 
क्षेत्रीय प"णवे त्याळ १६ घ्या, सिद्ध थया भेटे ते वेप्यु& अन्य भा- 
णयना श्री कारळी खाजण श्री नाथष्टल नान दन मिज सभप्ये 
पछी सभयाचुसार माज सराबी तेने असाह. थआप्य खने पात दीधी, 
त्यार पछी विश्रात क्षेबान सघ भया, ज्व्योरे खन्यनाशीयि (निद्रावश थर्छ 
जया दारे तेनना सेव्य श्री अररे स्वभाभा न्ल्याव्य डे गाळ ते! 
इ भण्ये रह्यो. तेमणे उह्यु, नहर, तमन थो क्षत्रीयनी पासे 
पाड डशाची मार पराच्या हता. अने जाप सुण्या शी रीत सह्या? श्री 
'जिरण्जे अर्थ, भे भाग ता श्री नाथ मारण्या छै, अनने भेमणि 
६२ अया, पछी ते अत्य भाणीये पाताना क्षत्रीय (मनन मावी सबणा 
सभायार 5द्या, ते क्षत्रीय (भत्रे ब्छु, भे तमने ७२८५ वार ५६ 83 
तमे श्री १७१%९४न। सेष5 थाय, अने ते मारला भारे ४९६. ७- 
भारा अल ता श्री भहामथुळना सेवडना ढाथथी गारेजे छे. जा सा- 
भणीने ते अन्य भार्णीय पाताना सबणा 52१ सहित श्री १७।५८ु९४ने 
शरण अव्या, त्यार पछी पाताना सेव्य स्व३पने पंयाभ्त स्नान राची 
पार जसाच्या; भाज सभप्येत, समयाचसार भा सराबी सवणा वेष्श- 
चाने असाह सेबीच्या, पछी श्री 9७२२ सेवा मड सारी रीते $२५। 

म | | 


१७८ | येराशी दैष्युबनी वाती. 


लाया खने उत्तम वेष्णुव थया, क्षत्रीय पेण्शुबना सगधी तेमना सचणा 
भने।रथ सिद्ध थया. तेथी सज उरवो ते ताद्रशीय वेभ्णुनना इरयो, मा 
क्षनीय श्री महाअलुश्टना येचा इपापान लभवहीय इता, ळभना सगथी 
सन्य भार्णीयनी पथु सु(द्ध इरी, ॥ वेष्युष ९४ भा ॥ 

( सार ) अन्य मारीन ( श्री मडीप्रलुछने शरणे 4७ यावेच) १०७३ ५४१ ५- 
घरावे ते। जरा, पथु स्नेष्थी सेवा 4७ डरता भान पुण्य उरत, ममा भुव सुभ 
नहि तियार्‌तां पाताना देडचुं झुम प्रथम वियारवाभां जावे छे, यने जुना भाडातम्य 
शान रहे छे, पण्‌ वात्सश्य लाव रहेता नथी. शान हावायी प्रु पुणे २१३५ रसशपे 
नइ शिरानता खणा खवतारे णीराग्रमगात थाय छे. 

(२) श्री ताथळ पार्या झटले तेमना भर, उजा न्भवतारचुं रहेवातुं साभथ्व हे।तु 
नथी. गाया ते दिवसे ते अन्य भागिना श्री 09२४ भूण्या रा मेन पोताना सेपॅ- 
उने म्ल्या्यु, भूणनुं पेषण डरवाथी सर्वचुं पोपणुळध याय छे, खे न्याये ते अथु थूण्या 
रहेने न मताचे, पशु ते सेना 3५२ अप अरेवानी छती”, मेथी भा भसन ०१- 
ग्ये। छ, तेथा तते सब्डुईम श्री गढाप्रुने शर अया. 

(३) सन उरत! ते। ताध्शीय वेष्युवनान/ ड्रप. केन ली'ग्गओेदुं 2५४ थग ३- 
पराते बीते छे, तेगळ श्री भढाप्रलुछता म्मनन्याश्रित थखेधा नने तेननी सेनाभाळ 
नभ भातनाश ताध्शीय येष्णवे। भन्न छवाने पाता सभान-पेष्णवे। 3री शके, म्यादी 
ताद्शाय येण्युवना साथ थयो नथी याँ सुधीळ वेण्णुवता खावी नथी, तय १०९५१ 
लूतण उपर णाराळभात छे, जाणवानी चाडका राणे भरै, पेणीत तेबना सश ४२१॥ 


2902 ९०५ ४८०4 छे, 


DP 


पाती ६५ भी, वेष्गून ६५ भा. 
लघु पुरुपोत्तमदास क्षत्राय कविनी वात्ता. 


“hE 

या ६६ पुरपतमहास श्री नाथष्टनां अने श्री ७480 इवत 
खेड सरणां 5२ता हुता, मेड स्वस्पने येड डरी ब्वणुता इता. श्री 
२१७५५९७न साक्षात ९७ पुरुपाततनचुं २५३५ ब्वणुता छता खने तेभ- 
न श्री भदापजुष्टना २५३५ उपर बणीळ जास्त इती, तेथी पोत शर 
७५७० पण्‌ तनना डिपर चथा प्रसन्न रछेता, लघु 3३फेत्तनद्न। श्री 
जायावेष्ट खन्‌ श्री नाथ अठ पण ब्वतना मेह ब्वणुता नहि, ७१७ 
४० २१३५ न्वणुता, या लघु पुरुपात्तमहास श्री १७।५६९८न। सेना 
अपापान लगनहीय हता तेथी तेभनी बाते ७९८३ क्षण, ॥ बे. $५॥ 


* छै 


[ १५७५५ ५५ भा ] ४विरेष्र करनी वार्ता, १७४ | 


ण्य जती अछ हती, अने मेथी श्री गढाप्रशुणने ळव पूर्ण पुस्पेत्मना २ब३पे ब्तेया 
तेव[ळर ५६ हरीने भायां छे, 

भने असत ३२१ ळोळ छवनचुं क्षम मिई छे, श्री भदाप्रणु० तेमना 6पर षश, 
असन्न्‌ रहेता अथी २६३ इया शती नपेक्षा रढे तेभ छ? जळ एहिमाय ३५, 
गने १77 4१५२ धभ 9 


य थु उश्सेतगद्यसने श्री १९५ औ भइनमाहुनलालना सवपती सेना 
धरती जापी हती, ते २५३५ छाक्ष आभवनभा गेरवाभी ओ वल्लसक्षाक्ष० भादा- 
भकना भाथे १२०? छै, 


-ण-भुप्व्त्स्क्य्व््य-- 
चातो ९६ भी, वेष्णून ९९ भा, 
कविराज भारनी वार्ता. 


>> "वक Ye le Te Te नकल 

१ ४विर० सार नथु लाए जाक्षणु हता, तेम जणे ना मरेल 
साची शो नहाना सेव: थया, नान पाभ्या पछी समपु 5राव्य. 
प्यार पछ श्री नाथळना खाजण नित्य नवां नवां पह उरीते भावा क्ष- 
ण्या, तेभ १७ श्री मद्यप्श्ुष्टनां इवित मु घ्या छे, तेथी खाप श्री 
ाय।य्‌९ जा ४विरळना 8५२ मुळ असन २ऐता, र्‍या इनिराळ नशे 
ला श्री भडाप्रशुष्टना पापाने लगबहीय इता, ॥ वेष्युन ६६ भा ॥ 

(२२) «११७ पाम्या पछी सन्यना शुशुभान ४२५ मुडी ६४ पेताना ४९३ब्‌ श्री 
पूरु परुषेत्तमनी “ तत क्षीक्षा नित्य नातन श्रत न पामे पार” जेवी ध्षीक्षओ। हि- 
हणी तेभनान्/ युष्ुगानभां सदैव भरत रहेता. 

स्‌। ४१२०८ भार श्री भायायाच्छने शरेशे याव्या पछी तेस शरेक्षमांतरर रहेता 
नाय्य, त्री भहापशुछमे तेभने माघ अया डे ॥छ छाडेन 3 भेव भाट ६२० सना भाश- 
सोना युथु शावा इरतां श्री प्रलुनाळ ५९ गावा जे वधारे क्षाभ5।री छे, भारे ५७ सि- 
वाब भीनाना युथ आवा नहि, जे पोष भल्या पछी था उविराळे अन्धता शुजुभान 
३२५५ छे ६४ श्री नाथ5 खने श्री भहा्रशुछ न अतेड इतित मनाच्या छे. 

(श्री ५६4० यरिन ५, ३८५) 


१८० गेराशी वैष्छुपनी -वर्ता. | 


ता ९७ भी, १०५ ९७ भा. 
गोपालदास क्षत्रीय इटोडाना वासीनी वात्ता. 


SITES ललल 

२१ जपाणहासनी श्री भह५९२० ७५२ घणी० याशि इती 
खेड समये 77 (हसे गापाणीहास सरेल याव्या तेने भीळे दीचसे श्री 
भद्ाअशुष्टने। ०/न्भात्सव हते, ब्नयारे जाप श्री नहाभ्रलुर्छ भा5 देय पठन 
रचा जेऊ ते बणते जापाणहासे नवा छह सनावीने जाया, ते 5६, राग 
(मल्ताब्-( भाव भासे लर वेशाभे श्री बद्ल हरि ०%न्न लिया ) 
ग्ग्योरे २। 86 गायो त्यार माप त्री महाप्रशु्छ ४७७४ असन थया, 
त्यार पछी आापाणहासे अवा णषु०् छह इरीने जाया... थे जापाणहास 
श्री भढाभ्रलुश्टना सेवा इपापान लभवद्दीय हता, तेथी तेभनी बाता! 
रवी अणी, ॥ पेष्णुव ९७ भा ॥ 

( २११२ ) शीर्तनान एरतत्रमा श्री भदाप्रलुष्टनी वधाध्मां जे।प०ण॥शरुना नावेक 
चण ~ ऊने याभरा ङहे छेते याप्या छे. जा डीपनानुं ननन उरवारथी श्री भहा- 
५८900नु यथाथ २५३५ ०८७४ सावता, ओवा परम शपाळु सर्व सामध्य प पुरुषोत्तम 
१९१ छोही सन्य रथणे व्य्वातुं उत्थित्‌ पणु थित द्राव भारशे तह! अर्थात्‌ था भा. 
भांथी तीडणी खन्य भागेना तेतुं भन भो पानवार्चु नथी, 

२ स्थे गोपाणध्ासे गाये ७६ ( थापरा ) सापवानी ०३२ गणायाथी ते नीये 
पीस छी. 

( ये५२ )-शण पिक्षापक्ष, 
भाषव भासे भर वेसाभे, श्री १८५७ हर मन्म धीया, 
श्री ध्षष्मणुन ६ना जिद्ववनव हना, भडित भागी छन्‌ अ३2 श्रीया, 
[ (७६) 9४८4 १०4 भडित भारय, भव्‌ २०५ ७३४य॥ 
| सस्तारते ॐ भुत हीने, शरएु मे ऋनं खाया; 
|. - सशयन निशान भेद्या, थित्त "न हरिश द्या; 
जापाक्षद्टस खनत दीला, 952 श्री १८५२ भया, १ 
होता थूण्ता ओर न ६००, साया जिशुवनराथ नहा; 
[१२७ निवारण, १०४८ तारा, १५८ ७१०? थान वां; 
(छह) ६०० ७२९5 यान 6५ळ, २4३4 इभ निवारी; 
न्न नाभ स्थरे करे ५१३, 5२ ०नेर निभ ५5२ही; 


[ वैष्युष ६८ भा] वतात धस येपक्ष क्षत्रीवती वातो, १८९ 


पतितपावन णिरहइ नहि, सील भाषे।४२ भया; | 
जापाक्षक्स्‍स जनात दीक्षा, 952 श्री १८4२ भया. २ 
थे मगणाद्ीया गोष शुवात्षिय, ये गे वाज १७; 
डन डी ९२ अभ ५90, ७२ सेन। २५७० वहीं; 
(5६) २२१२ जार स्त योग निक्षिये, [इये २५८२ रभ २; 
0१ भाल यरित शनत दीला. हानढे सण गुण इक्षा; 
तेरी भक्षी मूरति १५ सूरत, २॥५३ २५4८ रक्षे; 
जापालहास सनत धीदा, ४० श्री १८५२ भया, 3 
१२९ प्रक्ष सनातन भापे।, ४६ ४२५ जवतार वह; 
९० ळेस देण्या तिन तेसा पेण्या, शङ्तन आश व्यापार नहं. 
(७8) १४५ आए साधार श्री १८५२, लिये मतर २भीया; 
२५३५७ २५६ भाष, 4६ 27०8 भाणीया, 
गोपीनाथ शनाथ मधु, १६ने' ३३९ भया; 
जापाक्षद्ास गनत दीला, 952 श्री नक्षल शया. १ 
स (सवाय श्री भदापलुण्टना २५३५ वरयुंनना घया ये।जश ५१४ केरे शाब छे, 


श्री १९।५९००त। यथार्थ २५4३५०१। २११५ तेशे। बन्यथुता हती ने ते भभाशेताळ $२?- 
€४ ५६ शाय छे. 


नात! ९८ भी, १५७५ ९८ भा, 
जनादैनदास चोपडा क्षत्रीयनी वार्त्ता. . 


EE 

खेड समे श्री माया भहाभ्रसु० श्री (२२७४ 6५२ श्री९५- 
द्वार प्राया इता, त्यांथी पोते श्री जा५6 याव्या त्यारे कनाह नहस ५५ 
श्री जाण याव्या हता, न्न्यारे तेनणे त्यां श्री मछाप्र्चुष्टनां हरनि उक, 
त्यरे शन उरता भानभाळ् तन जेवा लास थये डे श्री थायार्य२४ 
२१५ ते साक्षात ४शव२ छे. भेटते %न।ह नहासे (बनती इरी डे पाना! 
भन शरणे द्या, पोते अजा उरी, ग्वैओो, स्नान डरी गावा थाथी ते 
स्नान 5रीने शाच्या, पछी विनंती डरी, भद्वरा०/, भने नान समर्पण 
इरोवा, भे2से पोते प ३रीने नान भन सप्या, त्यार पछी पोत श्री- 
९४६२ पधाया, ०/नाईनधास पथु साथे अया, श्री नाथष्छनी सनिधान 


१८२ | थरी वेच्युवनी वाती. 


भहामलुष्ट्ये “नाई नहासने समपंणु ३२५३. पोतानी इपाथी तेः 

शला लभवद्दीय थया, श्री नहार तेमना उपर धणीन इपा ३२त। 

थी जा बनाई नहास श्री भह्ममथु्टना सेवड परन इपापान लरी 

खने अनन्य वेष्सुव थया, ॥ वेष्छुव ६८ भा ॥ | 
(सार ) शप 9०४ था भागेना युप्4 छे. उपा ६९ 3री डे ०४१ त& सना सषणा 

नतोरथ सिद्ध थया, ३२ प्रलुनां शन थवां मे साधन साध्य नथी पथु ४५ साध्य 

छै, थाथी १४ पछ तत साधन भण 6िपरे २१६२ न राणतां अपा थण 5१२०४ 

सघ0)' नाव यद्ाववुं, अरश्ुती ड्रप सवेशज्तिभान्‌ छे भेत ६७ भाव राजवी, 

न Fee 


वाता ९६ भी, वेष्णु५ ९६ भा. 
गड्डखामी ब्राह्मण श्री वृंदावनमां रहेता तेमनी वात्ता. 


ब» थि पठन le” Tn 


ज३्वाभी पोते स्वाभी 5छेनाता, आरु डे पोते भीळ्वने सेच5 5२त 
जे सनये श्री जायाय९ ४ भषामपथुण् श्री ३ हावन पधाया, ते बणते 
गडुस्वाभीने राजीना श्री इझ्ेर०खे 3५ 5रीने ०/ण०३' डे अथ श्री 
यायाय॑ ९४ मदाभ्रभु पत्राया छे तेभने शरणे ०४०१. सवारे भडस्वाभी 
स्नाने उरी व्ययां श्री जायाय ४ भहा्ु२्० उतया हता त्या जया, ०४- 
छने श्री भद्यपश्ुर्टन हनत्‌ प्रणाम उदी [बनती उरी, भदारा०/ भने 
शरणे ध्या, श्री नहामपुण्ट्ये हसीन डु, जाप तो सवानी छा, तभने 
सेब उची रीत डरीखे ? अडुस्वाभीये उखु भदारा०, भने लजनक्षशा 
थ 83 ठु श्री नहाभभुळडने शरणे ०. खा साभणीन पोते नाभ 
साप्य, पछी जडुस्वानी डित्तन भगवद्दीय थया. त्री भडाअ्रशु्० तेनना 
(3५२ ९१०४ असन रहेता. गडसवानी खेचा डृपापाज भजवद्दीय इता. 
॥ नेसुन $2 भा 0 

(२२) ऊने श्री [५8५4 वियारे, तेने ५२८ ५६२५ थारे, 
इपरांत शत्रन ३ण शापे, ग्रम म्‌'३० स्थिर इरी स्थ।पे. 
श्री हडळ ने भभव न उरी होत ते। गईईआभीते छभतभ भागत गरेछ 


ते इष्टी पथु थात 4७. भाटे डपा खेळ गुण्न छै, दैवी ७व साक्षात भगवहााथी 
२ ते. तेभना ढुध्यती प्रेराशाधी श्री भद्ाभलुण्टशने शरश २११ छे. हु रै 


[ वेष्शु4 ७० भा ] ध्न्दैवासाथ क्षत्रीयनी वाती, १८३ 


narnia, 20 cent a0 ttn erent 


DD त SSO 


पाता ७० भी. वेष्णुव ७० भा. 
कन.यासाल क्षत्रीयनी वात्ता. 


~ ७ - 


जा इल्हेयासात क्षनीयने शी १९।५९२८े इपाइरीते सवणा अन्ये। 
सणाच्या इता, खा गधा अन्य ते श्री जुसांधछिवी पासे लशी अया, 
तेनन श्री भझाप्र्ुश्छनी इपाथी शङ्तची २४ति 4४; श्री १७५९ 
तेभना उपर सहा पसे रहेता, भेना इपापात लजनद्टीय इता, एबे,७गा 


( सार ) भतती रुत थ अरे अतन्भाजीना रे भे रस (सये २११ 4- 
प्रयोग रस ) तेभां ते सध्य भरत रहेता भते प्राशेशनी “ दिल बीक्षा ५ नेएतम्‌ 
श्रुत न भामे पार” खे वीक्षाओं निछाणी ७0) सह ज्वानाध्मण्त रहेता, ना सिताय 
भीत्ने बंधारे जान ६ ३ये। ऐे।४ २४१ | 


नाता ७१ भी, वेष्णून ७१ भा. 
नरहरदास गोडीआ ब्राह्मणनी वात्ता. 


कक “७. “आक. 

जा न२ह२हासने घेर श्री आयाय २५ महाभ्रसुछये अश्री महन भे- 
&नण्टने पार जेसाध्या इता, श्री भने माहनरनी सेवा न२७२६से मु 
दिवस सुधी णु सारी रीत उरी, पछी तेभनी ६७ शिथिन्ष १४ त्यारे (व- 
यार प्ये श्री कारने 3४ 3४० सु ना परे, श्री २,4४१ घेर 
पच्राव ते श्री 9२१४ अत्यंत सुण पाभशे, खेवा (नश्वय डरी श्री 
२)साहि&ने घेर पत्राच्या, श्री जुसां४णथे जा श्री अक्रन श्री २६- 
नाथष्टने नाये पघराच्या, जा श्री नहनभाषुन४ श्री जात यन नी 
पासे बहा सिवासन ७पर जीरा छे, नरढरह्यसना 3१२ श्री )सा|४९४ 
4७०४ असन्न रहेता, नररह्मस खेचा पापाने ल3नट्ीय हता, एवे,७१॥ 


( २२ ) पोताते। ३७ सारे, सशडत रा त्या सुधी ता प्रति पुर्व भुपु सण 
वियारीन २३७ (सेवा) उरी. त्यार पडी पथु पजेरावु सुभ ियारीने श्री भुसांघळने यां 
पघराण्या, भ्राशेथनी प्रमतता खेळ भगवहीये।नुं सुभ हेय छे. 

अ IP ८८.2 me 


mass वळ 


त mmm ans) नेक: me" i II TTI 


a PN CEI SS ST 
Hee mec eee 


# मथा श्री भइनमोाहन2 दाब डानवनभा श्री ओइल्य द्रभाछनी साथे निराळे 
छ, पयन्‌ ५६ तित्ततयत श्री वश्ष्रक्षात्त७ भा७२९०/ तेनती सेवा डरै छे. 


१८४ ` | यशी ेष्छुवनी वाती, . | 


नाता ७२ भी, पेप्यु५ ७२ भा, 
बाद्रायणदास पुष्करणा ब्राह्मणनी वात्ता. 


“क? क 


या णाहरायणक्षस खने तेभनी खी गन्ने भारणी जानना २४ 
हता. खेड बणते चत्सालट्र नाभन! येड श्राह्मय्‌ दार श्री रणछा ५९४ 
ना हुन्‌ 2२१ वळता हता, त्यारै भारभीना रात्री र्या हता. भाहरायणु- 
हास तेभने पातान घेर हिताया, पछी लजवई पाता उरत! महान्‌ शभ- 
वद्टीय न्गणीने जाहरायणुद्यस तेभनी पासेथी नाभ थाभ्या, खने श्री 
(गाजवत सपूर्ण श्रवण यु. थोरा हिवस पछी चत्सालिट्रे (नद्दाय थया, 
नत्साल> दारित्रनां थी श्री रणछेष्ळन[ दर्शन या, ७२९५ (हिवस 
पछी ती भद्ाअशुर श्री रणछेषष्टता हशंन 5२ शरी दरड भारत 
हता त्यारे पाते पण चयनां भारणी डितया, जाहरायणुद्य २५२. नेभची 
खी पन्नेखे इरीथी श्री भद्अशुष्टनी पासे नान नन ३: समर्पण 
५२०4, त्यार पछेक्ष तेभन नाभ पाहा ६0. से५५ थया पछी श्री नह 
५५९७ तेननु नाम जाध्ययणुद्रस 'पाथ्य, श्री १९॥५१० त्याथी, 
श्री रणछाष्ण्टना दशंन 3२१ पाया त्यारे मन्न खी ५३५ साधे अया, 
दाश्द्िग श्री नहा ६ निना संधी णीराग्यया त्या ७ न्नी ५३५ 
तेभनी सेवाना रहा. अ पन्नसे, शुद्ध नावी अवी सेन! ४2 हे श्री 
*१७९५९५०५ वण ० असन थया पळी ळ्यारे जाप द्लॉरडाश ५१५१ या, 
त्यारे बरन्न खी ए३प भरणी सुधी पातानी साथै याव्या खस. पाताले 
घेर रही श्री 9२०८ घराची पु साठी रीते सेता 5२. शी मचड 

ती जाडले पाया, या जाध्रायणुह्त ५ नहाजअभुल्त्दा मेवा 
अपापान 'लजवटीय हता, (बण्जूवणर भा 
ह १ ११२ ) व युत २० थ ०२ श्री भ“.५९०८ न २३३५ २१११ - (४ हज 5 
भरे भानु २२३५ हव्या ४२५१२ वैष्णव: सत्माग ओळ ख १५ "4८१२ छै, 
“।ट०४ वैष्छु१।५ सत्सअ्भां तत्परता राखता, (१ डरी न. 

गम ०६ खत दाल घर्भा श्री १६४० यरित (५, ३०० = लम छे ४: = 
तमो भे नाउ दता, खरच कम वाढी (शध्ययणुद्रल) भीन्नचुं तान वाल (ना डृण्युहा २) 

ठु. तेआ प्रथन परिमा पणत नायवशुसर (४२७ ) भा श्री १५।५९?०न राणे थवा, 
तेमनं हस उरावी सता इरवाती रीत शीजवीन 5५२ अभाशे तेभता नाभ पायां, 


| [ पैष्यूव ७२ भा ] ग्ध्यमद्यधत पुर्या भाक्षणुनी वाता, १८५ 


७ »०७७७४४४७७एशएणश गा आय न अल 2 मम माल 


वणी तेथी भाजण क्षता क्षपे छे १:—भी०० १३३१ ५५ थायार्षश्री भरणी 
पया, त्या न्यां ७4 ११४ छे ते २थते ४५ ७५२ डाठ तीये सुहान अये. $५७६१२ भेषने 
(विनती 3री भाडा२०८! पूर्व थः! गयेता भुरध्चणम राम्मीठुं जा आभ छै. गा गन्न धरे 
सत्यवाहीने ७रिभश्ा ढते. जा स्थणभा श्री इष्यु भगवान पथु भधायी हता. तेथी अही 
सपद १*पी ग्नेछने श्री भादाभशुष्ण्म ५०? दीपसे श्रीमह भायपतना पारावणने जा[रभ 
उयो, जा स्थणभा बाते ने १९ ४ ळग तान यसर शरएे खाच्या हता ते धर्शन 
४२१) आव्या, ते वभते तेभशे अवन्नार्थीष अन्ध भणुवातवी ४०७ ब्ययाव्याथी तेगने 
सिद्धान्त उष्तावक्षी, अने सिद्धान्त २६२4 खे जे अन्ध भणुन्या, तेम०्८ सेपानी 
(विधि भतावी त्याथ १24 श्री ५१६१६ थर्घ सि&५२ पधार्यो, (५॥. ३३५, ) 

वणी टेथा मागण याक्षता न्ट्यावे छे 3:--नती० परडगा कणते झाडी गती थ 
या्यश्र इरीथी भारणी पधाया, थाड हिवस त्यां रझा, ते वणते नाध्शवणशप्तस थायाय- 
श्री पसेथा इरीथी नान भन बीघा, अत्‌ तेभी रीत अहम समध डराव्ये(, ते पछी 
तेभो श्री नदाप्रलु७ साथे ५२४ गया, (१. ३८८. ) 

सा णाइरावशुद्सना बग्ने तेमनाथ। २३ मी पेढष्स ५ मपण्ट भा ” बरी छ 
ने ते छाध्ष ग्गभनथर्भा रहे छे. € था वर्पे ब्वभवगर >या दते. त्यारे का भुणड- 
०४. घ्शनने क्षाभ भने भव्ये! हता. तेळाश्रीओ तेमना वश पैशीनी २4. €ड्ीडत 
गताती छै ते नीये मुग छे. तभना अहेवा प्रमाणे दाष्यवशुदस ५२१ परिऊमा ११ 
शर्‍शे जात्या छे, ने ते बणते तेमने 4 १०।५७०८ टी ०१३६ ४१७५५५९५९७ 
३३२२५ तथा घेतात य'इननां श्री 'पाइडश्छ झेवा ४२० भारे पघरावी रुपया हता, 
तेन तेरा सवा उरत! हता. तेआ थे बाएं पडी ०।०:५०७:११4८। बश्च २१८१ नधी, 
खते सलाउ्ययछइसना दीडरा ८२०:५५९।९ थया ते सेवा ४२१ ०4, २१ हरळवनध्ल श्री 
9२१८ पघराची ब्यभनभरनों नापी स्था, ते पतभ श्री युसा र व्यवनथर पाया, 
तारे त्यां काध्यवणशद्ास (श्री भदाप्रलुशछन्‌ सेव# )ना वरना २ ६२८ पन्दा मही 
२७९ छ =+: 'जणर सांभणवाय। पाते तेभ” घेर भधार्या, छ गास [(शराळया, स० उरी, 
प्‌ ॥त। (त्र युस्४१,न॑। ) ७६७ स्थापीत डर ते हाह ५३ त्या छे. ना ५९००५१८६२ 
७० पर्ू्त' ८94२ थया त्यां सुधी तेगने ६ नता "छाती १४०८ ते नघ ७१, 
यारत १९. पे हवे अन्न थळे नहि तेनक श्री “८।५७०८.। सवश्व रु स्थीती ! 
खभ श्री २4४० भनभा बाशी. थत्रथी याते ६२ मतां तेन्ने साथे तेही अया 
रतान फेसशर्मरथी तेम्न ९७ व्षनी १२4! सये 0२०५ न्यु श्रो जसन एपाथी 
ते वभत ८२००१६स २० पर्षनी वयन थ् अया, ते पछी तेभने थे ६४२ नाभे 
बया, बण यया, खद खोड धिर ध४ ते छ्डिरी अ ०५५३०७२ ३।३।२९० अने 
ग्य. यरण ५६९७ पपर. जया तेमना १राजने तान ु% (४5२७)! न्हे छे. 
ने ०५ २२३५ पाप १७ तेमने त्यान निराळे छै भने ४०७०७ कोशी? नामे तेना 
बु'शग्ने छे ते सेर उरे 9 

९२९४१न६[सने श्री शुस४०99 श्रौ भद्ननभेष्पाण (श्री स्वाभीतीळ सहित) जेवा 
थे २५३५ सेवा 8२५ पधरापी ५ ते २२३५ हाव ग्यवनभरभां भारी हपेधीभां निट 
२०? छै दाक्ष ते माहिर गारवानीश्री ०५4३ ७७१४ २।९।(२।०/८। तामा छै. 


१८६ | याराशी पेण्युपनी वार्ता, 
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श्री थु ४१०५ भे३ड ०॥६२।4७६4८। ५१०४ भुणि९2६न धरनां छे, ने तेनी 
तेशे। सेवा * ३रे | 


२५ सिवाय व्यभनभरना भाटा भहिरिभां तीथेता २५३५ ०२? छे 


१ श्री अदतभो हुन (श्री स्वाभीनी० सहित ) श्री भहाप्रसुळता सेन्य, भद्षरस 
अपिक्ष सारस्वत थाह्मयून श्री ६२७. 


श्री नवनीतक्षाक्ष७--श्री ० सेन्प-वैभाववाणी झेड शोडरीना १७२७. 


3 श्री गु२४।२०० श्री गोपुलताथळ ( युथ बाब )ना सेन्य तेमवा परदेश पधा 
२५१ कणतना ६३.२७ ता। ते 


४ 4 ०१६५९।७४- श्री शुसांघष्टना सेज व्यभसादेण श्री २१०७ ता शिरी (६५।- 
०३६६ ०) १।४५।२०१ 


५ ओ भव्नभापाण (श्री स्वाभीनी०७ सहित ) श्री शुसाध्थना सेन्य ५०४२९ था ह्यू 
| 6२००4नदयसना १४२०५, 
५ त्री भालइन्श२०-5पनान भाजणनयेर ते श्री भह।प्रुछना सेव्य छे, भेम इहे छे. 


२ सिताय श्री भदाप्रशुण्ठना हरताक्षर वरै (4२०? छै. 

भारणीमा श्री ५७५, छती ४३३ छे, ३ था कपो भारणी जये। तारे जा 
गे सभी ५२८४ ढुष्टीडत त्यांना वेण्यूवा ६२ भणी छे ते नीथे प्रभाशेः--भुण४- 
वाणा श्रीमह गारवामी त्री ७१७७ भमदहार (भाटा भहिरवाणा )प प्राथथय 
भेरणीमा[ सवत १८८४ ना भाजशर सुदि प थयु एव. जा भाणडने छहीना दिवसे 
(भागसर सु. १० ) स्वतः काया थप्र ते असत अदनान श्री माळ भाहाराग तथ २-४ 
वेष्णून [छे खेडेतां हतां ने गाशा डरी डे या भाननां नीती सामी १०१५ श्री 
म९।५९,२१ (१२०२ छै, (मेव छे) भा भाणः््नी अवाशीड १७) सांनंणी श्री १२ 
भर विन॑ती उरी डे सभवे शी रीते भणर परशे. पोते साजा उरी डे शा भने 
थया पछी रथ ण्नेहीने ०/ग्ने ने छोडर ( सगरे )न रक्ष नीये न्यां रथ २२३ तेता 
भे पेषती बस्थे भो; ५२२ थरे, ते 8परथी पा भास थया पछी श्री १० १०८ 
२ कात्षशवाने ५५२५) रेथभां भेसी वेष्णवेदा यथ सहित पप्रय, नीना साभे जारे 
थोडे ६२ ०४ दथ शमी २ नीथे २१०३, त्यां २९२० णेह्वाथी (त्ता शत थया, 
तेभमू नांसाता जार ११ पण नोउण्यां, १2-७४ डऐ छे डे श्री ५६५०० तेभरर पोती 6५- 
२७। पशू लता ने ते हबशी प्रासीन व्तुजओ सार पछी २६४ वभत तो रडी, पश 
पछी ते उया २; ते ग्त्यातुँ नथः, ४२७ ४ भे३ेडती ०८ घाढा बरगक्षर्सा छे, त्या जान 
२ण सेड ध्राथीन १५ पथु छे. €२॥३ त्यां धातष्टी बाशी, तेभग सर्प बजेरेना भदान 
३२ हते. तेया त्यां १४ "८४ शत नि तेना मनाते या सेवाते। इभ ब्नेण्णे तेरे 
सारे! नथी. हाल ५७ म/गदता इरथी ४४ वेण्डुये। रात्रे रही शता नथी. संगा डरी 
शाभभां ०४वु ५३ छे हि 

भारणी न्ना भार विरभगाभथी वांडनेर ०३२ तरी आही ०६७५ छे, तेना 
भेसी ०४१4 छे. 9३४ रटेशनथो २ २१४४ ६र छै भारणी स्टेशनथी द्राभर्गां घेसी 


ाननां ०८१4 छे, यांथी भे३३ १९४ छे. ७४५३ पैष्युवाळे जाती खेझडाता इक्षनने। 
4१ तेवा युड्वुं न[छ 


Go सक” ” हेहि षंंंबबह ०. ्ऊ..अयययियावाशाशायावआलिाशाशाय 


[ देष्शुव्‌ ७३ भा] पाडे तथा भायिध्य६ पेनी वार्ता. १८७ 


बार्ता ७३ भी, वेप्णु५ ७३ भा. 


सदुपांडे तथा माणिकचंद पांडे सनादय ब्राह्मण तथा सदुपांडेनी 
स्री भवानी अने बेटी नरो आन्योरमां रहेतां तेमनी वार्ता. 


स क उ छह कट न्लललललन 

व्न्यारे-श्री नढाभ्रुर्छ थ्वी परिङभा उरता $२त। जाप प- 
धाया त्यारे श्री नाथे त्यां हरेशन हने खाजा डरी डे तमे भारी सेवा 
५२२ उरे, छ नळांना श्री वधन यवत 3५२ (१) देवहभन, (२) 
नाजहभन, (3) धैद्र्मन, थे ज्यु नाभथी असिद्ध थयो 8. भुज्य नाभ 
३५६१ छे, जा सॉलणीने श्री १७।५६ त२त०४ डएणड्थी ॥०भा 
पधाया, पातानी साथे हामाहरहास इरसानी, ३न्थुहास भेषन, राभध- 
२२०, नाधनहास नेरे बेष्णुने। साथै हता, श्री नह्याम्थु७ था सेपजनी, 
साथे गान्यार जाभना अव्या, शव्या समे सहुपारेना चरनी खाजण 
शेड यातरो छते तेना ७५२ श्री १९६४ मीरान््या, सहपारेजे गा- 
चीने १४१, स्वामी, ४६ नमश? पोते 5६, खमे त ४६ ०/भवाना 
नथी, अभ्युहास भेवने उल्लु भेता पाताना सेन न क्षय तेभनी पासेथी. 
४४ तेता नथी, खटेका मा श्री नाथे श्री भावद्धन &परथी “ नरो” 
$6ीने युन पाही, “ अरी नरो मेरो दुध लाउ” सद्रपादेनी भेटी नराश 
हु भह।२२/, २१०२ ते खभारे त्या पराया याव्या छे, श्री नाथश्छथे 
` अयु परा शव्या छे ते महु २३ थयु, पणु भाइ ते। ६५ लाव ! तशय 
उद्यं “ बारी लाल ” लाची, भेन बढी नरे। 5भरे शरीन ६५ ७४ "धने, 
श्री नाथळने पीवडाचीने पाछा याव्या, श्री नहाप्रलुष्टने दानाहरहासने 
५७4 हमला ! गहा शण्ह थया ते ते £४ साम्ये? तेण इथ, 
भार सांगण्या ता भरी, भात ३, जा शण्ह अने आटण पमा थ- 
खेले, शण्ह भेऽ भणते भावे छे. तेश्री थेन सभन्नय छे 3 जाप अ- 
हँ २१०८ 452 थया छे, तेथी सारे श्री (२२७५ 3५२ याक्षीशु. ये२- 
सानां नश दुध पाधने 3परथी नीये जाव्या, तेने पाते पृछयु) उ ज्या 
२ इती? तेणे अदु, महाशन इ ५५ ७५२ देवहभनते इध पावा 3४ 
इती. त्यारे पाते डद धरना ४४ जन्यु' छे? तेथे अयुं २२5 छ के 
ज, पोते इशु ने छ्य ता. मभने जाप, अेटते नरे ३ुुं २१/ घेर 


१८८ येशी वैष्युबनी बातों, 


६५ णु छे, अनारे खे हुधनी ४०७ नथी झोड त्री १७२६ 
उदु, सहुपांरेने श्री भदाअभ्ुष्धना २५३पनी भमर परी जावता (बनती 
उरी, भ७।२।०/ डपा 3रीन खनने नाम खापा. पाते सप 3, भई" 
थदपार, भवानी, नरो, खे सपणाने भाथे हाथ रची, सबणाओन 
स्नान इराची नाभ खाप्यु, त्यार पछी शरी नाथष्डठ असादी ६५ ०२ ५- 
राराना पन्यु ७४ ते वीध, त्यारथी तनना घरच ६५, हही, सवण 
पाते अजी$ २ अथु. (असादी पण्‌ पाताता से» थया पछी” क्षीधु.) 
पछी पाते सहुपाडेन ७यु, महाय हेवहभन उची रीते अगर थया ते 
सचणे। अडर 5ही जतावा | सहुपाडेखे ४, भहराळ, खनार। जामा 
खेड जाबाण हता, ते आभनी सब्रणी जगाने यरणजनते हतो, ते जायाभा 
सेड थाह्मणूनी भाटी आय यरचा मती हती, यरीने पाष्ठी जाद त्यारे 
भाक्षण ६५ दवा जैसे ५७ भान यो ० ६५ देती, यने सवारत वण- 
तमां पथु याड हुन देती, क्षणे ननना (बयार डया! भारी जाय २१८ 
टली भाटी अते २४ ६४ डेम दे छे? बणते जाळणे मेढी देते इशे ? 
तेथी १02 दीवसे जेजाणने चूछयु, सा भारी जाय इस देती नदी तेव 
आरणु शु ? तु ते दाही देता नथीन? जनाले अशु, छु पनारी जये हाने 
नथी पलु इवेथी हु जराणर तपास उरी हाषीश, पछी जी: दीवसे 
जावाण जाय यरावा हा जया त्यारे तत. उपर फरार तुषार राणवा 
लाज्या, यरता चरत ने आय पर्बत डतर यदी, जेदाणनी तगर ५६- 
चाथी ते पण तेनी ५४५७ पाछण पवत 8५२ यद्यो, ते जाय 3५२ 
०४ने अड स्थण खाजण पातानी भेणे स्वतः ७89 उशी इध सता 
बागी, रे: अभाएे त्यां २१२७ सवण ६". खबीने (रीत) पसत 3५ 
रथी नीये जायाना उतरी थावी, ते स्थण सागणे ते जावबाणि नने 
ब्नेयु' ते! त्या खेड भारी शीक्षा भाक्षम एडी, तेना २५ छेद छै, ते छुना 
ते आय सबणु ६५ खत्री (ऐडी) आवी, या पुणे A Mean नवत 
उपरथी नीये 0067 जाव्या, इरीथी सारला बणते पथु त जाय भदत 
(5५२ यही, जावाण इरीथी पथु पर्वत 6िपर सद्या, इुरथी न्नेय' ते 
सवारनी माइड ते जाय तेळ स्थेक्ष माजण (१८. डिभी लवे छै, सवण 
दध रेडीने ते जाय भधी जायाना शोणामा नचे छतरी भावी, जावाण 
पण पाठी ७तये(, 402 जावाण न्ययोरे घेर ये त्यारे ते भाहिणून उ 


[३५३५ ७३ भा ] सारे तथा भारूड पेनी वार्ता, १८४ 


किन्न नारा 


ला ७ ११ तारी आये पर्वत उपर ०१८८ने ६५ सब्य 8. त्यां भे$ 
भारी शिक्षा छे तेना खोड छह छै, त्यां णु दुध रेशीन जावे छे. जा अ- 
॥२ ते थाक्षतू अभा सबणाने म/याव्या, आथी आमना माजेचान क्षे 
येड थया, गने वियार इया, या 3ये यभमळार शे? खेड ३६ भा- 
७२ हता ले उखु लाऊ, न खेड सालज्यु छ 3 व्यय बन एय त्यां 
जाय सनत; ६१ खव छै, पछी अमे! जया ते जावाणने साथे हने पर्वत 
(3५२ यद्या, जावाणे भने शिक्षा देणारी, अभे सबणाओे भणीने त 
(शिक्षा वाडी, ने नीथे खेड सात वरसना छोडरे। 6 छे, शिलाना > 
छह छते ते तेना शुम ७५२ हता, तेदाथी 2 ६१ जहर “तु त, ते 
पीते हत, था अ5२ ब्वेधने खमे तेने देवता ब्नणीने पर्वत 3१२ अड 
छान (घासत) छापर मनावी टीघु तेना मेसाच्या, अभाखे »यारे 
नाम यु त्यारे पाताव नान हेवहमन ०णुन्यु, यार पछी सभा ६५, 
हही, भाजए के भाज परीणे छौ ते ते गारेजे छे, जने अऋ/वासी- 
खाना. जाणजअना जे छ, जा अनाज नहस श्रीनाथ्चु' आइर थयु' 
छे. २५ ऐन भुणथी जा हडीडत सालणीन श्री जायाय॑ ९४ १९।५६२० 
जीए दिवसे आताद्ात (नित्य (वधी उरीने छुरत श्री जरिरा,« ७५२ ~ 
जाप ऋश्रीनाथश्टनां हशेन उरी अण्या, जापते बुएपुरुपातन छे. जाप 
दीला 3२ छै ने थाप पछ 8. सहुपा है, भाणेडयह, भवानी, नो श्री 
भद्ापलुष्टनां थेवा पापाने सजबद्दीय हतां डे ब्टेभनी पासेथी श्री ना- 
थर्ड भाजी भाजीने तेता. | 

& प्रसंग २ जो श भेड सभे श्री नाथ हुन पीवा भार सहुपांडेन 
घेर से।नाने उयरे। कटने पधाया, पाते नरोने उच्चै, भारा भाटे ६५ लावा | 
नशे ते उथराभां ६१ रेत व्यय भने श्री नाथ खारागता व्यय, . 


ते दिवसे ६ पीने जाप पाया, भने उरोरे त्यांळ मुडी दीपा, सवारे 
क परभ भजवष्टीय जपाणधसे गा तत १७८ उरता वश्नभाण्यानभ्‌। ७ 3:- 
रिराळने जाजास हीघे परी 9१४ यश्‌, 
हरणे ते साना यावीय श्री २१६ ७६२९. 
(श्री १९७भ।०१।न २-२५ ) 
गा चभते श्री ताथळ श्री भदापभुष्टनी साना पधाया छै ने ७५4 २१३५ ५२२५२ 
भेटीने नाशु घण दिसत! 4२७६-ताप शान्त डरेता हीय भेन ब्व्युप्यु छे. 


१७० याशी वेष्डुवनी बार्ता; 


भजला २।रतीन। सभये क्षातरीय भदीरनां लुळे ता सेनाने डरे 
०/९ये। नहि, खेरक्षामा नरे! बटर, तन भावी अने उमा 3थेरे। स्ये. 
“रान्नीकुं लरिका हमारे यहां ल आयोहे.” जा सालणीने भीन्न जधा ६७०४, 
असने थया. पछी नुरे पोताने घेर जावी, ते श्रानाथष्टना खेवा उपापान हतो, 
श प्रसंग ३ जो $ खेड सभये श्री नाथ श्री नहाज९९८न ४ 
भारा भाटे जे: जाय भजावा, पोते हाभोहरहासते अद्युं 3 श्री ॥॥२९००थे 
जायना भारे माजा उरी छे, नारे था नारा हाये सुवर्णुना ७९के। (बीटी) 
छे, तेने चयीने ॐ इथीखा गावे तनी खेड सुहर जाय €४ गावा, भेन 
हीने मापे ते छद्क्षा पाताना श्री हर्तथी 5हाहीने जाषीददीया, ते तने 
हाभाहरहासे सह पांऐेने घेर थाबीने ४ 3 श्री नहाअलुष्ट्ये खोड जाय 
युट्य जापीने मावी छे ते सारी न्नेछने पावा, तेभएे उद्य श्री भष्ठ- 
अभुष्टने आयन शु डान 8? हभाहरहासे थु श्री न4९८ माजा उरी 
छ तेथी पाते नजावी छै, सइपायेये 5 भारे त्या % मधी जाया 
ते जापनी% छे भोर > नेघे ते व्या, हभाहरहासे उद्यं श्री २५९।५५- 
एनी खची माशा छे डे जा छक्का बथीने जाय क्छ मावा, पछी तेमशे 
होभाहरहास पासेथी छक्का छने ते बेची खे जाय हन भाव्या, फे जाय 
वेधन श्री नदा १७०४ असन थया मथने ते भन्ने जाय श्री नाथ- 
एने सभी, सहपारेये पण पाताने घेरथी हस जाय श्री नाथळने १२ 
परी श्री नाथ९२५ श्री ५९॥५०११४न जाय भरे याज्ञा उरी छे पेनी स- 
वणा वेष्यवाने ममर पडता तरुणे आये भाडली साथी, खन उरता 
साओ; भाये। जे5दी ५६, त्यारे द्रीमदाभभष्कये ब्वएय ड #श्री नाथष्छते 


SA मोल आम सी के अल अल लए नको) es -> गक. माध पक्क कण 
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+ श्री त गायो 8५२ घशा २१७ छे तेथीन्/ भगवद्ीश गायुं छे ऐः-- 
यागे गाय पाछे गाय छत गाय इत गाय; 
गनश गायनमे, २९१ ही जाते; 
गायन सज धावे, भायनमे सथु पावे, 
भायनडी भु२२%, २५२ 4५०।१री, १ 
गायन सो जळ ठाया, १४७ वत्तराये।, 
यन हेत ९, 5२ वे ७३ये।; 
छीतस्वानी [२२४२ श्री 4842 १४, 
जापाणडे भेण परे, गायनमे' २११. २ 


[ वेष्यु ७४ भा ] न२६२॥स सन्थासीती वाता. १८१ 


गाय धणी% (अय छ, त्यारथी पोते श्रीनाथश्छलु नान जापाण भगर 
- अयु, पछीथी श्रा शुसांछछभे जापात नाभथी “ जापातपुर ” जान 

'बसाव्यु, सुरहासणटये पण्‌ ते नाभने जवुसरीने दिनवाचु ५६ अथम्‌ 5रीने 
` ार्छस्षलणान्यु. “ अब हों नाच्यो बहोत गोपाल” गा पह स लणान्यु. 
२६५३, भाणिडयह, भवानी, नरो, श्री नझाभ्रसुष्छनां पापात शग५- 
हिय छता. तेभनी पाता अनिर्वायनीय छे, ३२६5 क्षणाओं, ॥वे,७३॥ 


चात ७४ भी, पेष्शुव ७४ भा, 


संन € 
नरहरदास संन्यासीनी वात्ता. 
ee 

गा नर२हरहास पासेथी जेड वेशा अक्षरी नान पाभीने चेण्शूव थया 
इता, येड बणते श्री भहाभ्रसु्० शरी क्षार पभारता हतात्यारे न२७२- - 
हास सन्यासी थने वेया अक्षरी पनी साथे हुता, अध खे; शमये 
जाप न२६२ह२ ७५२ ०७०४ असन्न थया, त्यारे तेभशे जापने (बनती 
री २हारा०/ भारा उपर इषा इरे तो छु थे आर्थना ३३, पोते हसिने 
खाशी डरी डे-शी भरथना उर्चाची छे? तेने उद्यु मछारा5 ! था वेषया 
अआपधपरीन शरे द्या, पाते तेने शरणे क्षण नान (नवेदन 5राव्यु. पछी 
वेणा डेरी मष शित्त भवदीय थया, नरष्रहास सन्यासी शरी न७।- 
प्रशुष्टना परम इपापान लगवटीय हता, ॥ वेणशुन ७४ सा ॥ 

( सार) वेण्युद=लगवद्दीय्‌न। सग ५२१२ प्रुत *भामि, भातुः २५२4, सम्‌ग्गर्तु 
नथी, भार्ण न' २६२५ नष समन्ट्यानां, प्रछुनी सप्रासिमां, खनते मन्य रसते व्यानां, 
भगपद्दीयने। सभ देते तथ शेण्र भुण्य छे. वेष्णुवे। 400 3१२ घण भीराळभान छे, 
तेनाथ पाताने मे जन मभवद्दीय-( श्री भहाप्रिछुशछना जालश्रित )चा 5१२ श्रद्धा भेसे ते 
नभवष्टीयते। सवश्व सत्संग ३२१; थने तेमना ७५२ ते ५छुवा होस छे नाटे गापणा 
रत भार छे अभ्‌ माशी धणान माव रजवे. वेष्शुवे। घण बमा] हेय छे. वेशा 
श्री पासे रहेता इता ता तेगना ७५२ इया हरी श्री १७५४ भरार्थाना उरी शरण 
वेवशण्या, तेळ प्रभाशे थापशे पशु शरणे भन्या छीळे, छतां भागना भेत नथी, पथ्‌ 
भभवद्ाबनी सग देय त ०४३२थी प्राथना डरीवे पथु साप्य ७५२ श्री री ध्याना 
वरसाइ वःसावराते, क्रभवष्रीयोने छनवुः ७५ उरबु ते सिवाय भीछ. आयेन भ्रु अत्ये 
डर्‌वाती है।ती नथी. 
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१४२. राशी वेण्युवता वार्ता. 
वार्ता उप भी, वेष्जुव छप्‌ भा. 

गोपालदास जटाधारी श्रीनाथजीना खवासनी वार्त्ता. 

— SFIS —— 
खा ओपाणहास श्रीनाथळनी भवासी ००८४ त सावथी वणीळ 
सारी रीत उरता, तेथी श्रीनाथ सानुभाव "यावत, न्नर जरभौना 
(हसना भा जावते। त्यारे भापाणहास खाणा नीयीते हिक्रा डिल 
पणा उरता, मने रात्रीये श्रीनाथ्छ नभमाहनमा पोढता त्यारे पथु 
जेपाणक्षस यार ५९२ हिला २७ याणा भीयी पणे! उरता, ते बभत - 
श्री झजरण्टनां खने श्री स्वािनीश्नां चयन सालणता, ओ बते 
श्रीनाथ खाजा 5२१ 3 आापाणीहास, माजा जाव, तशे ५८६ शेन! 
जापाणहास 5ऐता डे भहाराळ, नने श्री आयार्य छ भद्धयअअुण्टनी आजा 
नथी, तेथी छु याजा शी राते पाळ. अछ बजत (नाही श्रीना५९७ 
, आपना श्री छस्तथी तनना भुणना असाह भूडता, अवी उपा उरत. यया 
भए डन्ता उेटेल्ाड दीन चीत्या पछी जैपाणहासे श्री मद्यअश्चुष्टने 
हाथ त्नेदी (बनती डरी डे भद्यरा०/ भने प्रथ्वी परिङमा उरवाती ६२७ 
छै, जाप याज्ञा शापा ता भारो मनार्थ सिद्ध थाय, पोते उश्च, अवश्य 
४२ पछी ओपाणहास याज्ञा भाजीने (वहाय थ पृथ्वी परिङना ४रचा 
याव्या, खीन्न वेष्णुवासे श्री नडाग्रुर्छने पूछयु',. महारा, श्रीनाथ९४ 
खने आपना सेना डुपापाल सेवडने, श्रीची ९४४ छोडन ३०वी परिङमा 
रवात भन शा भर थय? प्ते श्रीमुणथी 5, ापाणाहास पृथ्वी 
परिडभा ;२१। गया छे ५७ १/४ शड्शे नइ, भे यार भत हूर "शे 
रे (१२६ थरी, मने त विरष्थी तेनी ६४ छूटरो, सवणा वेजयुवाओे 
श्री नझ्ाप्रलुस्छन इरीथी (बनती उरी भहाराम/, अमची देह भे भ्रभाएे 
शाथी पशे? पाते उद्'ु, ऋ शी ३३९छना महत अपरम डया य 
तेमनी देह ये प्रभाशे परे, जा आापाणाहासथी थेड महत जपरा+ थये! 
छते तेने क्षीप तेमनी अची गात थशे, मधरा वेष्णुवाखे चय भहाराळ 
खेच डय! भाय अपराध पथ्ये। हता? पात बच्नु, जापाणक्षस पएऐक्षा श्री 
नाथश्‍्छना णाजनी रणवारी उरता छता, श्री ॥डर०८ने! सेबड २५५ भाद्य- 
शुना छोएर राजीभे जाजनां पेसी ऐल यादी 8४ ०/ते हता, थे (हिवसे 
जाषाणहासे तेने देण्या, जे त छेछरे त्यांथी वासी भया, ते पोताना 


[ पैष्शुव ७६ | ] १५६६ भाक्षशुनी बाता. १८३ 


चरमां श्री ३२९ भीराम/ता हता त्यां सताए गयो, जापाणहासे भगवन्‌ 
न'टीरनी भयांह न राणता जहर मने भूळीथी भाया, श्री अरनी 
उएनी राणी नह, या भइल मपराधने वीपे तमने श्री धजजरखनी 
2९ छाडीनि पृथ्वी पूरिङमा 5रवानी ४२४9 थ. पछी गापाणहास थार 
पांच भग गया 24 तेभने (4२७ थये. ते (4२७थी तेमनी ६७ छूटी, 
खा वात येड वेष्णुवे यावी. श्री १७।५७२०१ उही, त्यारे पोतश्रीदुणथी 
आटव्या, भापाणहासनी परक्षे5भां ओई पण्‌ भअडारनी हानी 4४ नथी, 
खेत श्रीनाथष्डना यरणार(वहनी पासे पर्या, पथु तेभणे ७२१६ 
नयीहा ताही, तेथी ते अपराधरने क्षीपे तेनने भत समये श्रीनाथ्ना 
खने भारे (वया थये, श्री परी न ताऽबाथी जापाणक्षसनी 
भे भ्रभाशे अत 4४६ तथी ३२१६ अपर ते अपराध, अते लगबट्टी- 
यना अपराध ते मढ़ अपराध न्नयुवा, था असे भलरिष रागनी 
६४ खापीने ते वेष्णवेज' समाधान डय. ापाणहास श्री मझत्रशुर्छना 
खेवा अपापान लजवद्ीय इता, तेनी वार्ता अनिर्वयनीय छे, ॥ वे,७५॥ 


(२२ ) ते छो5रे। ५६१ शरणे भये। छतां गापाणह्ास ०३ १०१५ भरशुने अरणे 
भयैक्ष ७१न शिक्षा उरे भेभा प्रथुना २१ ५९१ शरशे गयेता तैण्थुवता अपर ५३ भे 
निति१६ छै, भगवत्‌ मेवा खेळ प्राप्तव्प वस्तु छे, भते ते सिवाय थीरे ळ्या शुद्धि थाय ते 
२१५२।४१ धीपेम/ स१०/पी, भगवत सेवा जाजण पृथ्वी परिमा थे ४७१४ इडे लता. 
भ्यु छे. पलु पोताना १५०१ २१५२ गयुता नधी ओ पथु तेनती अत्यंत शुभ भात 
२१२४ नतान्युं छे. भील ०११ अताववा भारे यावा खपराधती अथुना डरी ओन्‌ 
गणात्यु, मने ते पराच शाही नाळ निवारण उदी दीपि।, 
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वार्ता ७९ भी, वेसु ७६ भा. 
कृष्णदास नाह्मणनी वात्ता. 


क WO 

या ३न्शुहास महान शजवद्दीय इता पशु २३ (२५२५) भूडुn/ 

हता, येड सभये श्री भडाभ्रुर्छना सेब पासेना लुह लुह भानना पयी- 

सेड वेव ५२२५२ भणीने साथे, सरेल श्री भझाभ्र्ुस्छनां हर्शन्‌ डरचा 

याच्या, क भानन। $A २ऐता हता ते जानना खाव्या, अने 3 - 

क्सने घेर ावीने हीतया, ते बणते उण्युक्षस ते! ४५५ आनने शीषे 
१३ 


or ve 


१४४ याराशी वेष्युवनी वार्ता, 


२-३ २॥३ इरन गजानना गया हता, तेभना खी घेर इता, तेभणे सबणा 
वेष्शुवाने सांज हरवत उरी, श्री ३५७० २भ२७ उरी, ५०४ ११२ 
सन्भानथी तेनने घरमा णेसाप्या, वरना ००४ वियार रचा ताज्या डे 
इवे १] ३२३. ध२भ। थाटला मधान असाह देवणवानु' ३१४७ नथी, 
पछी तेनने जभर्‌ परी डे येड (वषयी वाथीयो भने हररे।०/ २७या अरे 
छे, अने 5छ छे 3 छु भने १७ ता छु तने उहीश ते यापी, भाटे माळ 
तेनी इडन ०४४ याशा यापी सीधु सानी लघ डन ता यलाई, पछी 
श्री ३३२२७ लाळ शणवाबाणा समर्थ छे, तेथी हत ते तेने थे प्रभाणे 
हीर डे इ डते भणीश, पणू भने सीधु सामग्री नेघे छीखे ते थापे, 
भे प्रभाणे (बयार इरीने ते खी ते चाशीयाची आने जया, बाशीगाओे 
तेभने रेऊ्या, ज्रीञे जावती डते भणवान' डी सीधु सामयी सपनाले 
इयु, आल डरी आपे ते। भानवाना आवे खेवा बाणी तरयी ०- 
बाण भणतां जीये चयन साप्य, पछी ०२% सीधु सामयी न्नेछती 
छती ते वाणीजणाणे लेणी याप्ये, खीखे पाताने घेर खावी रसा 5री 
श्री ३२९०न माण सभप्या, सनयाठुसार माज सराबी श्री ऊर्न 
नासर उरी जावेत्ञा सबणा वेष्णनाने नहाअसाह देवड्या, सागरे 
३्शुहास सान्या, सवणा पेध्णुवन ०८ श्री ५१५ उरी चरनी २५६२ भया, 
तेभ पातानी खीने इथ शी रीत छे? वेभयुवाने भद्भसाह लेषजब्ये। 
५ उन? सखी उखु वेष्णुवाते भहाभ्रसाह देवड्या छे, डुच्णुहासे अबु 
सीधु सामयी अ्योथी लाच्या? ळे अ्डारथी शीधु सानयी लाच्या इता ते 
मपो 98२ 5ही सलणाव्ये, जा सांलणीने डृन्युहास 4९०४ मसनथया 
सने इद्धुं णी सारी युत डरी समय सान्या, चछी खी पुरष मन्नेये 
६२२२ 77 भद्भसाह देता इतां त ३९ भद्असाह पोताना वरना 
तीयो, पछी सबणा वेष्ण॒वानी पासे जावीने मेश, सब्रणी राजी. ९२५६ 
वार्ता ५२१ बीती २४, सवार थयृ 9२१ सवणा चे"शुवा इष्युहासथी, 
निहाय ५६ याद्या, थोड ६२ तमने पहायाठ्या जया, पछी घेर खावी 
स्नान उरी श्री हडार७नी सेवा उरी व्याइततिने भारे या, खीये रसा 
इरी श्री ॥9२१८ने भाग सन्या, सभयाचुसार भाग सरावी श्री ॥३२९४न 
सनासर इरी मदाभसाह दाडी राण्या, ब्न्यारे इशुहास सामरे घेर शा- 
च्या त्यारे ३ है भद्यअसाह भन्ने खी पुरषे क्षीतरे, त्यार पछी शात्रीभे 
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न्त्यारे भधा थयु' त्यारे इप्युहासे पोतानी स्त्रीने उ, १? वाशीयाने 
9६ डते जल अप्या छै ते चाथीओो। राह न्नेता इशे, तेथी तेना अथ 
पूरे ३२वा १४, खी क्स थने श्री ३9२९०५ २१२७ उरी पातान 
'बयन सत्य इ२्‌वाने तैयार 4४. श्री 98२३ विनती इरी डे १९२४ 
भारी तळून जने धर्म राजने, भारे घेरथी १०९५ पाछा न॑ व्न्य ते२- 
ताग भारे छु पयनथी सभाच छु, तेनी. तरून मापने छे, थेन इही 
बस्न पेरी पाताना पतिने साथे ४ याती, वरसाहना हिवस हता मने 
नरसाह ५२२ये। हते! तेथी ररताना 2५ मु थये। हता. ४"भुह्षसे ऽद, 
तार पथ उयरावाणा थरे ता वाणीमे। सनाहर 3२शे मथी ठु भारी 
४६ (जला) 3प२ भेस. ते सीखे (न३पायथी ७२१0 भरण री पे।- 
ताना पातिनी बात पूल इरी, ३नशुहासे जीने पेतानी आंध 6५२ णे- 
साही बाशीआनी इडन २१२७ तारी, खीओे वाणीने यून पारी 
४६ 5ना चारे! छु भार कथन सत्य 5२ खावी छु. वाथीभाओे 
२०६ यज्या, अने अे5हभ उभाऽ पोक्षी लराथी जहर मोहाची 
सीधी, पज पाषाने भारे याणी लने माड्या खने उ पण पो, खीभे 
५७२१ ४ भारा पन डीयथी भर खेत नथी, चाथौगाओे इशु 
भार्जनां डीयता जड़ थयो छे अने तारा पथ डोर अ्याथी? खी इश 
पूछीने शु ३२२? वाणीजायण डद्युं नारे न्नथुबानी ४२७ छ भारे ५७, 
खी अद्यु, भार बथन सत्य राणवाने भारे पती भने मला 6५२ णेसा- 
दीने तान्या छे, या सांगणोने बाणीओ घणेएट साश्चर्यं पान्या, तषे 
सीने सवणीा इत्तान्त पये. खीखे 02 अडर थये। इत ते जे विस्तार 
पूड उदी सलणाव्या, जा सांनणीने वाणीऱ्याने शान उत्पन थयु, 
खने पोताना म्/न्मने (५४।२१। क्षाण्या, खने ५७१। हाज्या $ कमनो 
घर्भ सायी छे येचा तभारा ०/न्मने धन्य छे, बाशी ते खीने भे 
हथ्‌ मेडी ६४१त उरी 5 त भारी महेन छु, तेथी नारा अपराध क्षमा 
री भार 3५२ ४५ इरे. पछी ते बाथीयामे ते खीने नबा 5५५ ५- 
- छेरावी घेर पहयाउवा अया, तेभना पती इष्शुहासने (बनती ३री, भदा- 
२० ह नक्षा भषभी अपराधी छु) तेथी तने भन्ने ०९ भारो सपरा 
क्षना उरा, भारी ते थे लेन छे अने तने नार! एन्य छा, पछी ४१थु- 


१९९ | अरबी वेध्युवनी वाती, 


हसन ७पदेशथी ते वाणीची श्री १७५६ने। से३४ थया, तेचु' नान 
श्री नप्रय “ शातय” पाऽयु, इ्शुह्ासना संगथी जा वाणीच्या 
भदान लभवद्दीय थयो, तथी सज उरचा तो लभनद्रीयना ३२बो, ते वा 
शीय इनेशां इन्शुहास तरर २९०१ ७६ राणता खने तेननी जीनी 
साथे भनन समध राजता, जा डृप्युहास श्री नडभ्र्ुछना खेचा 
परभ डपापान ९२५4 हता 3 नच सत्य, तेमनी खरीच वयन, अने 
पा(तवृत्य भरी 99२२ राज्यु, तेननीवार्त्ता उेटक्षीडत्ञणीये, ॥ बे.७९७ 
( २२) वेष्छुवे। पेतान बेर नाना अने शुण्या राजवा खे पमने भन थाम्‌ 
तेग छै, तपा डरता ली 3४ घराणे सीधु साभभी न भणी त छेवरे शेड (वस॑ 
भाटे पाताना १७ वेयीने पथु घभे २।५्या. वैष्युवाने प्रपन उरता भे ५९ धमि २५३५ 
छै भने या प्रभाणे पातिश्त्य शुभाववुं थे मर्याद धन्‌ छे, पुष्टि धर्भ सायवबाभां भर्या- 
हना 6७७ घन अपयित्‌ ४२५१ २१५ ता अछ न्यतते। माध भावतो नथी, 
(२) खधर्भथी म ५०4 सीधु साथमी कान्यां इतां तेनांथी २यड पथु पातावा 6- 
भयाग भारे धीधु' नहे।उु. वेण्णूना भाटे न्रेटब्नाती ०४३२ हती तेटश्षुष्ट धान्पां हतां, ११ 
ते (इतरसे ते भन्ते स्री पुरणे पोताता वरना भदाप्रसाई वीपे हता. ते साभओऔते ७4 
४३४१4 पछी ते हाथ घेछनेन/ णीळ वरपुने ५३४७, जा उपरथी नीतिदु म €- 
बंधन ४२०१ पयत न्थाप्युं इर्छु ते पाता भाट नहि पथ पोताना प्राथुवश््न प्रशुना 
भहते। भारेळ, थाथी ते हष तेभने 38 ५७ मडारे भाध डरे तेभ नहींते, खा ४५ 
माच डरे तेन नत छतां पलु पाताना तनु वे(55 डेवी रीत रक्ष ३रे छे ते तेनु 
पातिरत्व सयवाबीने मयायं छै, ते वाथीगातुं [इत थवातु ४५६०. था सपा असभ 
थये। होय जेन ०९७4 छे. यावा विषयी न्टवोचुं पथु श्री १८४५ प्रभु (७ उरे छे, 
अ तेभनी डृपानी परिसीमा उटी ववी ? शय्या 
स्री पणु खेपा भडानुभावी भभवष्टीय $ घेर भवेद्वा वेष्युनीचु पतिती गेरढानरीभ| 
५० यावी राते छेवरे पातात हेड वेयीने पथु यथायो३य सन्मान 34 
याव भानु खरी ५२५ भन्नेना थुथु २४१ ता ०३२थी तेभनी ६२ श्री 
७५९११ ४५ ३२०८, 
गा ४"९६सन| संम वभा “ लावसिन्धु ” भां जेबी वात छे ते भा- 
भभा तेमना सिवाय भीम डो पण वेष्शुव तशत, ते धणा गरीण जनस्थान! 
राध भाज खरया शेर युन (वोट) अने थोडी ६० जे०३७० उडत श्री ॥क२- 
१94 भेज धरता आने सेतलोजभा था हण छोंडीन परता, ते अर पश प्रेभ- 
थी जगीकर डरता, [4५०४ हे।वाथी धथू। वेभवथी 4७ बडावनाचु'नहि पणू 
ज्ध्रथी अश भत्येने। पुण २१७ ढते; पेताने। खावे. पर्भ छे ते षने पश्‌ 
नणूनता नि, भा गाभनां खेड गाणीये। ६३ इनी छन पणू भगन६ भक्तन 


[ वै०श२ ७६ भा ] ४ज्शुत्तत भाक्षणुनी वार्ता. १८७ 


समता सावे बडि 2 डत बाणी खताऊने। नहेपारी रढेते हता. श्री २१९७ 
९९७ पोताना छनने छत नथी तेथी ते वाशीयाना जातः3२णुनां प्रेरणा &रा- 
वी जा इष्शुहास्ती खी अत्ये वे55 टृष्टिथी नेता वाण्या, अर्भे जा खीर! 
वातानां ळणान्या प्रभाणे तेनी थुद्धि देरवी, सत३५ विस्भती 4४ इती पणू भग- 
बहीयना साथी पेताना गुण स्नश्‍पचु शान थयु, याजरे धथ सारा १०९१ 
थया इष्शुहासे तेगचु तान “ ज्ञात ६ ” २।५३ 


मेड नभत यया 3णु६सने घेर वष्थुवे। खाज्या तेभचु' तेगनी खरी यथा- 
योज्य सन्मान इरी मेत्ताय्या, भिरा ४ वियार इरेछे 8 श ३२५ | भनभा 
भलु "१६ थये। ४ अगारे। मन्न वृथा जये, श्री भमद्धप्रशु८ना से१$ खाण्या, 
(१०७१६।२। अथु पधारे छे) 5५ तयारी हभररे बेर पक्षाया, पण्‌ भाराथी ते! 
३३ यथा (रीतसर जाना भीनाचु' सन्भान) थी पशु तेभेत सठार थते 
नंथी ! नणी भार! पति मावशे ते तेभने डवुय ६:०७ थे! अवी रीत अने$ 
प्रशर्थी वियार इरे ने २४. जा बणते तेभचु' इम ्षणवाभां खावे अधु न 
छत सेभ इरतां वियार यछ जान्ये| (स्वतः प्रेरणा थ४ ) $ म वाणीओ, भने 
&भेश[ 254 इरे छे तेने १४१ भथ, भारी इ वेयीने पशु साभान धातु, 
सेना वियारथी घेरथी नीहणी ते वाणीयानी इने या. तेथे धू सन्‍्भान 
8. अनेड यीळे वावी जाजण मुडी पयु तेभांथी जा जाई ते ५50 पिताना 
इपान २२६० दीधी ने घेर जाषी सामयी इरी पेतान धरती साभभी ने 
या साभओ भे३मेड नहि इरतां २१५२ राणी, अरणशु 5 ते मधभीथी जाशेती 
छती भाट साभओी सिद्ध ३री श्री ३३२०/ने भाण धयो ते पण ब्युहे। थु 
धये". श२२प२स लेणी थाय तेभ नहि, भेट्वाभां ५०५8स णहारथी २१०१, 
१५७१ “०२ श्री इनु ” हरी सात ध्थी परस्पर छाती क्षयावी भल्या, "शु 
हीस वेण्णवेने ०१४ रोभांय जान हनिय थप जया येट्याना धरगा गतां याई 
याऱ्यु' ७ २११९ वेष्णुवीचु' सभाधान शी रीते डरीशु ! जावतांर धरभां पडी 
गया ने भात थींता ३२५ १०५. खरी न्नेयु तथी ते &ही पूति पासे भावी 
इदेना! जी ७ यिता 3२शे। 4७. वेभ्युजना सभावषानने। साधणे अथष ५४७ गये 
क. प्य $ थी रीत बथु 9१ आभे मधु ऽही हीधु 8 यावी रीते साभओी 
खाणी छे. सत्यारे तो लगन ४२््थी कम याध्यु, वणी जागण न्ेघने 
की दु थाय छे, श२१६ ४य्छ्थी यरे ते ५३. गेन इहो पीरण खपी 


१४८ जराशी पैण्युवनी वार्ता, 


डर 88 २५५ डरे, वेण्णुनने पथु स्नान इरावा, $प्यु॥५ श्री भहाजशुळचे 
२१२७ 3री 984, पोते स्तात शर्यु, वेष्युनने स्वात $२०्यु . (९4३, खुद्रा ५२७ 
३री भेसाच्या, (विनती उरी जार भारा. १७१ भाग्य छै हे श्री भइन 
सेवका धर्शन थया. डाश्‌ नु तने थु दृण समापना पाया हशे। | भेन 5६! 
भ6२भा ०४ ले) सरानी, भारति डरी, वषाई भाती, ते वणते श्र॥8२९७१| 
६२९ पण गानद्युक्त थया, श्री ९8२४ पोढळाडी पोतता इरी वेष्युवे।ने 
वाशीजाना धरनी सामने! गढाअसा६ धये, पेते धरनी सामने १७।४२।४ 
तीष, भ०/न 3री १७, पछी वेण्युवाओे इन्शुक्ष्त पासे (नहाय यवानी याशा 
भाण] तेनु रहेगा २१२७ 3ये। पण्‌ ते रक्षा नहि तेथी 3"णुद्नस तेने १णा- 
नवा भाटे ये ६२ खुधी गया भेनानां नरस्ाई यढी मान्थे तेथी वेष्णुवाळे 
इ भ।४० ! तने घेर नमे| वरसा& यद््ये। छै तेथी मापे हेरान थह्शु', 
येची रोते सभव्यवी निहाय जया, इष्शुधास घेर जान्या डे धुळ १२७॥६ ५७ये। 
निनाथा तेभने १६ थाग्यु 8 वाणीयाने नयन याय्यु छे ते सत्य ३२१० 
३२२ 8 तथ त। २११७ धभ राण्ये। छे. भारे ळवी तेथे ७तभ साभओ २।- 
थी छे तवाम तभे पण तेतु वयन पाणि (पतिवृता खी पतिनीणाज् सिवाय, 
पतिना उच्च सिवाय थी रीत ०४ शेड) नेथी ते तेयार थया. २स्ताभां धणे ॥- 


६१ तेथी पति तेभने जमा 8पर भेस्रादी वाणशीयानी इअने १४ गया. श्री 
याची छै गणी वाणी ढरणाते हर णात दीना ने ५१ घाना पाथी १४ ०४ 


उभा उध।३३ . प्रशुण स्रीनी स राजी पज घोनानी भीशद्वारा वाणीयाने 
ज्ञान थय 8 धन्य छे! पाताना शुइ्भा८ सान्या तेना सभाधान पातर था 
माह तथा तेना पतिये जाग अयुं छे. (चवी छननां धक्षणु मढी भाय छे. 
न्ने नाशीओ विषयी होत ते थापी श३। 6७वतळ नहि, तेभ खरी ने विषयी 
हात ते साथी ४४४0 $ढेत ५७ नहि, परु भ ४५ ने थ१ ० नरेलु, तेन्‌ 
० ख्रीना द्वारा जा पाणीगातु शुभ थनाचु' तथी, तेन? भा भाग भा हवी छवे। 
स्वतः श्रे भावे छै ते साणित ३रनाना भावथी शा भादुष्य नाटय २य्यु छे.) 
ते म्हने (वडार छे 5 भे यावी द्वाषणुद्ि री! वाणीओ हाथ गेडी पणे 
पथये। भारी शुष थ४ छे अप्राय क्षमा रे, धणी विनती. इरी तेथी श्लीभे 
४8 भारा पाति धेर छै तेमने उडे ते। तभा३' आर्य थरी, वाशीखाओे इश्च त- 
भारा पति मेती रीते णशा ७५२ भेसाडी क्षान्या छे तेवीळ रीते तमे पथ्‌ भार! 
भभा 8५२ थेसीने याता, ख्रीमे १७ ४६8 पथु भान्यु नहि, काणीणे। ५। 


[ पैप्छु५ ७६ भा ] इृष्युधत भाक्षशुनी वार्ता १४४ 


३५२ मेताडी $०७६।४न धेर गये, ६५७३ स्रीने नेने भी०/१। क्षाश्ये। 8 
तभे पाशां डन याव्या! वाणीओ। फो कण्या, पुश विनती इरी २५१ च 
ग्ये 8 इ रान रोग अपराधी छु क्षमा इरा, ४"्युक्षतने इया नावी, विशार्यु 
दै अभे जात आर्य सिद्ध इरनाचु' निथार्यु छै तेथी ऽद्य त्यार ते राजि भु 
२४ छे बेर शम! सवारे जावळे, तेथी तेने भ&। १२७ थये। डे भारे, २१५२।६्‌ 
क्षा इरी भने शरणे राणे ते। दीड मेभ तेभ उरी बेरते। गये. राने निद्रा जावे 
नि, भेन $रेता सवार थतांग ते नाशीओे। ४णुक्षसने घेर ०४ धुळारी (सान: 
२णीथी पन्ने ३९१५“) ३२ कषाण्ये।, ४्शक्षसे घरमा मोहाची श्री अध्वरष्टता 
भगणानां शन ३रान्या, दर्शन 3री वाणी! हवाय थथे। तेथे (बनती डरी 
भने शरणे द्या, ५"५६से अद्युं भारा ने तभारा स्नाभीते श्री भ€।्र२9 २४०४ 
छ भार ते पपाररी त्यारे तने शरणु मने. खेळु. सनावात री बेर भोडध्ये। 
गा वाणी इमेशां २'ने जाते ने विनंती इरे ५५५६ [4२० पे, ५ त- 
भार भने।रथ ३७ $२र (श्री १७७२ “ भक्त मनोथे पूरकाय नमः ” छे) - 
हानी जाति स्न उरी ३१ नथी तेथी श्री भद्धाप्र७:० गडेक्षथी ॥२ भवा 
था गाभभां पधाया, ४"शसने नवाछ भणी हे तरत वाणीजाने 58 थावे। श्री 
१७३७ पधाया छे. माथी वाणीये। राभांय पुष थ४ गये। जान ध्ने। पार 
ना रहा, ते १०-२० जी? भाजुसेन तेछ, यथाशजित लेट वगेरे 4४ सामे गया. 
णी पथु सेट 984 साथै अया ( जावी ७१ न गवु' नेछभे भारे) ५"ण- 
६स खने वाशीओा लेट परी ६४१०१ घरी पणे ताज्या ५६० हिनता युत चार- 
नारे विनती इरे, ४"शुहसनी विनतीथी श्री भद्धाप्रश्च छणे तेने नाभ निवेदन 
&२०यु'. भी? पण्‌ ६५429१। ५०५्वत्त र शरे भाग्या, ते वाणीय्याचु' नान्‌ 
श्री १९।५७००% “शानये ह” राण्य, श्री भछ।प्रशछने गाता भजन गंग! 
घराची कान्या, इर्शत इरी नाशीओे। उतार्थ थय्‌। ते नभते तेथे ७ रे थे, 
हीन हिन साधन रहित, पाये। पह (नव णु; 
श्री ५९१० डे 4९४३, पाळत गये (नेन्बन, 

न्यां सुधी खा जानना श्री भद्भप्रश० निरान्न्या त्यां सुषी सथ भय 
गा वाशीगाने गाप्यु.४०4ी८ लेट घरी, त्यांथी श्री भह।प्२० दवारि ५धाया $५छु- 
६२५ तथा नाशीओ। येड भगत सुधी पहेायाइना गया, पछी श्री नेइत्रडुछनी 
म्माझाथी घेर पाछा यान्या, पछी रात हमेशा वाणीला ट्युसन त्यां न्य्‌ 


२०० येशशी वेष्शुपनी वार्ता, 


९२१६ नाता $रै अभ रता ते € तभ भवदीय 4४ गया, भारे सग इरपे ते 
हत्तम्‌ २२१८ वैष्शून होय, पूण हाय तेना संग ३२१ मेथी पुर्ण घरे, यया 
इण्शुद्ा्तनी खी द्रा आभता बण इनी ०१। पथ्‌ शरणे सान्या, भारे सारा वेष्शू- 
बना स॑ंगतु दण मेनु छे. जा ४"णक्षत, तेगनी खरी, वाशीम, (शानय६ ) 
भी भर।प्रशु०ना सेनः पापाने लगनद्रीय हुता तेभनी बाता अनिर्वचनीय छे. 
(१६ विगत भारे खुजा “ लावसिन्धु ” पा. १६६) | 
क + 
नासो ७७ भी, पेप्णु५ ७७ भा. 


संतदास चोपडा क्षत्री आगराना रहवाशीनी वात्ता. 
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गा सतहास पेता बथान श्रीमत हता. वाजा उपीजणाने वेपार 
हरता डता, सवण ५५ वेपारभा पाए) नाण्य, ळ्यारे योवीस २5नी 
१०० रही लारे सेडिना ५१२ अरी चया ताग्या, जन्यां संधी गदी 
पैसा 5माता त्यां सुधी ५०१२ आरी वेयत्रा जेसता, खे खेड पैसावी 
जहीओवी दीस 5री राणता, बरा5 आवे ते भेऽ पैसो मंडी न्य 
अने डोडीनी दी डिपारी ते. वराची साथै ५४५७ भोक्षडु पतृ 
नह. पाते ते मेळ भेन परत: वाल्या उरता हता, भाऊ भां ज४वी साथै 
जाक्षता ५५ नाह, उपण ७२५६ रसना छड्या रछेता, श्छ शजवह लक्षत 
जावे ते। तेनी साथै ९२५६ वात 5रता, ते (बना अन्यनी साथे स'भा- 
पृथू पथु उरता न. मठी पेसा डभाता तेमांथी [११४७ रता, खेड 
९ रसमा क्षणावता, मधेताना थथा हावी मुउता ते रते. नभव 
वात्ता मां 7 वेष्युना जावीने जेसता तेभने 85ती बणते यणाना भहा- 
प्रसाह वहया हेता, ते तघन सबणा वेष्णुवा 350, स'तहास खा प्रमाणे 
पाताना (११४७ यक्षावता, जा प्रभाशे उरत उरता 5 (हिव चीत्या, जा 
दशनां तनना (भन तारायणुहास 544 छता तेने व्नश्यु 3 सतहासन 
'जर्यने बणाळ स गथ परे छे. तेथी तमु पत्र क्षणीने सतहासने भेऽ 
स भहारनी छह भा5दी, 4६ इरी तने जाये, तेणे संतहासन 
नभन इरी पत्र जाये, सतहासे पत्र सीता ॥जण नास्या तेमाथी छुडी 
गीडणी, ते 9२६ श्री अस४०७न त्यां माऊली खापी, यूने डासहने 9१३ 


[ वैष्शुव ७७ भा ] सतह थप क्षती थाजशता रहेवाशीनी वार्ता, २०१ 


2४ प्या, मने असहनी साथे पत्रता नवाच क्षणी याप्या, तेभों नान 
रायथुहासने तण्यु 3 तभे डपा 5री खेड से. भरनी इरी भडली 
तेही छ, अनाय प्रेमपूच 5 कोने श्री युस्छनित्या भेडी भाषी छे, 
ताडय श्री प्रती इपाथी चषाळ ानहना छु, तेथी तने _ 
(त इरेशे नाह, मान'हना रछेशे। पथु तभारी अश्ुताथी मारे भेड 
हिनसती रसे।४ना हानी थघ डर्‌ 3 ते दीवसनी उभा डासहने खपी 
छै, था भभाएे पना वाण त्ने आसह त्यांथी श्वाने थया, छुन 
न््यारे मरेल पड़ेयी त्यारे भगरीओ क्षावीने श्री शुसाछश्छते देमादी, 
अने 58 3 जा २५ से भदेरनी फुटी तहास ७५२ तेनना मित 
गाइदेशबाणा नाशयणुहासे भाडी इती, ते इरी तेने जहाँ मेट इरीने - 
भाउली छे, श्री शुसाछ्छने इद्धं सतहास ता श्री नहाभ्रलुश्छता परभ | 
ईपापान लभवद्दीय छे, ते अन्य ३पात वेष्युबडु इन्य शा भारे शपे? 
(सार ) गु स८६4०० २१११ से! भएनी ड्रेवी उत्तभ व्यवस्था उरी, 
इपापात पेण्णुवे। ४74 वेण्युवाता १५२ जाणविदा यत्ञातता नथी. भयेएवथी बावे 
(अपभथी १६ उरेबा) ३पीभा भर्यी भाटा भतेर्थे। ३रवाथो भ्रु प्रसत थता नथी, पशु 
पाताती ब्यत भड़ेनवंथो जगर पेतु ७० ५०५ होय तेवा (तयार उरवाधी पलु बथु 
८४ असन थाय छ. से भढे।रत। पातानानां पयोज अरबाने। नहाते! पथु अशुभाग्ट 3२ | 
नने, हते. छतां श्री युसांछछत त्या भोली थापी पाताना घन राष्ये, ४२५ प्रु "२ 
वेण्शुवने भाचे थीर।रे छे, तेनार४/ #न्यवी सामभ्रीनी लिला राणे छ. था इपरेथी 
५९ पघरावी ०० वैष्युराना धरती साभओ क्षण साशविश यब्नावतरी ओ यित नधी, 
& प्रसंग २ जो क 3००६ दीवस पछी श्री जुसांछछमे श्री ज।- 
५७ चास डया, सतह थी 6त्सबनां हेशन $२१। श्री ज३० श्री 
शुसांछच्छनी पासे याचता अते श्री असां४ ७ ब्ययारे जाते पधारता त्यारे 
स तहासने त्यां १२२ भोद्ञान्ये ५४२८, स तहाशष्छते श्री भहाभ्र्ु्छना 
खनन्य ठपापान लगनदीय ब्वणीने तनना 8५२ जाप सेवी डपा उरता. 
३२७५ दीवस पछी स'तहासचु' शरीर अशक्त थयु, त्यारे श्री गाडुवथी 
तेने थापालाई वेष्यूनने मोहाच्या, यापाला शरी जुसा४नी गाशा 
भागी २१३ खाव्या, सतहासे तेभने खु, जा घर तभा३ छे. (श्री २,- 
सा४७३ छे) ४०७ छाय ते थाश (हवस सीने रछेवा देगने, नहिते। 
वेयीने ३पी२॥ ९६ ०४१, थेन इही घरच मतपत्र थापालएने सोपी 
हीधुःते त्ने यांपाला श्री जादुल खाऱ्या, श्री शांत सधणा 


२०२ | ये[शशी वेष्शुवनी वाता, 
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सभायार 5द्या, संतहासळ घथान/ अशक्त थया त्यारे पेप्युबाछ खावी. 
डु, तभे ५७। ते! २९ स्थण जथवा भधुरां न्या आपनी न२२४ देखे 
त्यां ७४ ०४, स तहासशभे उद्यु, मथुरां जर रेछुआ शु इताथ 5- 
रेषाना छ ? चेभ्शवाये अच्च, श्री गाइले ६ ०४ये! सतहासण्ठओ इशु ` 
श्री भइल ०/४ने “राज 599 ” भने ते हीयं श्री मद्जसुध्नी 
॥नीथी श्री ३३।२२० उतार्थ इरशे, भेन इही अर 8802 अया नाह. 
खाओनांन/ ३७ छोरी, चेष्शुवोओे गित रार बोरे उत्प ५०८ अयु, . 
या चात वेष्णुवे २४ने श्री असांधष्टन इही, त्यारे पाते अद्ध, जा सत 
हस तक्षाधिपात्थी अरीज थया तोपण तेभबी इत्तिमां लेश नाज पथु 
३२ पथ्या नाह, भेड़ थड नहा ६6९ छे, थेता नडान्‌ भभपदीय हता, 
 अनाएं श्री भुणथी पाते सराहना उदी, स'तदास श्री याय २४ भ- 
दामथु्टना मेवा इपापान लजवद्दीय इता, ॥ १०७५ ७७ भा ॥ 

( २५२) घोताने, १७ व्यारे ५२३त थये। तारे धरती व्यवस्था पोतान हाये इरी। 


श्री युसाघळने सां २८५१ बणी मेडवी १।प्यु, उन नगवट्टीये, तती दल्यते विनियेन . 
पतान ३4०४ डरे ४. 


३७ छे ती १००४ श्री गाडुलभां वास डरी या था स्थुथ देखने परते गडी तेनी 
२५ 874 ने इयित ब्याऱ्यु नहि. ळेभना ७पर भलुनी उपा थशेक्षी हाय छे तेभने स- 
ध स्थण श्री जाणन छे, अभे त्या. १७ ५ १७ रेड सरणीळ गति थाय छे. 

न संतहसना संझघभा ५ लावसिन्धु ”भा जेवी. नात! छे 8:-तेगना 
(पता भयोाह्षभागी सत, वेशणीनी नहु सेवा उरता, तेभने त्यांच्यारथी जा स - 
तंक्षसने मन्न थयै। त्यारथी सम्पत्ति (५०५) नषती गर्छ, १७ सत के 
अन्भ्थीम/ वेराण्य ध्याना २देता. तेमना पिता सतधसदु' धरन अयुं तेग! 
बशा पेसा भ्ये घ्या. पडी तेभना पिता इरि शरणु थया, भेटते सतत 
घेर नीडणी थारे धाभनी याना डरी शर्त दूरता श्री भधुरांछनां सान्या, त्यांथी | 
श्री गोण गया, त्यां तेभने श्री भहाप्रशुक्छनां साक्षात पूर्ण पुरषेतभन. इन 
थयां तथी तेभनी श्री १७।५४० 6५२ जार यांटी अने थरु नान्या, (वेष्युव . 
थया) पछी तेभशे श्री भहाप्र७%ने विनंती डरी ४ १७२४ ! ७१ भारे दु 
३२३ ? ॥रण भारी पासे द्रव्य ण&०- छे, वो85 भरता, वगेरे पश्‌ षथु छे, . 
भाटे ते द्रन्य जाप ४४ भगी३२- ३२, ने तेना प्रथुभा विनयेज-थाव तेयु ४8 `` 
जताते, ने भार भन अशुभां थाटे (स्थित थाय) तेठु' मतात, पेते.अज्न- - 


[ वैध्युव ७७ भा ] सतक्षस येप क्षती आजराना रेढेवाशीनी वार्ता. र्ड | 


EE 
तथी समाजा उरी हे यिता 8२शे। नहि. तभा३ भन ये हिवसभां निरेषवाधु 
वसे, शने तभारी ४२७ १७ थर, पछी ते भी २१७१ पभराजीने पतान 
, भान साओ याग्पा सने श्री हडारळती सेवा असन थित्तथी हरता ऱ्या, पछी 
थे।३। (हनत्तभां श्री हात्र 2 जाओ पाय छे सभ 4१७ भणवाथी ते पोताना नाहर, 
युन।रेत। नगेरेने साथै १४ श्री १७।५९२०१ पराववा सागा भया. खने पोताने 
घेर प५रवी कान्या. ४२५६ (इनस त्यांन सुडान डया, स तहात तथा तेभन खी 
भे गणीने श्री मडात्रइछनी धणा नडत लानथी, २११३ भरे 4५ बनवी 
तने, भन भने धनथी प्रितीधून 5 सेना इरी, तेभ शी नहाप्रध्छमे पश 
भताना श्रीमुणनां वयनाभुत द्वारा! सव सत २३३१ डरी 0५ अने सभ 
नो संपणे सिद्धान्त तेमना ध्यम स्थापन ड्या, स तहाक्षछमे पेवानी पसे बे 
६०५ ७१' तेभांथी १४ पतान! 8६२ [4१७ ८६० राणी णीळु श्री २१७।- 
9९१ लेट ३री १६. थोडा हिवसन भी १९५७ २१३८ गिराया, सत- 
हसरे युभास्ता नजेरैने २० मापी पेते शान्त यित्तथी श्री ३8२२ सेवा 
३२५ ताया | 


इने पाते विथार 3यें। डे का द्रव्थथी २३ सेवा ते ५४ (श्री ५७८ 
५९९१ जागीर अयु ) ५५ इवे भी थे सेवा ७(२-(५६) अनेवे- 
"१-( लगवट्टीय )नी लाडी रही भाटे ते ४४४ थाय ते सार) सने तेन 
थाय ताळ या ५०4 भेणव्यु तेनी सइणता जणाय, खेत वियारथी पेत 
नी पासे 9 द्रव्य राष्यु ६6 तेभांथी पेते भारा उत्सवा भान्या, उत्तम ५३+ 
रनी साभथ्री उरी, अक्ुने अभीर उरावी; वेष्णुवाने भहाभ्रसाई देन- 
दन्य, राने पु १२१६ वाता 3रे वेष्युवे। २११ तेगचु' भढाअसा थी यथा 
शत सन्भान इरे ( वेष्णुवेने वे यी खपे) जाती रीते पोते वेण्युवानी 2 हेन 


वि हबका hehe arms 


* १७।१११।५ भभवरीय इयारीभक्षाछता अण्देनां ३हीओे ते! पातानी पासे ने 
६०५ होय तेने! 4५४४ सुविनियेग ३२१, थुमा ते उडे 8 ४ = 
७२ ]३ १०७५ सरणा वेणो, लिन भान दुदयै १९ ३५ 
६५५७ नशेत अहे ते, तन भन धन (११३३ ९७ ड़ 


क स'तक्षसण्से 6प२ना वाउये।ने भचुसरीने ७९, 2३, अने वैष्छुपती सेवा तन, 
भन भने घतथी इही रीत उरी इती 


,_ दैण्युवाजे या आजु' घाण अपर भनन ३रवा ६ छे. थ्यासभे ४ दिष्‌ 
- प्राण प$३ ७१५४ शान १ सा” ५।३' ९०६' ३, 


२०४ ५ . _ भरी वैष्चुषनी वातां 


(सेवा) री, भेन इरता णषु द्रव्य धटी अयु' त्यारे वियायु 8 णु साइ थु 
४ जहांकी वस्तु जहां पहॉचो, ” पछी वयारे २४ २३4 ५७ २४ त्यारे वातान 
नन्या अभाणु तेनाथी पेते (११७ इरत राने भगवह बात इस्ता शाभता 
बेष्छु१ नाता सांभणत। खानता तेभने यशाने १७।५4५।६ जापता 


खेड नभत मेड री; तेभने। भि सांगणी पेते ज'तदततने घेर नाता. सा 
णन गजानये।. ते शे३ पातले बेर छभेशा वेण्णुवाने गहाजसाहना काड :डरीने 
नढेयता, पण्‌ जा सतहासने घेर ते। तगत यशाने 34६ भएये। तेथी तेने 
भनभां जलिभान थयु 5 ततहात जावा भारे गहान भगवदहीय देना छता 
नन भहाअसा६ भाय्ये! उही पे।ते भद्धप्रसाध्नी अना इरी नीये तांणी हीचे 
ने घेर याद्या गया, जा यशाने गढाजसाह ५ पद्मताभहयसना छाला १९३ श्री 
अर १७ भीतीथी २५8२ ४२१ तेथी ते जवे।55 स्वाइनाणे। ते ” ते बघते 
नाता सांखणवा भारे श्री १७११ जावता ते बीए क्षाज्या, भवा वेष्शुवेम 
इथ 8 जा डा भद।भ्रता६- वीथी ते छे ? भेन इही तेभने ( भावने ) १४- 
या भेटते उल्लु $ इ १७१४ छु ; छभेशां तभारे त्यां भगवह्ू वाता सांभ- 
णन आबु छु खने मळ भने शेहळनी पाथी ( तेगणे गढाअताह ॥४ी दीधे। 
तेथी ) जा १७३६ भएये। छे. स तह्न! भहीना सेवे! लारे छता श्री 
भ्‌७।६१२० पशु बाता साथणवा २११९ 


जेड १५० याया छरिनशळ जाओ सान्या, सवारेना नभते ते जाओ पहे।- 
य्य त्या २२११ ३५य'न' वेण्यून भएया ते धथ २१३७ री यायाने 
पातले धेर धरावी गया, नि तो ते सतहसळूने पेर ७तरता, था वात 
सतधसे नथी पाते धणे 544 ४२०१ कण्या डे याया भारे घेर जावता पु 
जणु नु शु अपराध यथे इरे 8 ते जा वणते सान्या नहि. तेभ श्रीने ५५ 
पुळयु ७ तने ४४ तेनने इद्र ते नथी ? यया सांगगी स्रीने पण 342 था, 
इरी! १२१६ ४२७ भानी श्री हडारळनी सेनाथी पढायी. महार भाग्या था- 
२११०ती २७ न्नेवा क्षा्या, पछी ते. ते णळरभा भया (भढाप्रसाई दीप नहि ) 
आने 58 याया यावे ता भने थोक्षावना जावळे, नहि ते। भढाअसा६ १४ 
(पते, इने याया ते थाग्या नि, $त्थापूनता सभये स त्ष घेर आग्या 
छ्यु' ते। याया सान्या नधी, पछी इत्यापनथी शयन पयतनी सधणी सेना 
पहाया श्री ७२९७) पे या, पाते राज पथु असाह द्वीपे तुहि, यीता हरेवा 


[ वैष्युव ७७ भा ] सतस भेऽ क्षती जागराना रहेवाशीनी वार्ता, २०५ 


धाज्या हे हश नशु जा नणते यायामे ७भारी शु वियारी छै ! डे जा नभते 
भारे घेर पाया नि. भेग वियार ड्या इरे, राने ते। ध्या पण्‌ नहि, खाणी 
रानि विरढनांळ व्यतीत 4४, हने राम याया१9 ३५१थदतदने त्या सुता छे, (५ 
श्री युततर्धछमे गणाव्यु 5 तमे जा शु जवुयित अयुः ततहासने श्रम्‌ ३२।ये। ¦ 
तेभशे तभारी जाववानी २७ नेत ७२ सुप्री ५७ भता दीधे नथी. 
५६५२ तरणा श्री २१७।५९१८न। सेन डे मेनन नान स्भेरणुथी १०१ 
कताथ थाय तेभने थाटले णप श्रभ अने उतेश ! | जा खाजा थतां याया 
त्यांथी २१०४ याद्या, इपयइन'हाने इश्यु हु" ५८६4५१०१ वेर ०६ छु. तेभशे 
इचु जाटदी भार राजे डया कशे! सवारे त्ने, याया इडे सतार अयारेय 
थशे! भारे इ ते. इभणांग ५७ छ. ३पय'इन॥। पण्‌ इपापान वेण्युन इता ते 
नशी गया 8 ४४5 १२७ छे. याया स०६4१८ने ला गया, राजे भा२छ ऽध- 
डान्यु' स तहास्तने ९२१६ २२२७ इरी ६६ साथे गावी ५६०४ विनती $री है 
यापने श्रम्‌ थये। ते भारी मोठी ६५ थ४ छे, भाटे गारो परा क्षमा रो, 
सने इ शुण्ये। छु" भार ४४ भढाजसाह मापे, स तह्षस्तटभे इश्यु भछा।भ्रता६ 
ते| सवारने। वासी छे. पथ्‌ इभं स्रीने "वड चु ७. यायाछ्भेना इशु भने 
ते सत्यारेश छे ते ( नायी ) १७२६ जापे, पछी राने स्नान इरी जथे 


१ १७४७६ तीघे. ५२२१२ धणे जान'६ यया, पछी १२१६ वाताः ३२बा 
भक्ष ते सवार 4७ २४, जपे थया, २।०ले।गने। तनय बयो, ते नभते श्री खावी 


विनती उरे छ पण जाते. भगवह रसभां भग्न इता तेथी ४४ छु६६ री नइ. 
श्री सेनाथी पढेथ्यां, भेन ३२तां सांग 4४ त्यारे सचेत थया. जीने पुण्य थु 
सभय छ? ते ३४ शयनलेभ याव्या छे. तारे ड्य राब्लेगथी पढेस्या ते ते। 
भने ५०२ पडी नही ! खरीये $छु ते बणते तने भी ७५७ इता (९०५६ रत्न! 
रसालनिष्ट थया ढता-वीव। स्पणना इता. ) पछी तेनु स्तान इरी २७।१५२।६ 
धीघे, जा वात इपयइन ये व्वणी अटते ते याव्या तेगऐे ततहासळने ति- 
नेती डरी 3 यायाळ जापने त्यां ना सोन्या ते अपराष भारे, छे क्षणा इर. 
भेळ मापने याटते। परिश्रन &२०येा, यायाने देष नथी, (ने डे याया 
तेभ# ३५१५६त'६ पण्‌ इप्‌ से१४ इता, छतां पशू श्री भत्रता सेन३” 
नी आती राणता, ) सावे. स'तहसने भझितभावने अथान जनिर्नयनीय हते. 
भी २४२८ भाशा देने शरी भ।५७१4२ पथु स ६4२१ ६२९ आापव 
३-४ नत तेभने घेर शा पाये, छत... आः 


२०६ भराय वैष्शुवनी वावी, 


_ ०६:५४ घेर भेष पणू १०४८ ।ने। जवदुबव थते। ११० श्री १९।५- 
४१० २११ श्री यु चांध 2१ २१३५१। पण अनन थत. जा सहस बथे। ५५८ 
७०० ७५२ मिराळ्या ( धा १६ थया त्यां सुधी ) अभ्‌ इरत तेभनी १७ २५- 
यक्त 4४ त्यारे पेष्णुरान अद्युं ७ पदी खाशा हाय ते २१११ श्री 
ज।५७ 4४ २४, स तह्ा्तछये बहु 8 श्री गाइुगनी ४४ सेवा ते। भाराथी ५४ 
नेथी! ने इते जा नते श्री गाइणनां ०४ते थ्ु' राण 584 ! ] ! जा नभते 
$४ पेत्युन ते ५ याध्यायीने। ५४ ३२ता, औ४ जशक्षरने। ०१५ ३२०) ते १णते 
५८१ अयु ७ भेऽ नभत इ श्री गोण गये, त्यां जापने ( श्रीशुस्तांधथने। ) 
बनने हवस छते, सवश वेष्शवे। 8२ स्नान इरावता हता, नषा भभ १४ 
रक्षा ७ते। ते वणते भै नने साम ६डनत क्या; पोते ढसीने शाशा ३री ४ 
५ संतदासनी आए ” भे (बनती इरी २४ ! छभणा २१०ये। छ. अ०५' 3ढेताभ[ 
सतस क्षोक्षाभां आत यया, (श्री गाहुणभां श्री युत्ता४£न 4२७।२(१ इभा १३।- ` 
स्या. ) वी सतहासती बाता सनत यनीय छे. ४२६३ तीन, ( तुस! 
४ लावसिन्धु " ). | 

सकर 
नात ७८ भी, पेप्णुव ७८ भा. 


सुंदरदास श्री जगन्नाथजी पासेना गाममां रहेता तेमनी वार्ता. 


त त 

जा सुहरहास९ श्री ०/भनाथ रायश्‍्थी हस ज8 ६२ भेऽ जानन 
रऐेता, ते जाममा "ण येतन्यना सेब5 भाजवहास डरीत पणू रछेते। 
हत, तेभने अने सुहरहासने पररपर वशा २नेह इतो, भन्ते १४७ 
क्यारे थेड नाये जेसता त्यारे सुदरहास श्री १७।५६ु९८न सराहना 
3२. नाधनहास उदेता उ भारे ता ० ४४ छे ते डृण्शुयेतन्य छे. भे३ १- 
भते श्री १७५६ पधाया हता त्यारे सु६२हासे पाताने घेर ५४२+ 
न्या, तेभना मायरथी श्री भढाप्र्ुष्छजे तनन त्यां रसे४ उरी श्री 8 
अरण्टन माण सन्ये, न्न्यारे निज शरावया त्यारे भाषषहासे पाताना 
(११ सहरह्ासने उ 3 तर २३4 ढाथव श्री 5२९० यारोजता नथी 
खते इ ० 5४ श्री धरते मारागाच' छु तेनांधी भेऽ आस पथु 
an रेषा नथी, थी 94२४ ०४" यारोभी व्यय छ, २१ बात श्चुः 


[१५७५ ७८ भा] सुरस श्री व्रभभा५ष० पासेना भानुना रहता तेगती वाती, २०७ 
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रक्षसि श्री भहामशु९ने मयावी, श्री ५७५६९८ भाषत्रह्ममत भोक्षा- 
चीने पुछे, त्यारे भाषवहासे ळे इत्तांत हते! ते सबणे। न्यावी छ, . 
पाते इथच डते छु रे त्यों श्रा अज़रण्ठतों ६२२५ ७२५ मादीश, २- 
` भारा हणता श्री 3३२२ गारोणशे ते छ साथ भावीश, १? दीवसे 
श्री भहु भाषवहासने घेर पाया, श्री अज़िरण्टना ह२१।५ ऽरी अथु 
इवे श्री ॥9२४४न। खाजण धाण क्षाबीन धरो, भाधवहास थाण हट्ने 
खाच्या, ते थाण श्री 99२४ माजणे धरी भा, गच उरी भ[६२- 
भा महार याव्या. श्री ५७५७ भॉहरना मारया खाजण मेन, 
त्या खेड अत हररे।०/ गावी श्री अजरखता खाजणथी पधा भाज मार्छ 
ते, ते अत त दिवसे याव्या, श्रो नहाने हारे खागण निर- 
गत नेने जीसीयाए पढी भया, जने जापने (वनंती 5रचा क्यो 
3, भष्ठा२॥०० २१७२ डु सुणे भरी ०४२, पेति'तेन उ, जत्यार सुधी ते 
माधु तेते। माधु, पण इये जाता पाभीश नाह, तेथी जडींगांथी ब्ब. 
तेथी ते अत त्याथी पाछे। अथा, पछी ब्न्यारे माधवदास झार सराचा जया 
त्यारे थाण नहाजसाह्यी लरेत्े। बयां ने त्यां परेक्षे छे, तेथे श्री जाया- 
र्येश्ठने डल्लु, तमारा जाववाधी भारा श्री २९७ थारोज्या नाहि, अने 
शुण्या रहा, खेत सामान्य चयन मु उद्यां पणू पोते ४४ जोाब्यानदु 
खने पाताता स्थान पर पधाया, पछी रजीओ ळ्यारे नाधवक्षस सु 
गये, लारे श्री ॥आ२९०थे पधारीने पाताना खचुयरना हाये तेने मारक 
उपरथी हिधा नाणीने मुर भरा>्ये, तेथे तेनने उल्लु तने नने भारे 
छा शा भारे! श्री ३२०० ४ ते श्री मद्ाअज्ुष्टने सामान्य चयन 
शा भारे उद्यां ? इ तारे त्या भाज क्यारे जारोजते हता? उ ळे भाज 
घरते। हता ते खेड अत जावोन जाए ळते इते, गाळ श्री मद 
प्राय हता तेथी त माछ शण्ये। नहि, खेत भाई सबस्य छे, भाधव- 
हासे (बनती इरी छु थुध्या, सवार थशे खेटते श्री महमथुळची पासे 
०४, भारे। अपर क्षमा उरावर वीश, छु थेडु न्नयुता नता. भे2ते 
ते भनुयराये तेने छाया, पछी आता थयु डे तरतर माधवहासश्री 
२4२७ भहामभु्टनी पासे गाना, साय हरवत भु डरी बि- 
नती इरी भहोरीळ, नारे अपराध क्षमा रे, छु अपु २५३१ भणी. 
शय तह, ५७ श्री ३३२९ये डपा उरी ०/५।०३ु, नह ता इ भपरा- 
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२०८ ` ` ` शराश पेण्यवती वार्ता, ` 


धीन/ रखेत, श्री भहाअअु९ ५२१ हया छे, तेथी असन थेने पेते इं, 
तशे शे अपराध छे? छु तारा 8५२ असन छु, भाधवहासे (बनती इरी 
१,४।२।२/, भने शरण थ्या, पाते इद्चु “ ए इषश्‌ येतन्यना (शिष्य इ ते, 
१२०४ छु, ता पण भाधवहासे भान्यु नहे खने 4७77 २१३७ डे 
उ भद्धारा० ! नार! 8५२ डपा उरी नारे घेर पधारे।, पछी पाते भाधव- 
हासना 6५२ असन थने नान सणाची (निवेहन ३राबरान्यु, त्यार 
पछी तेभने घेरे पारी तेभना श्री अ२९्छने पायाभूत स्नान डराची स्‌ 
भार उरी सिचासन पाट मेसाच्या, पछी श्री भद्य॥९० पाड उरी श्री 
॥३२९४न भार सनप्या, समयाचुसार भाज सराची श्रीने अनासर डरी 
पछी पाते भाळ/न 54. पछी नाधवहासतने डद्यु, कटला वेष्णुव जा आभ- 
भां हेय तेथ्ता बेध्युवान भाज्ञाची क्षावे!, तेथे अद्यु, महाराळ, पाय सात 
` बैष्णुपते मालाची ह्षाचु' ! पोते उद्चु पाय, सात शु ? ळेटका पेष्शुव तारा 
ननमा खाते तेथ्ता वेण्णूनने जाक्षावी लाव. तेणे ४६ नहाराळ, ५२६ 
ता थे छे अने वेष्णुना णु छे, ते डेन थश? पाते इद्ध भे बातभों 
तारे श? लवत्‌ मसाह त २०, छै, आ४ बणते सत्य नथी तिथी 
तारे २2३ वेप्णुनने णेक्षावी ज्ञात्रा छाय तेरक्षाने णालाची लाच, भाष- 
बहस जाभमा ०४ ०८ वेभणुन छता ते जमाने जाहाची ताज्या, तेनने 
फेसाहीने णु सारी रीते नहाअसाह देवरच्या, बयां सुधी वेभ्युवाे नहा- 
948 दीधा त्यां सुधी थाण मरेल ने लरेक्षा रद्या, न्व्यारे वेष्णुवा ५२६ 
लने जया त्यारे बरना वेन्युवे। ( नायुसा ) ०२ भद्भसाह ते थाणनां 
र्या. वरना फेणुवेओ खने सहरहासे पु भद्ाभसाह भराएने दीघा, 
त्यार पछी थाणभाथी भहामसाह भोठा थया, श्री भहाभ्रशुषये भाधव- 
हासते ऽथ्चुं पेप्युवने (वचास भुण्य छे, ते राणवे। नेघे, ये मभाशें 
श्री १९।५९९२८११ भाधवह्यसना अ गीडार डया. स हरहासना सजथी भाध- 
५६२ भत्ता चेज्युन थया, ती सज ३२वे। त! येवा बष्णचाना ३२वा, 
उ ६२हास श्री भमहाअसुष्टना इपापान लभवद्दीय हृता. ॥ बच्शुब उट भा ॥ 
( २२ )--(१). श्री ६॥४२७ने घरेती सान यथारिधत जेभनी अभ २हे छ. 
मेमांथी ४४ ओडी थती नथी, पातात सरी यायी थबै।॥ ३३ २५६ २१११ छै भने ति 
तूर थाय छे... | हा ग्या ौ 
(२) श्री १९।५१०१ साभानय १4 उद्य ते। श्री ४.२७ ब्यते पधारीत चुर 


[ १०७१ ७८ भा) भावळू परक्ष तथा तेगत री विरुनेती वाता २०७ 
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यूर पसे भार भरावरान्ये।, शरण हे तेना ६५२ डपा री इती, श्री भदापक्षु० - खते 
श्रीना५० पोते खड २१३५ छे ते गाधवदासने पेत श्रीक्भुभथो अद्यु 


(३) ङ्य येतन्यते! सेर४ ते पाोतानाळ छे मओेडु इहेव छतां, शु६ पुष्टिभाजीय ००५ 
हावायी श्री भशाध्रशुछ भासेथी जाभर डरीने पथु नान (6१६ डरावराऱ्यु, श्री भहा 
अशु छुपा डरीने नाण्युं, २११ पहेदेळ हीवसे श्री ॥9२२०१ पयाभृत रतान शशी 
खूर्थात्‌ ५४ उरी श्री धत्रणने शुगर डरी भेज घरी सेवा रीति १) 

(४) भहोप्रसाद यूट छे ते जगन! मघा वेष्चुवाने बेपडाती सिर इरी गताब्यु 
छ पथु भंढाचुभापी भभवदीयोने त्यां भथा डम्‌ व्मेपानां मावे. छे. थो भदाप्रसाध्भां 
सनेड पेण्शुRे। प्रसाइ 4 छे | 
(५) सुधास मना श्री भदाभछुछना डपापान  भअर्टीयना- सजधी नाधवदस 
ओपन वष्णुव थया, भारे भात डरीते श्री १७।५९०१। जाश्रित भगनरीयोनि। सभ डरपो 
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वात्ता उद भी, वेष्णून ७६ भा, 
मावजी पटेल तथा तेमनां श्री विस्जोनी वार्ता. 


RSE 


भोव पेल तथा तनना. खी वर्षमा खे बणत श्री जादु जाष वां, 
श्री जुसाॉछ्छनां हर्शन उरी श्री (१२२०४ श्रीनाथर्छनां हर्शन ३२्‌बा 
काता, श्री जुसा४९२० तेमना 6५२ ४७० प्रसन्न रहेता, न्त्यारे तमने 
उ्शुलट्रा सज थये तारे वीर” ये ३०७१ डं तमे हनारे भाथे 
सेना पधराचा ता साई, अध्णन श्री जुसा४छने विनती डरी तेमने 
माथे सेना पधरावी आपी, श्र शुसाएरछये श्री 08२७ पोाताना श्री 
दस्तयी सिचासन पार ७५२ पंधराव्या, भाव पटेल तथा तेननी - शी 
स्नेहं पूड सेवा 3२१ ह्षाग्या, ळे सामयी श्री 9२ सनपता-ते. 
श्री 59२७ प्रेम पर्व$ गंरिगता, श्री नहाभ्रलुछना अत्तेष जवत त्यार 
सारी रीत 6तसन ४२१. श्री नहांप्रलुष्छना सेवक १७-२० आठ 
सुधीभा २दता-तिभने आनत 5रीने सारी रीति मह्यासाह देवलनता, . 
कषु ९६ बेरे सधणा वेष्णुवा 3५२ घए एट प्रेम राजता, तथी सकता, 
कसक तमना उपर भन्न रेता ` तह. | 


२१० | रशी चैष्युपनी वार्ता. 
छे, तेनणे ते! श्री धप्नरणनी सेवा, श्री भ७।५९०१। 0९4५ आवे त्यारै सारी रीत 
6९4५ हीळतपीने श्री १७।५६ी सेवा, श्री थुस्चांछछनां भे बणत श्री ज३४ ०४४ इसन 
रीत श्री युज्ञांछछनी सेवा, अने पेष्शुवोने घेरे पघरावी भहांपया६ बैनी वैण्डुबोनी 
सेवा अन यारे स्वडपनी प्रेभभूपे$ सेवाळ डेरी छे. 

48 प्रसंग २ जो 98 थे$ सनये उत्सवना दीनसे सघणी। वेष्युचा 
भद्ाभसाह तेवा णे हता, त्यारे वीरने ते वेभथुवाने मनसणदी भहाअसाह 
परोसता इतां, ते चणते वीरन्ेभे ३५्शु शट्टने (बनती इरी, भोरे. भवा 
भनारथ छे 3 १५७५ भ३णी असाह तेवा जेही होय अते डु भारा छाथ- 
थी सणही भदाभ्रसाह परोस ! जा सांलणी ३प्युलट्रे 5च्'चु भाता शत 
लावथी थाय, पथु जमा द्रव्य साय छे, चीरन्नभे प्य भहोारा%, ५०१ 
साध्य छे तेना अर्थ भने समन्नचीने उह, ३ष्शुलट्रे अद्युं भा १०७५ 
भरणी लन श्री जायत श्री शुसाधण्टना हशन ५२५१ ण्य, त्या श्री. 
जुसाध९नी आशा थाय तेम डरीये, त्यारे सभदी मद्यअ्साह देवाय, 
तेथी गा चात द्रव्य साध्य छै, अरणु भाग भा वु ण्यं थाय, वीरळे 
खे पाताना पत भोवळ पेल्ने 56 भारो था भनारथ छे ते तभारे 
चू ३२य। व्नेछभे, पटके 5 भारी पासे भे लाज इपीजा छे. थे२- 
थी डाय थाय ते सुणेथी 3२ ३०९९ उखु खेटताथी ताडन ०३रथी 
थशे, खपे श्री युसांधिळनी पासे थावीथे. वी रीति पोते माशा 5२ 
तेन बत्ती जे, भाव पटले माची जधी तेयारी इरी पासे 92०६ द्रव्य 
हत ते सपण त्ने 6००नधी याव्या, नाज नाथी उप्णुल सणा 
वेष्णवाने साथे क्लीप अने ओइल साच्या, श्री शुसां४२छनां हन इरी (१- 
नेती $री १७२०! वीरमेने भेव मनोरथ छे 3 पोताना हाथथी पेप्यु- 
जाने सभही भदामसाह सेबञानचा, तेथी भागना घु जय इरीने जा- 
चूची पासे भाव्या छीये, श्री २९४४ ४६ था भनारथ ते ५२१२ 
जनेन ( नभन्नाथडुरी ) निन भ न थाय, तेथी आपनी निहायभीरी 
अध. ब्रीरने सपणी वेप्युव नडली लाने भी ळजजाधराय्टना, हशेन 
5२ याया, त्यां पदेन्य खेटे संबणाओओ 9 १० नराख्न 
कुन या. पछी तेमना भनारथ छावाधी २६. कै खुद भरनी, सानी 
डीबी 4 च्मरशॉषपाकटन थान सन्य, पछी शी ते भहाजसाह शाणी 
मनेका निरलेमि किताना छषिदी अधणा घेश्शुनाने परासीने: १६. 


[ पैण्वुव ७८ भा] भाव परे तथा तेगनां श्री विरेन्नेती वाता. २११ 


व्या, पछी ७२७५ (६५२ सुधी त्यां रथा, (ब२०ने पाताना भनारथ चूर्ण 

डरी, सवणी चेष्शुन भ३णीने सर्छ पाछा इरीथी शी आडण याव्या, त्री 
युसा६र्छनां इशान डरी हरवते डया, ००१दीशभा ०? ५३२ यी ते सघणे। 
गजापना २१२७ डड मताव्या, पछी ळ $०य मन्यु हलु ते सवण आल 
पूना सागणे थेट डरी दीधु', जा अभाएे विरळेना लान न्नेछने श्रीञुसा- 
६९७ तनना ७५२ ६७77 असन थया, पछी सबणा चेष्शुवाने भद्धभसा& 
क्षेबणाव्ये!, पछी निरन्ने तथा सघणा चेभशुवा श्री शुसांछस्छनी साथे श्री 
आावर्धन शाच्यां, त्या श्री जावधननाथळना हर्न डया, पछी सबणा 
वेभशुवा तथा पिरले औनाथश्छथी तथा श्री शुसांछछथी [विह्यय थने 
शो पातपाताने देश जया. विरळे १ वनां जे वणेत शर जाउ भावता, 
त्यारे 9५ भाइ भरीने घी अने खेड जाइ भरीन जाणि क्षाव्तां अने भेऽ 
भहिना सधी रहेतां, तेना पहर दीवस श्री जेजुक्षनमों तथा पहर दिवस 
श्री (जरिरा० ( श्रीनाथ २ )ना रछेतां, सामी 3रीने ळे भाग परतां ते 
सराबीने क्षड्र रणता, न्न्यारे श्रीनाथळनी जायाता ज्वाल जीर5भां भा- 
चता लारै सबणाओान नहाभ्रसाह, (जाउ, लात, धी येपदीन) त्यां ०/४ने 
तेवधचतां, पछी पाछा हरतां त्यारे सवणा सेषअन गेसाहीनेपहुराभणी (घाती 
3परण चेरे जापता) पहेरानता. श्री )]स४९ तनना 3५२ धशाळ असन 
२ऐता,श्रीनाथर्छना थीतरीगा खने सवणा सेवओ पथु (ब२-्नेना 3५२ घशाशी 
असन २हेता, (५२० थेवं परन लभवहीय इतां, पश्मारावण अने ५१५ 
लट्रबा सजथी खी ५३५ मत्वे लला लिभवहीय थया, तेथी सश 5रवा 
ते ताध्शीय वेथ्शुचना ३२, भाळ पटेल तथा (५२१ श्री १७५१, 
सना खेवा पापाने लगपहीय इता, ॥ चेष्शुन ७६ भा. 

(सार) विरन्ने येना इपापान लजनहीय हतां डे ळेनना हाथथी सभदी 
'भहाजसाह देवाना उघ पथु स्थणे (श्गलात्रथी) ०४ जावे तेन नहत . 
छता पथ नद्ाश्रन यर्म राजवा, येहनी भह पाणवा, ना भनोरथ धुईता- 
लभश्षिनभां रवाना जाव्या, खने ते पु श्री जुसाधष्ट्मी आशा प्रभे, 
(गन्ना भावच 5४३ डविगहशंन श्री मढ्भ्रशुछची इपाथी पेष्युवान 
थय हे अवसि तरी ४४ भीतरी घीतारपा रस सिप्र 


२१२ ये[राशी वेष्शुषत्री वार्ता, 
बात्ता ८० भी. १०७५ ८० भा, 
गोपाछदास नरोडाना क्षत्रीयनी वार्ता. 


य. 

जा गापाणहासने श्री महाजलुष्ण्ये माशा थापी हती 3 तभारी 
पासे के नाम भज देवा जावे तेने मापन, तेथी जापाणहास संवणा- 
सपाने नाम भन जापता, ( सलणावता). येऽ बणते श्री १७५३ 
नेशेणमा जा जापाणदासन घेर पाया, त्यारे ते 8६२ (नञाह अथ भ- 
७२ जया हता, तेथी घेर नष्ष ता; पण तेमना भेटा घेर हता. श्री नहा- 
भरुर्छभे छाऊराने पृछथ', (कारा जाप डया जया छे? छोऊराखे झ्युँखश्री 
पझ्२९४ना भड” यथे 5४ जया हरो! जा साभणीने पातानु' यित 
अति अभ्रसन थय, खते भनभा वियार डया 3 जापाणहासना फेश ` 
अब जाने छै, तेथी जराँगां २हेड ७यत नथी, पथु जेपाणहासने 
खानवा हेवा खने ते उचे ०५१० मापे छे! त्यार पछी ळे योज्य छशे ते 
$रीश' भेन (चयार अये, त्यार्‌ पछी जेपाणहास व्या, पेताने न्‌ 
छने चणा असन यित्त हरवत प्रणान डया, पोत पूय, जापाण- 
हास ! 5या जया इता ? तिनशे इद्युं नहाराळ, पेर ताज्यु' छै तथी ०या३- 
(तने खये गया इता, या सालणीने श्री भझाप्रु्छ चथान/ असन 
थया अने वु, “०य।३(तमा त्री प्रजरण्टव नान न केषु खे वेभशुबनां 
तक्षथ 9.” 

(५२) (१) शेप नू प्रडारना होय छे, भततो, वाशीना जते इभेना, ओषा- 
०६डेना जेराओ चाश्चीने! देप क्यों ता पथु श्री भहाप्रभु ७ ४७०८ प्रसन्न थया, 
भाटे श्री महात्रलुछने प्रसन ३२५ भारे चुणरता शेषगाथी 980 चछ हि, .बायिड 
खते मानसि दोषभाथी २३4 थु, जादवाने। ५२५ ४५२६ मधुं 84 २१३५ १४३ छे 
ते भारती सत्युत्तनता मताची बाधे छे 

(२) व्यारत्तियां श्री 2२०५ नाभ डरी पथ्‌ नेवु. 46. धावा तरी; सेवाठुं शर्य 
उरती हुन छता पथ घोताता पेटता. सबक छै, न ऋणाववाधी, भो ॥॥२० धय 


०४ प्रेसन धाय छे, ११६६ सेका उरता छतां “9८०२ भाया, खने (4६०२ साया,” 
नहादुमावी शभवट्टीयनां वाहयेत २२१२ ३२५ 


अ मसंग २९ जो. 28 ५५२ ज५७६।4४ श्रीनाथश्छना थुने 
उरला भए गाण्या हता, सांधे सेव& हता. त्यां ताव सदी. साववाथी, 
भे यार दीवसना बाबा थया इता, राजे तुपा हाजी तेथी सेव5नी पासे 


[ १०७५ ८० भा ] जेपाणधस नरेन क्षतीबनी वाती. २१३ 


०४०७ भा३. सेव शिवी जला ऐपाथी सालणी शम्या नहि, तेथी श्री- 
नाथछ पोते ननी जारी बने तेमनी पासे पधाया भने जापाणहासने 
२/0 'पायु अने जारी त्याळ धरी दीधी, शिफ्षा 
* (सार) श्री अरुं दध्य गति अगण छे. तेथी १५६५ भ्‌ सहन इरी क्ष्या 
ग. जा उपरथी १३००/न वेडिङ ६: ६२७ उरे ते. पशु ते ६ःण सहन उरी शक्ता 
नथी अते ते ६:जभांथी मुड़ रया अभुने परिश्रम पे छे भारे क्षशान्/ने वेडिङ ६:णने 
ते! चारणु ३२4ु०८ नि. जापाणहसे परिश्रम शाप्यो! नहेतते।, पथु २१ छन्छाधीन्/ भत- 
पु ६५ ६२ रचा भारे पार्या इता, छतां आापाणध्षसता भनभा न्यथुवारभा थान्थु तारे 
ते धणा परतावे! ३२५ ६5५. 
28 प्रसंग २ जो 26 जे5 समे जापाणहासने अत्यंत (१२७ थयै।, 
त्यारे तेनणे येणरा उरीने जाया, ते योरा. 
( शिणडी शयान बन सणी 5५ भते।इ२ ३२; 
धन्य ते हन करते देणीश नयणे नह्डुभार ॥ 
यमाचा खावा अनेड येणरा डरीन आया छे. | 
कहे प्रसंग ४ थो. 35 जे5 सभे श्री युसा४२० जाप नरोध पधाया, 
तयोरे गान महार भुडान डया हता. ळ्यरे जापाणहास 6ित्यापनना वभते 
श्री युसन हशन 5२ भया त्यारे २-४ वेष्णुने! मेड ता. तेने 
जापाणहासने 5 खनने श्री जुसाठछ पासेथी नाभ जपावा, जेपाण- 
हासे इयु डु नान याइ छु, तेथी घेर बने तनने नाभ आपीश पण 
ते वेशया मन श्री शुसाछ७० पासेथी नान तेवा" ७०, तेथी न्‌ 
नत (बनती डरी इयु अनने श्री शुसां४० पासेथी नान निवेहन खपा- 
बरावा, नशे बत जापाणद्वासे इंह्युं तनने घेर %४ने नाभ भज था- 
पीश, या बाता श्री साळ थे सालणी खटले तेवेष्शुवाने ७७4 
तभे शु 5छ॥ छा? ते केशवाय निनती डरी सहारा क, खने नाभ निवे- 
इन भार 5हीये छीथे, तेथी पोते नान निवेदन 5राव्यु, पछी जापाण- 
हास त२३ अभ्रसन्न जित्तथी जेहया 3, जापणहास तमाशे अ'गी३र 
श्री नडा अया छै ते ते। ६७ थयै। छ, १९ कमण तनारी पासेथी 
नान भन धीय छै ते अनार ओ बणते थबाना नथी, त्यार पछी छे- 
भैने.जापाणहासे नान भन आप्यो एते, तेनने -श्री.ुसांछछभे इरीथी 
नन निवे उरावराव्यु, तेथी ते ताथ यया अने. ०२ डाऊ, जाषाण- . 


दासना सेव& रही जया ते पश्चिथी छु ५४१, तेने श्री जुसां४४ 


२१४. , योराथी वेण्युवती कता, 


जाप बै जज” ३३९ जापाणक्षसे (शभानथी स्वाभीप' स्वीय 
तेथी ते थवाङ अर्थ जगभव्यु, पथु जापाणहास श्री भदाभ्श्ुष्टना अपा- 
पान लजवद्दीय हता. ळेमनी साथे श्रीनाथ सावुलाव ०'णावत हता, 
पशु र्वाभीपएु' लेषाथी 3०७५ वातुः तननाथी २३६७ शयु, तेथी. 
शभवदीये सह्य दीनताभा० २्हेबु. ॥ वेष्यूच ८० भा, ४ 
( सार ) श्री युसाछ२ प्रयक्ष भीरान्सा होता छता गापानन्रसे नान आपदाउु 
स्रथन्युं मेळ रवागीतपर्छु भताव छे. तेआ अन सगळ्या डे नाभ भम झोडने ओड छे, 
भार पातां तेभां थु डाग छ? जेन गश श्री युसांछछती गिता स्पीअरी नई. 
२१०४ तेगना भान्‌ ५५२६ हते. 
हीनताता नाश, अर या भागगांथी २५१८ थवाने मुण्य साधत छे. हौतता 
जेन भगवरदीयनां क्षक्षय छै, भभषदीयां नाभ जापी शठे नदि, ५९ श्री भहाप्रशुळेती 
यारायाळ तेजा गाची अडता हता, गा भलिभातथी तेगवा सेव चु' हित थु. था. 
सेव गज इहेवाया, तेग श्री ५८4०. इणता जरवानी खायायो  भीरान्/ता हावा 
छ नभवद्टीयो पासेथी नान (८३६५ डराचे ते. तेगने। श्री भद्ाप्रशु०, उष्टी भगीर 
उरता नथी, अने गजनी भाइडन्ट रडे छे. हालमा नाभ नितेदननी आजा ग्रघ १०- 
नंद्टीयने जापवाना जावती नथी, श्री युसाघळना नागडे घोतेळ थापे छे. 
— IS < 
जहां सुधी बाता ८० थाय छे. न्न्यारे भीन वातानां फृस्तहभां ८७ 
याय छे. तेभां ८४ वेष्शुव, अने 3 इद्भधजनी बाता भणी ८७ गणु छे, अने जा. 
पछीनी ४ वाता तुरहात, इष्युहास, परमान इदस, $शनधसनी छेते 4४. 
भशे छ. अने ते जरसणा (श्रा भद्यप्रशुदना ४ खने भी युसाॉछछना ४ भेन 
गजे छै ) छ भेन भलु छै. अने तेथी गा पछीनी ४ नातामा खुदी पाठे छे. या. 
सभ धभा विशेष ७३86 अस्ताननाभां जावरे त्यां न्नेवु. 
ब्बुनागढरेय स्वाभी श्री ११/१८५१4।४२० ( गगनधा।०) भाराने जा. 
ख४्सेमाने। छेद्रे जनाऱ्ये छे ते १७२. 
५०९३०४ ५ नहस दे, सूर छि १२भान६ 
नह यतुर्थुकधसखु, छीतर्काभी जावि'६ 
२ पेड़ी ४ श्री भदाप्रशुः०वका सेव इता तेभनी नात! 
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% जजानहर भ नीना अवाहनांधा ७६ १6. झोड जाड. २०२४ २३४ मण, 
सा नण पवित्र जाए नथी, मेन पात्र ५१६ होय खते ०० १६ ३५ छत ते.. 
गदर भय छे, तेन था भगान यभाररण मुं ५११ अथच नथी, 


[ १५५१ ८१ भा] सर धसळ ओबाट 6५२ रहेता इता तेभनी वार्ता. २१५ 
वाता ८९ भी, वेष्शुव ८९ भा. 
ररदासंजी गोघाट उपर रहेता हता तेमनी वार्ता. 


सेड सभे श्री भायाय ७ भढाभ्रशु्छ जदेक्षयी जन्मा पधारता 
हता. 9२७५ (िवस्तमां अथी नधुर ०/तां बयनां जावा2 जाने छेत्या 
खाण भरुन था. ते बत पातानी साथे सेवने सभा०/ णु छता, 
या सेपओ पु पातपेताना श्री अजर भारे उसो 5२ क्षाज्या, था 
ओट ७५२ भेऽ मध स२॥२९ ऽरीने भद्दाभभषदीय रहेता इता, ते 
भीन ने पथु सेब उरता तेथी सूरर्वाभी डडेबाता, ते गहान शभभ- 
बद शत मने इची इता, जहु? सहर लनन पह गाता, श्री भा- 
याय भह्नाभ्र्ुश्छने जावार 3प२ $ितरेक्षा नेधने सूरह्ासश्छना सेपओ- 
खे शी भहाभ्रशुर्छना सेपओने चय तमे डाय छो! तेमशे नान भता- 
व्यु' अे२्वे सेवे सरद्ासण्टने ०४ ३द्युं 3 भणे हक्षियुभा (०३०४य 
बरी सवणा पश्चिने त्या छे, भायावाइचु' भइन उरी सश्तिभागव' 
स्थापन इयु छे, ते श जायाय॑ ९४ भद्धप्रक्च७ खोखा पधाया छे, स३- 
हासे पाताना सेपओने इह्य 3 तने त्यां आगण ६२ धने मेसा अने 
श्री नहामथु९ लेन््रन इरीने जीरा त्यारे भगर ३२ने, छु तेमनां 
हरन 5२१ आवीश, अे2वे सरहसरना थे$ सेव १६७ 6५२ 
थोड ६२ थावीने णेसी रह्मा, श्री भढाभ्र्ुछये सानी (4६ इरी श्री. 
प२९०ने साज सभी सभयाचुसार भाज सराची सानन डरी, मीही. 
सारे भादी 6५२ खावी गीरान्त्या, तेटलान पणतभा सवणा सेपओ 
५७ पक्षययाींने पातानी पासे से। साने ऐड 0 ४४ मेह, खरहासना सेन 
खाचीने जेठा हता, तेणे श्री भझ्भ्र्ु्छने मीराळला न्नेछने खूरधासडने 
इयु २५१९, श्री भहा पढेायीने जाही ७१२ गीराज्या छे. था 
सांनणीने, यरहास*् ० पातानी साथे खेड सेपडने €४ने श्री शायार्यच्छ- 
ना हर्शन ३२बा खाज्या, अाचीने ६३बत्‌ इया, तेभने न्नेछने श्री भदा- 
4९९५ ५९७४ अ्रसून्त थया. जहर सार मापी भेत्ताइया, पछी पेते 
लु सूरश) असन्त छा? तेने उछुँ भाळ भारा भक्षणण्य छे 3 भा- 
पूना हशंन थया, पोते उखु द२६।२९०, 3 83 भजना यशच वणुन ३शे, 


२१६ | | थाराशी वैष्यवनी वात! 


4२३4 डं ची माशा, थेन्‌ 5ही ते वणते सरासर आपना 
सागणे २५५६ आय ते ५६, - | 
( ५६१ + राज धनाश्री. ) 
हा हरि सण पतन नाय; ह 
डा डरी शडे जराजरी भेरी, घतने भानत्र भाग, १ 
न्ने तुम खन्नमेतसे। डीवी, सापांती दीणी १३; 
छाए विशाश्च लद (न्य अपने, भार पतित भुलाई, २: 
(मिट ०७९ तहां ते सभ 38, गाघळुरे ४३३२ | 


सभ घतने खान (मला, भेर दसरी खार. 3 
0४ सारी भन वास उरी, डेरे पाप लरी पेट 

समिन के पायनं तरेपरि शु, यही हमारी ले ¥ 

सेसी (इतनी ०५न।७' आण पाति, सुमिरन हे लया भाद; .:. 

यअणड़ी मेर निमेर वेइ मधू, सर पतितत्र रडा. ५ 


('५६ २५०० राग धना.) 


मधु छु सण पततन टीड 

यार पतित क्षण घास यार ०/न्भ्‌त्ी वे 
. मधिऽ गन्नॉनल जण डा तारी, और पूतना ही; २ 
भारि छडी तुम भार ७द्धारे, भिरे शून उसे ० 

$8 न अनर्थ शुद्ध उशन, भेयी ५७८ छ दीम 

नियत लाळ सूर परतिंतननें, 5६त क्रमनंमे नीड, ३ 

गा जे पह सरहासथ्ये श्री भायार्येछना सगण गाया, ते साश- 
जीने पाते अद्युं सुरहा4९ ३४ लभवद्र दीला वणुन 3२ तेभणे झेल्नु 
भहारा7/ । इ ता ५४ समन्तः नथी. पोते उ, श्री यद्रुनार्छमां स्नान 
डरी खावे, अभे तमने समभन्नचीश], भेटते यरहास४ श्री यन्रुनाश्‍्छने 
तीरे राची, स्नान डरी, मपरसभाळ पाछा साची खापनी मागण णा 
रह्या, पाते इछ यरह्षस खाजण यावी मेसा, भेरवे सूरहासर्छ भा- 
२७ यावी भेष, अथन तो पोते नान भ॑ज याप्या, पछी समं शू ३२।०थु 
पछी श्री लागनतू इशान डड घनी जवुरुभाणुड तेमते इही. स शेणाची, 
अथन नानेन सलणान्यो तथी सूरधसळना सवणा राप ६२ थया, 


ह, 


| | २ 0 ७ 
[ वेष्शुव ८१ भा] २२६२२ आधार ९५२ रहेता हता तेभनी वार्ता ७ 


खने श्री ९॥०५० हशभ२४ धनी २५३३ ना श्रवणथी हास्य'पर्यतनी 
सात लत तेमने सिद्ध थ४, मने (नवेदन ३राव्यु तेथी श्री 4७ 
तेभनो मगीडारड्या भने सभ्य, यात्मानवेहन भेज आप १४: 
तेथी सरहासळने तुरत नवधाभश्ति सिद्ध थ २४; ते देशनवी अचु- 
डेभ(४ पाते डढी तथी अन लक्षणा (५५ 4४0 सपर्य ९२१६ दीला 
सरहासण्टना दहयना 3प(स्थित थ. तेथी तेभणे भन; क्षीक्षतु वर्णुन 
5५. ते चंणते पहत श्री जायाय९ भमहमलुष्ट्ये हशननी सुमा(१- 
नीना भगजद्ायरशनी आरिडाने प्रथन 4 इद्या 
॥ “८६ ॥ नमामि हृदये शेषे लीठाक्षीराव्थिश्याथिनम्‌ । 
छकष्मी सइस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्‌ ॥ ` . 
या गंगतलायरणुन अनुसार शूरास ते बणत श्री. आयार्य४ 
महाभ्रस्छनी सन्तान खेड नड पह डरीने जाय ते पद... 
| (५६३ ०५. २० (०४०८, ) क पु 
२५६२ यल यरन सरोवर, ळ्या न प्रम वया; 
तहां ग्रमातशा हात नही इणछु, ये सायर सुभ न्ने, ९१ 
तन5से इस भीन सण सुनिन, नण २५ अला अश; 
५५द्तत ५२७ निनेष न शशि २३, 2०१ (नभन सुवास, 
कि सर सुलभ भु भुध्ताइल, सुत निन ०४८ पीळ ` ` 
सा सर छारी ५५६ (बहूजन, यहां उषा २६ ४». - 3. 
तहा श्री सह सहित नित छोडत, शालित अर०्हास; . 
- छ न सुहाय विषय रस (७६९२ वा समुद्री खास... ४. 
खा पह हशभता भन जलायरशुनी - आरिशने अबुसार सरक्षसष्ट्य 
४२. वी रीते भ जलायरणुनी डारिडना 5६ छे ७ लक्ष्मी सहद दी- 
हालि; ॥ सेव्यभाने उन) तेची. दीत भरहासथये या पहां 
(तहां श्री सहस सहित (नित डीउत शाशित सुरन) ग्ययारे सशहस- 
रखे य्या भ्रभाणे पहं ३रीने आय च्यारे यपश - सुभ धनी शरहीश- 
शने सुरी छै भेन व्नयुवोना जान्यु, माथी श्री महाअ्शु७७ वणु 
असन थया, खने व्नैएय 3 हवे थेनने दीवाना जल्यास थयो, पछी स२- 
होस नहभद्ात्सवन बसुन क्यु. २ 


ये 


२१८ ` योराशी वेष्णुषती वाता, 
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(पह ४थ २ देवभधार), | 
ज०/भये महरि" पूत ०४० यह जात सुनी, 
सुनी आने सण काज जा5ल गणित जुनी, 

गा पह २१७ अरीन श्री भढाभ्रशु्छने गा सलणाव्यु, गा. 
सालणीने याते गडु असन थया, अने श्रीभुणथी इशु, श्री अपश 
वन्न बणते, भानो उ सुरहास ४ पासेळ इता, (थात्‌ 7३ ७९ 
तेडु' गायुं छे) पछी शूरेहासशछथे कटला सेन; डया इता ते गधाते 
श्री १७५९ पासे नान सपानरान्यु, पछी शूरहासछये | 
पह क्या, तेमां सपूर्णु भन; दीवानुळ वणुन अयु. पछी श्री 
भष्म७8 ये सूरहासण्टने पुरुषोत्तम सइख नाभ उच्यां, थे२१ सूर- 
हास१०ने सबणा लाजवतूची र्प्त थ४, पछी भेभशे ०? पह अयाते श्री 
अलाजवतूना नर्थने अनुसार प्रथन २३धथी ते क्षाहश २५४ पयत चह 
' डया. था सूरहासळ श्री नझभ्र्ुष्छनी इपाथी घया भडालुलावी सभव- 
टीय थया, श्री भहाजलु९ गावार (&५२ भे ९ दीवस रहा. त्यांथी अ- 
वभा पधाया, भुरहास पथु तेननी साथे अ०/भां अया, 

भ प्रसंग २ जो. 26 श्री १७५९ रकमा पधाया, तेना भथभ 
श्री गाइले यान्या, सूरहासळ पणु साथे जाइल खाव्या, पाते सूरहासने 
इयु“ २६२९9 श्री आाइुलना हशन उरो, सुरहासखे श्री आइक्षन 
हरवत अया, खने हवत्‌ इर्त भाननाॉळ श्री जाइलनी समस्त जाण- 
दीला इहयनां २पुरी, श्री ५७।५९२८३ मधन भागवत स लणावीने स- 
५७ ९२५६ दीला तनना इह्यभा स्थापी इती, अने श्री आइश्षना हर्शन. 
उराचबाथी नाणद्चीलानी सपुत १४, तेथी सरहासछये विया4 डे शो 
ओआइणनी 5४४ णाणक्षील्षा वणुन ३रीने शी नहाभ्र्ुछने शसलणाडइ. 
तेभश भनभा (बयार डया डे जाणवीक्षाना रुबडपनां श्री नवनि जिया- 
२० २१३५ ३५२ थापने बशीर आशक्ति छे, तेथी श्री नर्वानत अ- 
याश्छल ५६ उरीने सलणाडु, ४२९ 3 ०००१ वील्षाठु ५६ त प्रथन 3ड्ीने 
सलणान्यु छ, श्री जाइश्षनी जाणक्षीक्षाई' श्री नबनित पिया ५६ 
तेर बणत न डरीने भ२ह्ासश्छभे आपने 4२।००३', 

# *॥ सरधस्छमे 44६ भागवता 344 २४५ जारशी. ७६६ खण पने, 
भुनुमे ५६ क्य छे तेने। ४ भ्रुरसागर 7 नानृते अन्य छे ने ते अगारे ता भने छेः 


[ १०७५ ८१ भा | सर्य गेह 6पर २हेत हता तेभनी वार्ता, २१४ 
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६९३१ कलर तन चित, मुज ६६ ७५ (हिथे. १ 
या? ऽपो कोह्न बायन ४०, जरेने (१95 (ध्ये; 
तर ९९३न भावा नत भधुपशएु; नाह$ भधुर (पये, २ 


४६९ ॐ ५०४ उरि नण, २।०४त सणी ३यि२ (हिथे; 

धन्य सुर खेड ५७ यह २०, 5७ लया शत ४९५ श्ये, ३ 

या ५६ भ२हासभे आए सलणाऱ्यु त्यारे श्री नढमथुळ वणा 
०/ मसन थया, त्यार पछी सुरहासशथे खने$ णाणवीलाना पह भार 
सणाच्या, पोते (बायु श्रीनाथश्छने त्यां सवणी सेवाच भइन थयु छे 
प्‌ डीत्तन सेवाउ भरन थयु नथी, ते सेवा सूरहासखने साषीे, 
पछी श्री ५७५७ सूरहासखने साथे 4४4 श्री आावर्धननाथशना हर्शन ' 
$२५। श्री (२२७, पधाया, श्रीनाथक्षर पहेए्या त्यारे पात स्नान उरी 
भट्टिरमा पधाया, अने सृरक्षसष्टने इचु श्रीनाथष्छनां हर्शन उरो, अश्वे 
भहिरिभां ०४४ श्रीनाथश्छनां इर्शन डया, औरीनाथश्छनी सलमान श्री भडा- 
५९१२८२ शूरहासळने छुँ सूरदास, 5४५ श्रीनाथश्छने स णावा, तेनथे 


अथभ ता (वशध्षिवु ५६ डरीने गाय. 
(५६ १३. २२ धना. ) 
२१० ऐ। नान्या नहत जापाल, ... | 
॥भ डापओे पहरि येक्षना, ३5 विषय डी भाल, १ 
भह माहे १४२ ००४) (न २०४ रसात; | 
भरभ भाय भन लये पणावळ, 6६५ हेस अतियाधत २ 
तुष्शा नाह रत घर कीतर, नाना (५३ तत; 


भायाओ ४६ हेट भाग्या, कोल (तित&.टीये लात. 3 
305 50 अछि ६२४, ०४4 थल सुध नहीँ अत; . 
सूरहासडी सभे अविधा, हुर 3२७ न इक्षो. yy 


भा पह सांलणीने श्री भडाभ्रशुछये अबु सूरहास१ इये ते. तभा- 
२१३ ५४.२५(१६। रही नथी, तभी २५१५ ते अशुभे अथी, ६२ 


२२० - ____. __' शशी वेण्णुबना वार्ता, 


इरी छे, तेथी लगन यशडु वणुन -3र। तेथी मू२६4५४ ये भदात्त्य 
न दीला येड मिश्रित १६ 5रीने स'लणाऱ्यु' ते ५६, ३ 
५६ ७ झु. २७ जेष्डी 


अन सडत छन 30/4सीने३ वदत (रथी शिव शेष; . 

श्री हरि ९४न३ हेत जज भागुष वेष, ॥० ' 
ब्यये(ति३प मधान न्त्‌ ७३, नभत पिता ०/भद्दीश 

याज यश ०४५ तप अत लल, सो य४ श्री जाइक्ष घश, ९ 
"गडे ३३२ ला जय ०४७ थल, पय्‌ तत्व येणान; | 
०85 न्हे दुत प्रक पतिना, यशुर्भात लनन (नधान, २ 
258 भेऽ शेन (4२९ $॥२ सम, अनंत अट पक्षों: कडा 


तइ 382 वीये भात यशोहा, अपने (नळ सु ६ ३ 
शव शशि (२ डता लवक्षायन, निनिध (तिमिर भार न्त; 
२५०४न्‌ देत ऐत सुते ५8, १5२ ४०२ भात. डे 


(क्षत (मत (२५४ उरी ४३३णाभय, जवी छलि दीये। हे पतार; 

देहरी &व्तची शःत नहीं से ५५, १५९ न हनु ६२, ५ 

युन श्रवत सत्रारस पयन, थितार्भाएु श्री पेन; 5 

सो त यशुर्भातओ पयपीवत ल्न सुभ देन. द 

वेह पेहात 6५(निपह पथ्रस, जर्पत जते नाइ; 

सहरि २५७ ०१७ मतने, इसि ७(स छुन णाह, ७. 

भला नोय १५३ हायड, ६५ सु छने हाथ त 

४(घि भेरी ७५2 नग्न ५६, [विहरत भन्‌ भन्छ साथ, . ८ 

५२९ ७२७ ५९0१ शुप्ता (१४९२ ००२ पनन .. | 

ता ताछ भाणशुओ यादी, णाध्या नहली रानि, २८. 

वडी णडसुर १५२ १९५6 ७4,११५ त्पभाप; .. ... 

डस उ यह जत दीनी हाणे यरणुडी पास, _. १०. 

मत वत्सक्ष हरि पावित ७५२७ २४ 4५७ रचर; ....... 

भार २७ पी हरि करे पतत (शिरोमणी २, २१९ 

याह गाछ संलणान्यु, जा सानणीत ओ भहाभ्रलु् जाप जइ- 

गइ 58 यह ७० असन थया, मवी रीति भागेना अश उडया तेवी 


! वेण्शुव ८१ भा] सरासर धार, ७५२ रहेता हत! तेभती वाता. २२१ 


कणिक काकी तकनीक पण कल 


रीते तेने अचुसरीने सरहासश्‍ ये ५६ ४. श्री नहामथुळना भनु मा 
२१३५ छै, भाहात्म्य ज्ञान पूर्व ड श्री अञ२९ साथ 4९ सत्र थी २५४५ 
र्ने डरवो, खते रनेइची खाजण सणभवानव' साम्य २हेठु नथी,तेयी 
अजमान चार चार पाताना शक्ते पोताचु भाडातन्य देणारे छे, तेना १० 
कहत! २वेडनी प्राडा छै, नान भ्रsर्थुभा पूतना, १५०, त॒णावर्त , 
गाथाये, यार न, ०५, 945, आती, हाबानक्ष, गावडधन, १३ए- 
४, ३५४ शन, कोरे दीताख! 5री भवाने पेताचु' भाहात्म्य देणा- 
इयु, पण खे 9477७।५१।ने। श्नेह परभडाटापन छे. तेथी ते बणते ता 
भाहात्भ्य २३त', पथु पछीथी (५२१(त 4४ ०/ठ'. भाहात्न्यचु (५२१(त 
थे खे 344 साहाठ नहि, धारण 3 ७०५७ २१७ ते लै45भा पोताना 
पत, ५६६५ (बे हय छे, भाहात्य्य चिना अंतिङभ उर्वाथी खपराध 
थाय मेती रीत भाव 4२७ भगवानने भाव्या, लगवान ते भेड़ ज्ञर्यभा, 
खने क्षीत्षाओ 3रे छे. तेथी शभवानने नाहात्म्य ज्ञान पूर्व ६ रने मुळ 
(प्रय छ, भेव सप्तिभाजं ने (सिद्घांत छै, ते यु२६4१४७े जा पहना १- 
एन इया; तेथी श्री ५७५६ ४९०४ असन थया, पछी सरहासणथय 
सख पथी ५६ 3रीने श्रीनाथछने सलणान्यां जा सरहक्षस भेरा परभ , 
पापान लजवद्दीय ७१, 

( २।२ ) भढीातुभारी भगरदीप यशस उडरेधु ७- सुं ५६ “ प्रत ३११ छत 
नवासन १६५ पिरथी शिवशेष, ” अतिशय भतत. ३२५, येष छे. क वैष्थुरोे बेर 
श्री ॥३२७ गीरान्या हो ते वेप्युन थे छभेबा पाताने यां गाळ मदु थीरारे छ खेरी 
सतत्‌ भावता २५, ५ प्रभाये भाहातम्य्‌ शान बनाथी ५९ तरह त्यत २१४ थरी, 
सुने व? भहान सेव सुज, २५, तेनी आणि थशेः ते ७५२५ भीरमा ६ ३२५ ०४- 


नार वेष्णकेश श्री ४8२७ ६४ न डरती चणते भा पहती -शावनाबुन्ट भनन उस्पु.ळेथी 
ते प्रश्ुते छोही २१०१ ३४, रथ मातुश्च शच थर? वि 


38 पसंग ३ जो. 36 जे समे. २२३२९० भागमा ०त हत, ते 
बणते सेलर भाश राती इती, सते तेता रेभनार तेना सेन ता दीन 
अध भया इता उ, मावत भत तेतरी पक णक्रर पवी. नइ, उना न्बरेछने 
सुरहासथ्न क्रुः 9६ षे उनि पोताती सासे शगवरीयें। ८; तेनन 

इह, “ बुरे, रत पेताने कलम डेन ११, Fp कुत्रे छे. भगवाने डया 
` (कसी जने 5 तथ भवष्य दछ पेतानी सेक्ने भरे मभू, ते देन 
उपयान तेमणे ये।पा८ जेलम लने छे; रेषे याशी. कती. (४ 


२२२ ह नः आरी वेष्युषनी वाती. . 


खने नथी पराउन २8. अथी जा वाडगा अपयश जने परते।& भा 
लभचोनथी गदिभणत, तेथी श्री गरेछ ने नने भनुप्य देह यायी 
छे, तेभणे ता यापार नीये जनाए स२हास्थे जाए जतायवेता ५६ 
अभाे पक्षवी, | वका 
५६ ८ क. २।२ ३६।२।. 
भन छु समळ, शाय, (बयार; 


(लत बिना लभव/त ६4७, 5७ (नजम पेऊर, १ 
साधु सजत घर पासा, हरि रसना सार; | 
हाव ००३ पर परे), ७वरी पेढुदी पार, २ 
७५ सन सून २१&२े, ५ यीड्ञ भार; 

६(२ ते त ती(49ने) यभ येऽ (५4२, ३ 
डान छा भई तोल जुब्ये।, ३ण्ये। भनी नर; 

सूर ७(२३ ५६ लगन बिना, थाव्ये। ४७85२ डार. ४ 


था पहना थू२हासशछथे पातानी सथैता लगवटीयाने ०णुच्यु 3 

भन सभळ, शाय, वियार; जा नशे भार थेपाटभा नेघे, सभगचु 
खेरते साई, जाळ, समबु ते, समळ न. हय ते था ३२३' ते. सा, 

खने जा न ३२३ तेण, थे शी रीत सभग/णु परे, शाय शेथ्थे (यता 

लवाननी आसिनी थित्ता न छोय ते ससार ७५२ वेराज्य उवी रीत 
थाय! वियार; ९४५१ वियारर न होय के (विधा, शिधा उबी रीति 

सभ०/ण परे, जा जणे 9३२ होय ते। लभवद्दीय थाय, तेथी लगब्टीयने 

तणे वरतु, समळ, शाय अने वियार नेछ, यापार जेलवाना पणू नशे 

चर्तु "नेघे, सभ० भेटले गणुवां ना, शवे ता रभाय शी रीत ? शाय 

खेर मागणधी (बयार, नारो सारके हान परे ते खा सेजदी १२७! 

नुवयार जेरले तन्भयता, खा जशे भरर ये ते थोपाट भब्य, ४५ 
सूनेह सून मदारे प नहीत भारचमेरवे नेह न्यासना २५१२ १सथूभना- 
येला छे तना पऐेक्षा सत्तर प्राण शलणवां-छारी रे, सते खब्ररशु परथ 
“4 रीन भागवत केना-शुशु जागाथी व्यासे म्व सान्ति अणी, ” 
तेरे? साल; अने सेह भनलै 8९: पतीला भर भेटे पाय षने 
ह२ ४२; भीकम वर्थ तानक तेनोज्छु, त पशु शयनीयके 


कद गधा. पलत २९५१ भः १०११०३५ 


[ १७९७३ ८१ भा] २१६५ आधार ९७५२ २३८ हता तेभनी वार्ता, २२३ 
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48 मसंग ४ थो. 9 २२॥२२०थे सहख्रावधि पह उरेला हावाथी श्री 
भाम सु२ह२२५ने सरसर ऽऐेता हता, खेड बणतजिए॑जीव्बना ने 
ढैथी सरहासश्टना णनायेत्षां ५ देशाधिपातिये साशल्या, जा सांशणवाथी 
भनभां थेवा वियार या 5६ रीतथी स२हास९० भणे ता 4३. ५५१६ 
घन्छाथी भेऽ २4१ २२२४ भल्या, देशाधिप(तये 5६4 ३२४९४, भे 
सालण्ये छे डे तमे १६ वथा सु ६२ अय छे, भाटे 5४३ यश गायो, २२- 
84२४ देशाधिपतनी २१२७ पह जायु', ते ५६, 
अप ६ अ. शण (०५५५. 
भनारे ठु ३२ भाषवरों भरीत; 
डान डेच भह तोल भाया तु छाड 4५७ (विपरीत, १ 


२५ ५६ २२४ घ्याविपतना आजण जायु, शा पहन खह- " 
(नश व्यान २ऐ, ता लगनद्र अचुअहनी सहा स्पत २७; ससारथी सह 
वेरण्य २ऐ, इःस भन सहा शय २९. शेभवद्दीयना सजनी सह ६२७ 
रहे, श्री रन ५२७॥२(५'६ ७५२ सहा २न७ २७, ६७६ 3५२ जा- 
शहत न हाय, गाचु ५६ २२॥२९०ये देशाधिपातना भागणे गाए स'भ- 
भाऱ्यु, खा सॉलणीने देशाधिपत थन असन थया अने 5६ डे भने 
'परभेशरे राळ्य साप्य छ; तेथी सवणा शुयीक्षोऽ भारा यश भाय छे 
तमे पण घय गुण छा तेथी नारा ४४5 यश गाओ, 2२३ सरहास- 
९७ नीये अनभाणेव' ५६ भय 


५६ १० भुं-२।य ड६२।- 
नाहिन २६ भनभे' शर) 


नुहर्नद्ेन भेऽ(छन उसे बीजे ७२ घोर. - -१ 
यतत जित्तवत घोस न्यजत स्वभ सोबत रात: 

इह्य ते यह भहन भरति छिद न ४त उत-ब्नतर ३ 
'इहँत इथा अने उप लो थां सैंमाव; 


इहा उरे न गेन ५२९ बह व (२६४७३. 3 


पा पी पाई का सपत ५६ गाण सदी बोच ता फ्रेश देल ब 
२४१६ छै ल “नेदु 


रर आए केषयृननी,-वाद- 


शयान जान सरेळ भानन-क्षत्षेत याति १६७।२;.. .. 
> सर थेसे हरेस यह मरत तोन प्यास, छ. 

` 'देशाधि्षात जहणरे जा पह सांलणी भनभा वियार डया, खे भारा. 
यश शा भाटे जाय! न्ने खेमन अर्छ बातनी क्षात्षय खिय ते खे भारा यश 
जाय, खेत परभेभथरनीळ स्तुत डरै छे. भा पहनी समापिभा सरहास- 
2० आय (सर थेसे हरशओं यह भरत ले।्यन प्यास), जा (विषयर्भा 
इशाधिपरतिय तनने 'पछयु' सरहासळ, तमारा क्षायनथी ता देणवानां 
याचतु नथी खनेभ्र्लुनो हशन ३र्वानेतेडेची रीत तक्षपी रद्या छै ? भने 
५२२ देणे 6पभा 6पभेय जापे। छो. ते डेवी रीत पे! छे? २२६२९ 
४४ पण भाद्या नहि, पण्‌ देशाधि्पात मनमा वियार डरी जोया, भे- 
भना क्षायन ५२मेश्िरनी पासे छे. त्यां देणे छे, तथो खा पणुन अयु छे 
पछी देशाधिपातये सुरहासब्थता सभाधाननी ४२७ डरी त्यारें जीरणते 
र्थ, २०१२० ते ४४ नाह के, भेता लजवान्नान/ हास छे. तेथी भे- 
भने तो अछ बातनी ४-७ नथी, खा सालणीने सूरहासछने उर“ अभे 
जापना २ाब्न्यभां भजवाननी नही ( आर्थना, लग्न, सेवा) सुभेथी 
५रीखे छीभे, अनार भर्ने, तेन खभने आपना तरझ्थी ३४ पथु 
न्नैतने। 3पद्रब न थाय 9२५० विद्यायजीरीना भाश 8. शब्नणे ड्ध 
6 आापने तथा थापना रेचने भारा राळ्यना 5४ पशु न्तन 8५६५ 
४र्नाभां सावरे नहि, ? जा सांथणीने सुरक्षष९७ देशाधिपातिथी (पद्य 
थृछने श्रीनाथक्षार साऱ्या, 


5 प्रसंग ५ मो क्र २4२३।२९८७े श्रीनाथ 8२ जावीने भु (६५- 
स सुधी श्रीनाथर्छनी सेवा इरी, बथना वयभा औगाइुतमा श्री जुसा- 
४र्छनी पासे श्री न१(१त जियाश्‍्छनो हर्शन 2२१३ आपत. खे5 सभे 
२२६२२ श्री नर्बानत अिपाण्टनां ६२७ -5२बा श्री जात जाल्या, त्या 
खनेड माण बीक्षानां १६ श्रीनन्नानत जियाशत . स लणान्या, रा सांल- 
जीने श्री शुसा४२० २२४२१० ७५२ ४७७४ मसत. थया, श्री ३९।४९४०- 
खे 95 पातेलं स्‌ पे ऊसे खलु ते भुरहसखझने शीणबाध्यु, गा 
पक्षतु ते. नणते श्री 4१(११, (4922 पालने अक्षता छता तेनने 
२५९४ २ ('शणा०4. ` 


[ वैष्शु4 ८१ भा] २१४१ षा $५२ रहेक इता तेभनी वाती २२५ 


५६ ११ भु. २० २भडची, ताक्षथ री, 

#पेंखपर्यक शयर्न, चिरविरह ताप हरमति रुचिरमीक्षण प्रकटय प्रेमायनं. छु, 
गा पह जायु. पछी ते शावने मवुसरीन २४२५ ०७०४ ५६ 
&रीने श्री नबानत प्रियाने ससणान्यां, भे सांशणीन श्री झुसांछ ४ 
५७०४ असन थया. तेना ५६. 

'५६ १२ भु. २२ णिह्षावक्ष. 
०१९ विना जाजननेष्ठी वनी; 
भशिभय सुभभ लूमि नहाय, जतिात २४ तातरी मोहनी. 
४६6 ४७ ३(4२ उरि नण, बनात गडु क्षण अभे कनी 
बहन सर (64४ जेरेप्थन, त२त२5नी भघुप जणु क्षावनी. २ 
कोन्या 5२ परसत आतनपर२, ४७5 णात 5७ क्षण्ये। अपाकनी; 
५ ०४५ सूर उहा मनी यावे, धन्य न६९४ गनी न्भ तेक्षनी, ३ 
पह १३ भु. राग (०५७।६१४. 
जापाल इरे हे भाजन जात; 


देणी षणी शोणाळु सदी २५, शयान ननाहर गात, १ 
30 २५१४ भोर अदी न्हे, ९४६ (नचि नाहि सणी केत; 

यत नेन यहु" (इश वितवत्‌, ओर समनं हेत. २ 
सहर उरे आनन सभीप हरि, रो०त यही २३२; 

०४७ ०7१३७ त२ बेर निधिसा, धीये मिलत ७५९२, ३ 
(२ (गर परत बहन त ७५२, डे सुव णी ६; | 
भाने छु सरस सधा इन १२७०, अयन्श्न जाभन ६६. ४ 
णाद्षवनाह (दाडी सुर भ्रु, थ ८ ७४ अ०्/्नारी; . 

२१२८ त चयन १२२०५३, भन, २ह (बयार वियारी, प्‌ 


, ५६ .९४ य. राग प्टेवभी, 

इल भरना सुरेता; . ` . दे. 

| जेतूत इनर ५१३ थजतमे) नेन तरण सुज पा १३ 
ॐ जा भ६ सार]. तशायी ३३२ भये (94६ घाण तथा पशत भाज ९ दाभा 
पेदु 9 >” दा नन. तेन i त्थी नीड 3, | , ५ औ शकब्तिब्रन्षनाणा ” भ 
४ अवृत शह 2 तगत पुरतोभां गो खती टीच चश कपः छे. ते वमन. 
शतक कोगद, री छीमे, 

१५ 


हर " ५ .. आसशो वैष्शुपती वाते. 


५९७ लसत श्यान सु हरे, जछु विधि रजनि भना; 


भान छु नवधन 6५२ २७४८) भवया बु 4३७४, २ 
सवेत थीत ३ ससत लात नष, करनी लाब २७४५ . 
भान छु' ३२ न यसे भीत, थुमि से सभुह्४छ, ३ 
सति सुदेश २६ यिुर रत नन, मोहन सुण वीगराध; 
भान छु भन्नु जोबन 3५२, अति वति शेरी भाछ. ४ 
६४ हत छम इही न ब्बती, 5७8 २५६५ १६५ ७७४४: 
(४5त इसत ६२त अगस्त भानां, (पुने (१६७१४, ५ 


भित वयन देत परथ सभ, यद्र्त यह 3पना४; 

८२१ 4९५ 896 भ्रभुडित भन, सुरहास (५०१४, ९ 
५६ १५ यु -२।२ २५३६, 

ट्रे्था सणी २१४ भदत ३५; 

खेड २५०० भव्य मीयत, बीस हि सुत ०५५. १ 

खड सवदी दाय ०४९१२, श्य खड २५१५; 


पन्‍्यवार० दींगददी देमीयत, ३ऐे 56 २१३५. २ 
शिशु भ(तिभे ७४ शिला, 3रे। अ (वियारी; 
सुर श्री जापालडी छणी, राजा यह २धारी, 3 


या तथा जीन्न पथ्‌ घया पह सरक्षसश्ध्ये जापने स लणाव्या, ते 
साभणीने श्री ]ुसाघ९ चयार असन थया, पछी त्याथी सरस श्री 
गुसांछ्छनी साथै श्री जिरिरामना श्रीनाथक्षरा माज्या, 

क प्रसंग ६ हो. अ जा रीते श्रीनाथळती सेवा सुरहासश्‍्ये भइु- 
०४ दीनस सुधी उरी, खा नहान्‌ लभवद्दीय २२हस९८खे व्वएयु डे, भण- 
जाननी. छर्छा हवे भने जालाववानी छे भेन ब्वणीन, न्यां अशु (नित्य 
इक्षात्म5 रासधीला ३रे छ, खडु स्थण 7 पशसेदी ते ३5 खाऱ्या. श्रीना- 
थर्टनी स्वन्न साने चरण डरीने साशाज ४०१८ 3रीन सध भया, पथ 
स'तः5२थुभां येड ७७ ७, त्री थायार्य ९ भहामथुष् अने शरी जुसां- 
६२८७ भषन्‌ २५३३ उरीने हशून याच्या छे, खने वणी जाएए खा- 
भशे, ५५ जा ६0 0 थाई) छे तेशी भा हेढयी या पणते भेळ 
पूना इशान थाय ते परम साज्य छै,थेन ब्नद्धु, ते ते। [काख बु छै, 


[ पैष्यु५ ८१ भा] सरास गेना ९५२ रहेता हता तेगती वार्ता, २२७ 


पििडॅशंशिशाावथााजजब्नस्व कयी IDV IID Fo डड 


लपघ्तना भनारथ पशु इरनार छे. थेन (५यारी श्रीजुसाघळना स्वश्‍पचु' 
तनन उरता $२त। सूरहसळ सुद गया, अहीँया श्री जुसाघर 5 
स्तएुनार पथु तेनने लुता दहाता ग्न्यारे माप श्रीनाथळना शथूजार ऽरता, 
' त्यारे २२ह२९ नित्य नणिमतना शिला शिलाडीतीन ३२ता, ते बणते पाते 
 श्रीनाथशना शयुजार $२ता इता यने श्रीनाथळना शथुणार उरता सूर- 
हसने शीतन उरता न देण्या, तेथी पाते ६छ4 २१०४ स२६२२० मो- 
चानां आवता नथी तेठु आारथु शु? भेऽ सेनो 5 भदछारा०/ सूर हास- 
खने परासेक्षीची पेले पार छोतरता ने दीड हता, पोते न्नएयु डे १६ 
-चन्छाथी खनने जवसान सभय छै, तेथी परासाही भया छै, तेथी पात 
श्रीमुणथी ४ “ जाए पृष्टिभागनुं जहाज (वहाण) व्वय छ.” न के ३४ 
4३ य ११४ व्यो, भजन ४२७ाथी तेभनादेह २ऐर ते! अने पश २७४ - 
भाज यारत पछी त्यां यावीशु, भेन उक्त जापसेवानों पायी, त्याथी 
सेव5 भोली बार वार सूरहासछनी जमर भआाव्या ३रे.त्यांधी ळे खावे ' 
ते थेन ५९ 3 सरस गयेत छे. 55 भाक्षता नथी. भेन 5२ता श्री- 
नाथळनी २ा।न/भाम जारतिना समय थये।, थेट्ते आरति डरी, श्रीनाथ- 
९४ने खनोसर उरी, भाप श्री जिरिरान्/थी छत, त्याथी परासोदी 
पधाया, जहरना सेतो रामह कोरे, भज्षरना सेपओे $शुद्नस९८, 
ड लनहास्9 कोरे श्री शुसाछछना सेड गा[नह स्वामी, यतुक्षु ००६ 
चेरे आपनी साथे परासेल्षी साऱ्या, भावताळ पाते ४७4 सरास 
उन छ ? सरहासश्थे श्री शुस्ा४शने हऽनत्‌ डरी डु जाणा थव्या ! 
डु त पनी १७० नेते इति, मेन 5हीने सरक२०खे भे ५६ ५६६. 


| ५६ १६ २-२।२ डेर. 
. शेणा ध्या ७२७३) ऊस्वथाकी ||| 
अति २90२.३६२ ७६५ ५९ तशी श्रिभाशी राय, १ 
द शनी सेनाजे इन्न करोतत मेर समत र, 
२१७ हास जपराप सिधु सभ ५६. ळक आन. २. 
7 जहनअसभ ४भ५६ सन्युणं रेजतहीं हे असे .. . 
 ंभुण सवे इपाया युंणडी, कण दे तण ते,” "ड 


२२८... ` `> शशशी पेथ्यूवनी बार्ता, . 


7... शक्त (५२& डतर 3३जानय, त पाठे बाजे; . ` 

`. सरहस थेसे असुओ त दीए पशग. ४४ 
“खा सांगणीन श्री २4४४ चणु७/ असन्न थया अने इचु खावी. 
दीनता अलु फिताना सेबअन सापे छे, आची हीतताले पाल पण भे २२- 
&२५२८०४ छै, जा चणत श्री जसा४ नी पासे सचणा सेवक ओला हता. य- 
0९०7६स पथु ३९६ इता, तेनणे 5६ चरह्ासशथे णु" शद यश 
वणन व्य, भने सहखाव(५ पह अया; पण श्री भहाभ्रशुछना यश वथुंन्‌ 
बेथा नहि, भे सालणी २२६२२४ भोद्या, भें ता सचणा ५६ श्री भद्धप- 
(२८4० जुणु भानारा इया छै, लु पते ७8 ता लुह नुह ५६ 
४३. भारे ता भन्ने भे३०४/ २१३५ छै, परु तमारा नारे 5७ ह ते सा- 
मणा. गा अभाऐे उदी २२६२९८थे ५६ गाय. 

| ५६ १७ भु'-२ ६9, 


अमरोसा ९७ छन यरणुन उरा; | 
श्री बद्ल नण यद्र छरा मिन्‌, सम कगभाळु थपेर. १ 
साधन्‌ ओर नही या डमा न्गसें छ्य निवेरे; 
सर उहा ५, द्विनिध यांधरे।, नीना भुक थेरो. | २ 

# जा पहना अर्थानी शानना “१०३ सुधा” भासिइना १७ ७ 
खड १ कामां क्षणे छे-न््यां न्यां ७२५६ वाता थाय छे त्यां वारतांनी समा- 
सिभां सा १६ गवाय छे, पण्‌ तेने! यथार्थ शान ४२८३ नहि नता होवाथी 
इकत भासिऽना त त्रीश्रीभाओ परिश्रभ थीयो छे ते स्तुत्य छे 

स भेभ्‌ छे सरधसटना अ प्थाचुरन्यामाइ सभये 8४ शभवद्रीभ 
तेमने 39 इये उ-यापे श्री ४०६७ शगनाननां अक्षा ५६ रय्या छे, परतु 

_ गहाअशुळ भने श्री युत्तांछटछु भेड़ पणू ५३२य्यु नथी भे शु अरण 

छे? जा प्रश्नता 5त्तरभां ३२६4 तर्त ते वभते त्या आजण निराष्तता 
श्री शुसाछ२्9ना। यरणुडनव ७५२ पाताने| भशे हाय राणीने शा डीत न आयु 
छ. ऐना भाव अवे! छे अ- . 


% ७२१६ भरते! प्रशुनी 44 भव्य पातीना ७१ छे, तेशी. ते. भ्रश्रुबत नित्य 
लिलक्भाव छे. 'पछु तेगने। (4८ ३७ ते! भात सुरात नवाम मगरे“ छे तथ! 
तगत (५४८०) पथ्‌ भादर न्यामाछ ३३५५ छे. | 


[ वेष्यु4 ८१ भा] २२६२४ ५२ . 5५२ रहेता ६१ तेभती बार्ता, २२७ 


था ५६ 5६ पछी सर्ने भुर! भावी, श्री २२४००२ 
१७५ य२॥२२० थित्तनी अत्त इवे अयां छे? त्यारे 4२६/५१८२ मीन 
चह ते वणते गायु 


गा डीतनना १११६ क्षेर १३ छे. तेना भान ने१। छे 8 जशक्षरता 
८ सने पयाक्षना ५ भवीने १३ अक्षर थाय छे, अथात्‌ जा धुत्५६ ते भ- 
शक्षर, ५ यथाक्षर समान छे. त ३८ खा ध्रुनपहना डीतेनथी पशू थाय छे. 
१११६ पछीनी पढेती उडन २१ गक्षरे। 3. तेने। भाव उ-आश्‌ १०७, १ 
४द्र्ये। ११ छे, तेनी २३ निना सवथ नथु छे. भारे तुड्थी तेनी १६ 
थाय छे. अथात्‌ तेनी शि हरवा भार सबै सावनने। त्यान डरी श्री १६२१।४ 
शाश्रय $२१।, २ ४ तुध्ना। पूना निःसापनताने। 6पहेश 8, तेभां १८ ५३२ 
छ. तेना! भाव-श्रीम६ शागततना १८ ७०२ “८ छे, जने श्रीम६ भगषहगीतवाना , 
द्वार अध्याय छे, भारे भा १३त। नित्य स्भरणुथी गीता जने. भागवतना १४ 
समान दू भात थाय छे. यातू गा तुणने मे$ भे यक्षर ते शागवतना छ" 
०१२ स्तेऽ खने जीतान भे प्याय गरणर छे. 

२ ९७ ३६८ शतिभयरथुभां १९ २११२ छे तेनो भान- 

६२१४१ श्रीस्रुमाषिनीछनां ०७० अभाणु ८ 9६०९ २३५, € श्री 
२७।५६२०, १० श्री जेपीनाथ०७, १११ गुसा४१०, १२ श्री १२१। तभ, १३थी 
१८ श्री २ुसा४२०१। सात ७4२० भणी १६ याय छे. ते! जा ६४५ सेस्भरणुथी 
उपरोक्त २।५८ी&। भध्यपाति २५४२५३५ 9६०७ जने श्री गळ अथुरधी मारी 
सात णाल छुपीनी भावना दृध्यभां तप य छे. जयात २१ तुइना २१२- 
शुथी तनन! २३३५५ ज्ञात थाय छे 

गा सागा ५१६ यार 4२७ छे तेना. भ-8 थार १६ अथवा यार 
युंथेनी भावना छे. तन थे ३३ छे तेथी १६ भे ३भृश्चानात्मड ३५६ अथष 
त स ये निभ्रयेभाटभ& (डनी भावना छे. 

० अभाशु जा गाभा पहनी भावना ६६4२ धारण ३री १७।५२।६ ८५ 
नाता ना स्थानगांथी पाताने घेर ०३. २स्ताभां अतां पथ जा पढती भानताने। 
वार वार विथार ३२१, 


| ( पशिभ ३१. भासि४ वर्ष ७, ५४ १ १. ) 


२३० ता वैष्युबनी वाती. 


का पन 


५६ १८ यु. रोज (नदान्‌ 
अनन नेन ३१ रस माते 
गति मालिह इ वरि राधिड, सुवन ब्वसे रत नानी 
वे २९२ १५ 0२ शिराभधी, अरति उरी उसे २३ छाती, . १ 
ने खु घरत तन इन पीत ५२, सो ता सम तेरी जात अनी 
ते धन श्याम 4७०४ वे शोला, अनर निष अपने 8२ थानी. २ 
५५६८ जंग अभी ०४ऐ जाये, (नर(ज १११ (4०४ देह सयानी; 
सुर सुन्नन सभीडे णूळत प्रन अ्रडश लया (बह्साची 3 
या ५६ ३ऐता०/. २२६२२०नु वित्त श्री अक्ररश्छना स्व३पभा निभभ 
थूयु', त्वण्यते! सभु% खेळु श्री ३२४४ श्रीभुण तेमां अश्यारसथी 
भरेक्षा नेत्र देण्या, श्री ञुसांछछने पूय ३२६२९, नेनंती दुत्त डया 
छ ? त समे सरहासश्छथे ५६ 5रीन जय, 
२९८ शु. २२ (०९१२, 
भृन्‌ नेन ३५ रस भाते 


अतिसे याइ यपत न्भानयारे, ५९५ (५०/२ न समाते १ 
२९) यही ब्वत (१४२ श्रवणुनठ ७८4८ १२८ तार श्द्वत 
सूरदास मगन जुणु मरे नातर अम्‌ डी मते २ 


२२९५ उद्दी २२६२4५९८१ जा शरीरना त्याग डरी ७२१६ क्षीक्षाना 
प्रवेश अर्या, पछी श्री ३३४ सवणा सेपजने क्षछने श्री आवन 
खाच्या, खने ते बेष्णुवाचे थु२ह4९४ना देना २२४२ डया, २२६२९० 
श्रो १९।३५७ु९४ना खेवा इपापान सभवद्दीय इता, डे ळेनने आप श्री 
जायाय तथा श्री असा४९ सूर (सय) 5हीने जाताबता, जीब्न 
भहा डेवी पशु जमनी थेची प्रशशा उरी छै 

(ते छेढरे।, ) 
३२ सर उती शशी, ३६२७ उशपहस; 
` खने इवि जयात सभ, हां तहां उरत भश, १ 
श्री युस तेंनना ७५२ सहा मसन २ऐता, तेभनी बास अनि- 
जयनीय छे, ते 3०६ीड तणीये, ॥ १०७५ ८१ १ सभा ९ क्षात 


आ “मुह हट ७ ० >> “की कका 


( परमानंददास कनोजिया आह्मणनी वार्त.) 


च 


र्‍या परभानहहासळ परम सभवद्दय धी€। भव्य बात, श्री अश्र 
ध्या परम सभा छै, केवी रीत श्री नाथळनी जाशाथी श्री जायाय७ 
२७५६ हेची ९४वाना 3द्धराथ ९४ (8५२ अभ० थया, तेवीळ 
रोते श्रीध्रशरथना सबणे। ५२३२ पथु १० ७५२ २२२ थयो, अने. 
जाप श्री जावर्धननाथळ श्री ओपन पर्वतमा अगर थया, अने थने& ' 
दृशातरना हेवी वे अभर थया, जापालहासे चक्ष्लाण्याननां आयु. 
छै 3 (२११४ २४५८ पा 5२ना देशांतर २१२) तेथी जा परनान॑हहा- 
सेशन ०४०५ शगवह ४०छायथी $ना०/भा $न।९८२१। पाहून घेर थये. 
खा परभान हास वणा येण्य इता, भरा डवि इता, खने ९२५६ 
विक पाज हता तेथी खाच स्वाभी डऐेचाता, खने जीन्नने सेव उरता. 
डोर्तन जछु०/ सहर जनावीने गाता, तेथी तेनची साथे संभाळ छमेशां 
षु २ऐत ५२२ ६६५४ ७२१६ ४चछाथी येड सनये उनागथी. 
मयाज माज्या, ळ्या युडान 3रेसे या खाजण डोर्चन महु% सुर 
जाता तेथी चणा के त्या डीतन सालणवाने वता. ते बोडा जरे- 
क्षमा शाची वाता ३ऐेता डे परभानह स्वाभी भअ्याभनां याव्या छे ते 
वणा स६२ डीर्तन आय छे, श्री भद्यभशुष्थना -से१३ ळलधररिया क्षत्री 
ऽपूरने राग उपर अत्यंत शाशत ढावाधी अयाजनां २४ परभानह- 
हासश्9नो डीर्तन साथणवानी घबणी 358 ५६ पथु सेचानॉथी खवडाश. 
नहि भणवाथी अयाग ०४ श३ता नहि, मेड हिनसे खेड वेष्णून अया- 
अथी २१३७ रव्या, तेने उखु माळ 9३६२ छे तेथी न्यां परना- 
न'हहस जितया छे त्यां न्‍्वशअरणु थवानु' छै, भा सालणी “रक्षपरियाओं 
(बयार 3यें। ४ जाए परभान'ह स्वाभीना डीर्तन सॉोलणवाना वणत छे, 
तेक्षी भय क्षरीड पर सेनाथी पऐेल्यीने राजे तेते घेर सान्या, ननमा (न्याय 
खा नजले नाव ते भणे ५७ तेथी शु 5२३? पथु ते तर्वाभा 
णु धुक दानाधी तरीने पेले भारे मकान (निय इरी तेने पेरथी 
नी3एये।, श्री ययुनाळ्चा पीर खाची संनणा ४५५ उैयोरी परशनी पहुंरी 


२३२ . राशी वैष्युषनी दाती. 


वर सबणा भाथे गांधीने तरीने पार जावी सवणा 5५३ पहेरीने भया- 
जना याव्या, पछी ळे ऐडणु परनान'ह स्वाभी ठत इता त्यां पूछता 
पूछता गान्या, ते पहेला तनन परभान ह स्वाभी साथे ४४ भेणाप 
नहत, तेथी त्र्या सबणा काज मेष हता त्या०/४ने भे, पथु जा क्षनी5५२ 
श्री भहाभ्र्ुष्छना सेवडना नाभथी असिड हता, तेथी ळे चणा णरा को ब्नै- 
जुता हता तेनऐे माहरसन्मान डरीने जेसाच्या, त्यार पछी परमान ह स्वा- 
भीन। डीर्तनना भारले थया. तेभशे श्री ३३२९०ना (वरना डीर्तन जाया 
5२९ उते दीला भव्यवर्ति श्री 99२९४न। परभ सभा छे. त्यांथी तनया 
प्या छे, तेनने हळु सुधी श्री ३डरनां हशन थयां नथी, शो भहा 
भुत भाजन थे सिद्धान्त छै $ न्ने अध शभपषद्दीयना संग खेय ते 
श्री ३२९७ पा उरे तेटका भाटे श्री भहामथुये परभान ह र्वाभीना 
3५२ अनुग्रह ३२१ अपायान शभवृद्टीय क्षतीडपूरता जताडरणुन 
अरणा ४रीने त्यां भा5ल्या हता. तेमना सेव 5 थेवा हता डे नमने २७- 
(नश श्रो ७७२ भे क्षणुवार पण छोषता नथी, सरहासश्छभे आयु 
छे ७ ( लत (१२६ डतर ३३यानय परत पाठे ताजे ) ०ग नाथ नेशीनी 
चात्ताभां तण्यु छे 3 ब्न्यारे रग्युते तरवार आदी त्यारे श्री अशमे 
तेना हाथ पयय, परभान'ह स्वाभीये (५२७छु' ५६ आयु ते ५६. 
| ५६ १ ७. २२ (७०२. 

5०२३ (वरही वेन्‌ (०२; |: 

(भना जापाल से छे, जात इभत तन छारे, १ 

भात यशोहा पथ (नष्ट रे, (नरणत सम सबरे; 

न्ने झर्छ डान्छ डोन्छ उही मावे, मणियन चहत पनारे, २ 

४७ मथुरा ४०२२४ रेणा, 2? नीसे ते डरे; 

प्रभान्‌ 5 स्वाभी (५७ थेसे, मसे २६ (५५ तारे. 3 

५६ २ क्यु. २ (७५५२३ 
जाइल सम जापाल 5पासी; 


गे जाह साधन घा, सासन भसत ४२ पुर आशी १ 
येथ हर हन १० अनाथ री, जज छारत डया रते प्यासी; 
पनी शीतलता नाह छंध्व, यपि वधु २ छु ऐे जाशी. २ 
(४ सपर लेण ती घया, भन रूरनते ३२८ दशी; 

परनाव६ जेथी अ (१२७नी, भाजे मुळ छडी २७ सक्षी. ३ 


वेष्थुव ८२ ना] परभान इस इनो भाक्षशुती बाता. “१३३ 


..: १६ ३ खु, २ अतत. .. 
जब २4३३ घनणातनळओ ` 
-नृहनहन (नु जसो 5दीऊे, स नरी सणी भरे इरण या तनअ, ९ 
वे यमुना पुतिन भनाहर, 56 ने २६ शरह सतना 
इषां ये मह सुभव नलरस 5९ १ ५९५६ ०९ ब्वतिनंज, २ 
$ छा ने से०/ पदिय! जन, एल (णछाना ३६ पातने; 
डा वे हरस परस परनानंध, 5भल नयनी उनल आाततजे,.. ३ 
५६ ४ थ. २५ से।२४. 
भारी 3 भील्वे नंधडीरेरे; 


98१२ जे नेन दीणाचे भेरे भत थोरे. | १ 
 ग्गजत व्वभ जिनत नही णूटत डया पाउज भिरे 

सुनरी सभी 0 उसे ९४०, सुनी तभथ२ भगरोरे, २ 
ने यह रीति सथ अतर त नी आडु गनी होरे; 

परभानंह अशु थाति मिवहीजे सभी शीष न शरे. 3 


= घ्या जिरहनां पह परभान६ स्वाभीये भाजी रात जाया त्या 
श्री नवनीतमियाळ परभान'६हस 6प२ अचह ३२बाने जुम पाया 
डता तेभणु पण्‌ क्षजी5परनी जाहा मेसीने भाजी रात्री डीत॑न सा- 
ण्या, न्ययारे यार घरी रानी ०१४ री त्यारे > शा(१5०ने। ब्नैथ२- 
सुभां भाव्या हुता ते सवणा हीने सा साने घेर अया, श्री ३ड्ररछ पथु 
भधायी म/्धरीया क्षती३५२ पथु ळे खचय ३रवा भाटे २२१ ६२ 
यादीने भाव्या इता ते डीत॑न सांलणीते चणा असन थया इता तेनशे 
804 परभान 6 स्वामीने इशु ळेबी भे तभारी डोती सालणी हती 

ना उरता. आळे २७5 नेछ, तमारा! उपर ९२१६ खचभ पशु छे. 
खेम ही क्षत्री३५२ तेभने ष्य स्मरणु 3रीने याव्या, श्री यशुनाशने 
तीरे भावी (वियार अथे डे नाननी वार मेश ते भाड़ थरी अने सेवा 
घटश भने श्री ५९५९ न्युरो ते जी०से, तेथी कवी. रीत तरीन 
समाच्या इत तेती शेते तरीने करि, भेन सिथार उरी पढेक्षानी नाइड 
श्री यभुनाश्टनां: तदीने जा पार भावी स्नान उरी सेवानां 8१७ थ४ 
जया, त्यार. पछी अयाज्य परभान्‌ह स्वामी साजीना “अमित थये 


२३४ ` . गेहाती दैण्युनी वाता, ` 


पाथी ये ये शाम भीषाह जंछ, अने नीह यावी, नी हना स्वप्च 
जाय तेना! ब्स्वी रीत न्नगरणुभां श्री भायार्य्छना' सेन ` क्षतरीऽप्‌२ 
अश्च इता तेवी रीते तेमने खला देण्या अनेतेभनी जाहना श्री नव- 
नीत औ्रियाने पण फेलो शीन थया ते चणते सभामा श्री नवनीत 
भियासछभे तेभने डह्यु “ आज मेंने तेरे कीतेन सुने ” २१२५ श्रीभुणथी 
डता भाननीळ तेभंनी गाज डिषरी २४, श्री 9२०४ श्री शुड 
सोन्ड्यं (२ ४६५ क्षावएय २्नभ्राभां ्नेयु तेक दहयभां धारण अथु, 
खने मनना यरपटी लागी डे खा हशन इरीथी थरी? तेमणे भनभा 
(१२२ अया ड जा हशन तो क्षजी5प्र (विना नहि थाय, तेथी तेभची. 
यासे ळे, न्ने ते भणे ता र्य सिद्ध थाय, थेन (वियारीते परभानंह- 
हास तताल भअ्रयागथी 80१ २३७ याद्या, श्री यभुनए्थना तीर 6५२ 
' याची 6० रहा. आतःडआावने समय थयो हत, नान 94०४ याती 
इती तेना भेसीने पार 6तर्या, खाजण ०४ने नेयु' ता श्री थायायेष्ध 
भहु स्नान उरी सध्या बृहन डरता हता. परभानह स्वाभीने 
साक्षात पूणु पुरुपातन श्री उष्णुय टना ळवी रीति श्री युस्ांऽ्भे १४- 
भाश्5भा तण्यु छे ( वस्तुतः कृष्ण एव) तेवां हरशन थया, देणताळ 
परभानह स्वाभीना भनभा २१०यु' डे ०भने भाये थाना श्री भष्ठप्रश्मु 
गीर छे तेना (क्षत्री3५२ ) नी जाभा श्री हजार शा भारे न णी- 
२७२ ? पण्‌ परमान ह स्वानीना भनभा भेन याव्यु' डे क्षनी5पूर भणे 
ता साइ, आरणु डे ळनना हशनथी श्री मद्ाअख्ुष्टनां हरशन थया, त्यार 
पछी यापनी पासे जाती हरवत इरया, श्री १७७९ श्रीमुणथी 
तेनने अद्युं परभान'ह६सळ तने जाव्या ? हवे ३४ सभपहयश वर्णन 

3रे। त्यारे तेभणे (वर ५६ भाय, ते ५६. क्व 

५६ प यु. २९) २१२२. 

जन णेर ९४ थक्ेरी आषा; | वि 
हा ननसार जधी न्यात वार वारणूजत 9407 काल, १ 

तेरे तनक ३५ 5७ जया ०॥(५(१ २३ भुण5नक सुडाय रक्षा; 
सण सालाण्य अवा ७२३ सज दध 946 (१२७ ऽद्य, २ 

_ भावे ज नेन वारे 3 अत &तर ३७ (१३ २ 

सर्वस्न जहर यूराची परन्तवद स्वानीशलत घल. 8. 


[ वैष्युव ८२ भा] परभाम बने।०को थाहायूनी वात. २३४ 
५६ १ डे’ ३ २६२२, 
शयडी साधन यही रहीरी; 


जरुरी आपात देणन न पाये, विद्षपात ० खहोरी. १ 
335 शीन साळ समे यह भारण, भेथन ब्नत हहीरी; 

ग्रील थीयें हात मिष भाहन भेरी मांह गहीरी, 3 
(बलु देणे घरी ब्लत 5९५ सभ (विरह खनत हहीरी; | 
परभान६ स्वाभी (५५ हशरन नेंनन नदी णहीरी, 3.2 


१६ ७ गु, २९ २१२०, 
यह णाते' इमले हल नेंनडी; 


वार'वार सुधि जावत सन्नी, वह दुरी इनी सेतडी, १ 
बह थीता नह रास शरहओं गार २०७त गावनी; 

२१३ नह शिंयी 2२ भनाहर निसडरी मोही स्ुुनावनी, २ ' 
वे जाते साक्षत 3२ भ'तर अ पर पीरही पावे; 

प्रभात उद्या न परे 5७ दीया सुईच्या यावे, 3 


पह ८ २.२१ सारभ. 
सुन उरत ५१८ हत कून हे | 
भरी लरी वेत नीर २१० राउर २ इहावन येनडी, १ 
दे हे आढे आलिभन भीक्षति इ०्/क्षता द्रुम खेतडी; 


वे अतिया उसे (बसरत गांड 3सीसे सेनडी, २ 
पसी (नभा रास जेताये व्यथा अवांछ भेनडी; 
परभान'ह भु सो कयां वे ० पाणी २६ जेनडी, ३' 


जा अभाएे परभानह २५।भीखे (नरहुनां पह आया, खा सांशणीने 
श्री जायाय॑ थे उद्चै परमान हास, जाणतीताबु ४४५ १९4 डरो 
, तभणे विनती इरी १७२४ पुत ४४ समळते नथी, श्री नन्भश्ुखखे 
५६ बन स्नान इरी यावा, अमे सभव्नवीश, तेमशे शापन पूछथु 
आपने सेष६ “क्षषरीयां क्षत्री3प९ घ्या छे? पत अयु भे ते ४४ 
सेव 2ऐश्षमां इशे, पछी परेमान6 स्वामी. औययुनार स्नान उरला 
मरे याच्या, भजित गया गेटमा श्रीयभुक्त ०णेनी आजर सन 
कनी पर खीचता हती, ते सामे भकतया, तमिने लेन परेंभानह सी 


३३५ याशी पेष्हुषूनी वाता. 


चणा०/ असन थया, अने जे साथ मोही ननरजर अर्या, भने डु रोज 
ग्गरणुना जाप ४५ 5रीने पाय हता ते बणते श्री 92२१ जा- 
पनी गोहना मेसी भारा डी-न सांभल्या इतां ते जापनी उपाधी श्री 
9२९४ भने ४ डे ` ` जो जायाय॑ ना सेन; ०/धंपरीआ। क्षजी5पु- 
सनी जमा जेसीने तारां डीर्तन सांलळ्यां छे. जापना जवुअब्धी भार 
९॥ज्य (4४ थयु' छे तेथी हु आप्नो हरशन ७२५ सवारभांथी 804 
साऱ्या छु, सावताळ तभारी इपाथी श्री मद्अशुष्टनां इरान थया, ते 
साक्षात पूर्ण पुरुपात्तन श्री इष्शुयद्र श्री गावरान घरत इशेन थया, 
वारी बात सांशणतांग ०क्षपरीणा क्षत्री5पूरे 5 था अभाएे 5छशे। 
नि, श्री जायाय॑ ९४ भडाभ्रु्छ जा चात साथणर ते भीमे. डे 

सेवा छारीने डया अया हते! ? तेथी जा चात डेर! नह, जार सा- 
-भणीने परभानह स्वाभी जछु०/ आशय पान्या, श्री अजरथने भारते 

नुह ऐवा छता पताव २५३५ छुपाने छे, तेथी तनन धन्य छे, पछी 

परभान'६ सवानी स्नान इरचा जया, भने बलवारी क्षजी5पूर ००णची 
आएर हने भट्टीरभां जया, पछी परभानह स्वाभी श्री यशुनाश्‍नो 

स्नान उरीने तळात जाती शी भहाभ्रुछने साशा ६५५९ उदी हाथ . 
नेही जापना खाजण जिला रहा, पोते 58 परमान इहास खाजण था- 
चीने भेसे। लारे ते श्री थायार्यष्छना अगण खावी भेन, पोते डपा. 
उरी नान स'लणाव्यु, पछी भद्दीरनां पधारी श्री नवनीत यानी 
सनिधान परनानहहासने भ्रद्ष समच इरान्यु, पछी २५३२१७ उरी श्री 
शागवतूनी अन्नुङभ(७5। सणाची, अथम सापे परनानह र्वाभीने 
श्रीनजधी ४६ इत 3, ४४४ लभवहु यश वणुन 3रे त्यारे तमे (१२- 
हुना पह जायां; आपे श्रीभुणथी 5 डे ड ४३ जाणतीक्षा जा, त्यारे 
तेभ 5 रा०्/ छुते। ४४ समगता नथी, ळ्यारे समगता नढाता त्यारे 
(रहना ५६ डेवी रोते जाया? तेचु समाधान खे छे डेते श्री अर्थी 
निया छै, तेथी (१२६ना इःभनी तमने रुत २४ इती, भने सयै॥- 
जना सुजदु विर्नरथु थयु ७७, 3२७ 3 सबणी क्षीक्षा (१(१९ पूर्ण 
पुरुषोत्तम ते त्री भह्मामशुळने घेर जीरा छै, पछी न्यारे श्री नढाअ- 
शुभे परनान हसने श्री नवनीत जिवारूनां इर्थच 5राप्था, त्यार 


[ वैष्यूव ८२ भा] भरभानइद्ास इने[2वा आहुती वाता २३७ 


सघणी क्षीक्षाबी २४6 थछ, श्री ह्ममथुष्टये जवुबभणिआ सणाची. 
तेलु आरणु थे छै डे यापनं नाभ श्री भागवत पीयष समुद्र मथन कमः 
छै, थापे श्रीमह शाजवतूना अन्तडेषी समुद्र, भथन 54 छे, तेभांथी 
रतन ळे हशम २५४४ ते अतठुडनायुडा दारा परभानदहासना इहयभां 
धारण अया, कवी रीत थाप सूरहासना इहयना घारण अयो हता, तेथी. 
२१९ समानी वाशी झऱ्यनी जराजर छे तेना था सूरहस९४ तथा १२- 
भान ६६4४ भन्ने ता साजरे थया, 5२७ डे थे जन्नेना इहयभां श्री 
२७५७ श्री भाजवत३पी अनश्भृततो समुद्र धारण ऽराव्या, तथी 
तेन्ना डाथ्यने सचणागा सरसाजर तथा परभानह सागर ५७ छे. ५२- 

[न्‌ हेहास्‌ने शी १७।५९७ श्रीभुणथी 5 तमे भाणक्षीक्षाडु बर्शून्‌ 
उरे, भेटते तेने तठात माणक्षीक्षाडु ५६ उरी श्री नवनीत ज्रियाशटबी 
(निधान गाय, ते ५६. 


6 यु. २२ नाभावरी 
भाएरि। अभत नयन शयान ६२ उतत छै पलना 


जाक्षत्षीत्षा आवती सम गाडुल्डी त्न, १ 
२५३५ त३णु यर९5भण, नण भणि शशी न्यये।र्त 

४(यत 5य लवरा अत लर क्ष०४त २० भाती २ 
२०५३३५ गही इनलपा[णु मेत सुण भादी 

सपना अतिक्षण देणी इन धुन मुसा 3 
यशुन(त 3 ` एय ४६०४ (नरणी (4२०) क्षते. | 
परन्‌! . नाभी जापात सुत स्नेह पावे, ¥ 


५६ ९० ३. २२ [९।१९. 
यशोदा तेरे भाज्यडी 58 उही त व्यय 
भूरति थक्षाह5 इशेल सेर हे थाय, १ 
(रान नारह सनडाहि भरांभुनी निवे ४२ पाय; 
ते १६९७ धूर धूसर छ २७१ 5 ५२१, 
तन्‌ ०१८. पादाय पालने बहन देणी -युझिश्रम; 
अन भरे ताल ०46 जतिदारी प२भोनंह यश अधये, 3: 


न्दै 


२३८ `, याधी वेष्यूबनी वाती, 


११ भु. २9, ०१९।१७ 
भशीभय आंगन नह णेश्षत ४९७ (ेया; 


जार श्यान न्नेडी भनी मदी ३५२ ड्या. १ 
३३२ ३३५ (55णी ३५ 33३७ 2७3 भारे | 
माही रही जग्सु हरी भानका सुत चामे २ 
सज संग २े(७७। (हत ७२७ भैया, 

युरी ६ दे नयाचहदी सुत व्वनी उन्हेया 3 
नील पीत १९ थोढनी दमत भाडो लावे 

जालतीक्षा (बनाहसे परभानह भावे ४ 


५६९१२ यु. राग मिक्षावल, 

€(२३। (4१९ यश २५८ जापाजना; 

भशणिनय आशन नहरायई जाल जापाक्ष तहां $रे (ता, 

(३२ (०२ परत ६२३न १५८, व्गैचु पा भोरे छगन भजना; 

धूसर धूर &8य जाह 9 भात यशोहा 3 अभ लगन २ 

(अपह लभ नापी तण न आलस लये, 

सप्पन्न डिन एथे देहरी ७४४१ 

परभान'ह मशु लप्तवत्सव हरि ३यर हार और 56 साई नवना. 3 | 

ग्योरे जातशोक्षानां पह परमान दासा जाय त्यारे श्री भहा- 
५२ साथणीन ६७०४ पसन थया, पछी परभान हास आवमा 
श्री नझाभ्र्ुर्छनी पासे रहा, तेभने डीर्तनबी सेवा सोपी, भा परभा- 
नेहहास (नित्य नवां पह री डरीने श्री नवनीत प्रियाने सलणाचता, 
ग्योरे श्री हडार९ने जनासर उरे त्यारे श्री भहाभ्रद्धुश्छना खागण डीतन 
इरे, पछ श्री भराअश्षुर० जाच था $ऐता त (नित्य सांशणता, ० असंज 
उथान साथणता त अ्संजने जवृसरीन (नित्य डीर्तन इरी श्री अओर्टने 
सलणाबता, भे (हवसे तभे श्री ३३।२९८ना चरणार(वहतु भादात्य 
सानल्यु, तेचु' डीन उरीन श्री , १७४५९५१९८१ संलणांब्यु, समा ५६ 
कंपरनानह साजरनी राउत क्षण्यु छे. तप ` 


SS “कट 2००० 


* | परगात दास उरेना पहना महान सभच्यु, " भुरभान'' ३२२? 
नाभगचु मेड पुरतः शे, ओज ७३५५ छे) पढ, ते. छन इयर क न रीती 
अं गुता एज, दे १७ अरी शमते पल RRs २ 


तनी 


[ पेष्युव ८२ भा ] ५२१।५६१२. नेया भाक्षएुवी वाती. २३५७ 
| ५६ ९३ ३. २२ ३७२, 
२७५१ बद्दी महीश, ० ५६ ओोधनेडे सभ पाये; _ 


ळे ५६ उभल पूरि परीने, ३२ २६ जायीन 6२ क्षाये, १ 
उ? ५६ ३२१७ (५४२ १०४१, राग्येयशन्य यवी माये; 
ठे ५६ उनले पितामह भीष्म, शारतमे हणनपाये, २ 


7 ५६ ४१९ शशु यतु॒रानन इरे 5११ अतर राजे; | 

ग ५६ ५१९ रभा 3२ ९१७, १६ ५२२८ सुची लाजे ३ 

7 ५६ 5१७ ९६५ पावन, णक्षीर न्न पी६ धरे; 

सो पह 5भतत हास परभान'ह, भावत अम पीयुष लरे, ४ 

जा पह आने तेनशे श्री थायायश्छना २१३५. तथा आथनाचु' 
सेड ५६ जायु' ते ५६, 

५६ १४ य -२।१ ३-७रे, 
यह भाजे! जापीळन १९९, 
भनुष्य ०८०५ ओर हरि सेवा, जळ बसवा टी माही सक्षम, ९ 
श्रीवक्षल इलम हे। येरे, १०७५०८न३। हास 5७9; 
श्रीयभुना गल (नित अति न्हा, भन बय अर्भ इष्य गुणु आओ, २ 
श्रीमह भागवत ५५७ सुना (नत, छन्‌ तळ थित 5७ अनत न क्षाओ; 
परभात'हहास यह भाजत, नित (नरणा इड न मधाळ, 3 

यमा पह सालणीने श्री जायाय ९७ भद्यअश्ुष्टशे भनभा व्नएथु ७ 
परभान हह्षसे जा पहथी ज्रन्ना हशेननी आर्थना डरी तेथी 407भा 
वश्य म्बु येवा (वयार 5ये!. 

98 प्रसंग २ जो $ श्री अयाय नह्मामथुये परमान हहासना 
जननी स्थिति न्नणीने जननां पधारवानी तयारी उरी, हामोहरह्ास 
€२सानी, ३न्युधासनेचन, परमान हास, अने ०? न३वार्छ तथा रसोधनी 
सानी साथै हने याक्षता इता ते याइवेन्द्रहस तथा णीन्न पेष्णुवाने 
साचे क्षणने श्री १९५६ जगन पधारचा नीडज्या,. भावतां भागना 
परेन हहासच जान इनाम गाण्ड; परक्षेनंहहासे विनती इरी भदा- 
२०४ भारे. बिरु घारे, आपना न्यदुमहषी आह 0094 ते ३४4 छै, हने 
भोर १२ ५९ पावन 3२५. थी, Meme, pula 


२४० आश पेष्युवनी वार्ता, 


२थ ५२३ इषा 3रीने तेभने त्यां पधाया, त्यां परभानइक्षसे तेगनी सेवा 
ज़ सारी रीते इरी, पछी श्री भह्षा्र्ुछमे रसा उरी श्री हाडारलने 
भाज सनपो, लाज सराबी, भाळून 5री आदी ७५२ गणीराळ्या, पाते. 
परभानहक्षसने ४४३ शभवहुयश भावानु' इयु, परभानहहासै (यायु 
डे था समये श्री भदहाअशुष्टन भन श्री गाबदधननाथछ पासे त्रकना छे. 
तेथी (१२७१ पहं थेडु 683 गरेमा भेऽ क्षण पण 5९१ सभान व्यय 
से अभाऐे (यादीचे नीयेनु ५६ यु. ते ५६. 
५६ १५ भु. २9 सेर 

दुरि तेरी वीक्षाडी सुधी २११; 

इमल्लनयन मनमोहन सूरत, भन भन यित मनाचे, १ 

खेडवार ब्नढ भील्षत भया उरी, से उसे विसरावे; 

गुण भुसड्ानी मड मनदोडनी, यात भनाहर भावे. 

णु (नऽ (तभर खालिगन्‌, 5महुझ (५५ सुर आवे; 


णु सेश्रभ ३१२ ३१२ `` दीन 68 धावे, ३ 
$घछुड नेन भूह अतर गति भणीनान्षा ५ पवे 
परभान६ प्रु श्याम व्यान उरी, असे भभाषे ४ 


या पहनी पनी भागणे गार 3 कर यापने भूर. 7९ ची ०2 दी- 
ताठ १६ इए ते धीलाना (नन थया, इेडानुसंघन पण्‌ न सदु, पाताने 
१७ दीवस सुधी १७८ रही, हामाहरहास करे सपणा सेपओे पातानां 
हशन डरी खेभने खेम पासेना पासे मेसी रह्मा. येथा दीवसना आत+- 
डानां सावधान थया, त्यारे पासेना सबणा वेण्शुवा बथान/ असन थया, 
'परभान हास भनभा गीत्या डे खेळु पह इरीथी १७' नहि, त्यार 
पछी संघा (नहित) ५६ ३रीने गायां, ते १६, 
| ५६ १६ ये. २५ जिक्षावक्ष. 
' भाएरी हा. भाने युथ आढ; | 
७.4 वितामशी भाषा, ०१४ भाजा से पाऊ. * ९ 
' कण ते इभश्ननयन जब जाये, 4५७ संपक्ष-माढी; ._ 
` नेध्रायड रे टेन) २१४ भढ सि घरी... रे 


[ वैष्यूव ८२ भा] पस्थान/६84 बनाया भादाधुवी वार्ता २४१ 


पृते इसे सडत ३ हवन, मधेच ३७ 402 ॥ 
भजे भेष ४% परसावे, "ण डपाते ७४० ॥३॥ 
$७१ी यशाहा सीन गाजे, हरि 80५ ळणावे॥ 
परभान'हहासओल 99२, भुरक्षी ननाढर भाव ॥ ४॥ 
२१ पह जायु त्यार पछी साळरे खेड भीक पह जायु ते ५६. 
५६ १७ अरं. २ गाडी. 
विभल यश ३ हावनओ) य 0 
५७। ५$।२। सान सर न्ने भेरे आनि ह ७९ 
५७णी यशाहा सीन जाये बेलव आन 5६३ ॥. 
पेक्षत $ी२त जाप णाक्ष+ सग क्र परमान हे ॥ २॥ 
पछी प२भान हह4२८े इरी खेड दीपसे ये ५६. 
१५६ १८ २. २ २५२५. 
यवीरी नहम्‌ न्य वसीये ॥ 
जरीडे भेत ळय इसा देसी ॥ ९७ 
कसत महेन सभे सुण भाछ ॥ 
४8न यहे ऐ ळे हूर इन्डाछ ॥ २७ 
भाजन ये।२त हरि हर देणा ॥ 
समती कन्म साक उरी वेणा ३७ 
०/९२२ बोयन छीचु छीच प्यास ॥ 
डीन औरत परभानइहास ॥ ४॥ 
सा पहना परेथानहहासथये जायु 3 “ यवीरी नाहजाभ ००४ वर 
सीखे”? जा सालणी शरी भढाभ्रशु्० नरना घशीन/ त्वराथी पधाया, 
कडि प्रसंग ३ जो. छि पछी जाप श्री भझाभ्र्ु्० 5नाळथी ज्रन्/भां 
पधाया, सचणा चेष्छुन। साये हता, प२भान'हहास्० पशू साथे इता, 
मथभ थप श्री यायार्य्छ श्री जएण पधाया, श्री जाण आवतन” 
श्री यभुनाष्ठभा स्नान इरी तीरना ७५२ (४७४) छाडर्नी .नीचे न्यां 
सपनी ५४३ छे, बन्या. रजीओ विश्रात अने ससे ५२०।७ु' हडशु' छै, 
न्यां पद घर ७७) थने ज्च्यारे श्री जाइण पधारता, त्यारे ०० 6- 
तरेता, ते% मा मे शीतरेनी १९४ ३हेन्राय छे सा २५ जीराबया 
९६ 
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पछ सघणा वेष्शुवाळे श्री यनुना्ठनां स्नान ३यु, परमान/हहासश्/्भे 
स्नान ३ री श्री महामशुष्टना खागण श्री यभुनाष्ठना यशे वणु न अया ,ते ५६, 
(५६ १६ २. राग २१४६), 

श्री यमुना यह असाह हे! ५३, 


भरे (5२ २७ (नशवासर, रानडनथु २७ भाश. १ 
२५०००४न उरो बनते पा बन ०४७, यिता उतेह वहा; 

उभारी डपा साउडी तनया, हरि ५६ औत ०९३, २ 
(बनती ४२ यह ५२ भाजा, धभ सज (विसराओं; 

परभान'ह यारी इतहाता, भइन भापाल ९५७, 3 


(१५६ २० अ. २२ २।भउी.) 
श्री यमुनाष दीन न्ननी माही ६5२; 
नह ताल सहा १२ भाजा, सण जाधीनडी हासी डोळ. ९ 
उभ ऐ। परम उपाक्ष हयानिति, संत वनन खुणडारी; 
तीहारे बश पर्वत २६१२, तर डोडेत (रिषारी, २ 
प्रन्नारी 4०१ १७० ९२२, महत रास (बक्षाशी; 
तीहारे पदिन भव्य ३० टम, उनले पुछुप ऐे वासी. 
श्रम ०४७ सहित न्हात सम सहरी, नणडीच खुणदारी; 
नानु तारा मव्य चंद्र णीराळत, भरी लरी छीरडत वारी,४ 
रानीले पाय परे. (तित, अहेड 3७४ सभ्‌ 302; 
 परभानंद्हास हाथी न्हे रस नेनन लरी भरी पीळ, ५ 
खेवा पह खापनी खाजण परनानंहह्षसे श्रीयन्रुनाश्‍्छना तीर 8५२ जाया, 
ते उपरांत श्री मझभ्र्ुछसे उपा उरी पर भान हहासते माणक्षीक्षा (विशि 
श्री आडुणनां ६र२शन इरान्यां, परनानहदासने खेवा हशन थयाउे ॥०१/ल- 
उत, श्री यमुना ळण भरी शरीन ४ न्य छे, श्री रर भागना 
जेक्षे 8, भे अनाणेनां हशन थया, तेडुन्/ ५६ 3रीने परमान हासे श्री 
भहाअुर्छना आगण जायु' ते ५६. Go 
| (५६ २१ अ. २०० जणिक्षावक्ष, ) 
येभुना ०४७ ४२९ ९२ | * ९ ६47 73 
आभां पेक्षत भीते चनश्यान भरारी, EE 0 


८३७ 


[ वैष्ध4 ८२ म] परमानधछस ईन जाक्षणुनी वाती. २४ ` 


नेनन से नेना भीते भन रह्यो ३०१४; 


भान सुरति ७य मसी, ५२ धरय न ०१४, २ 
श तगडी भरीत ५२२ २४, यह ५७थी १२; 
'परभान'ह असे भीते से २३ ये2. 3 
('५६ २२ सु. २ (नब, ) 
नेऽ क्षल २४७ भेरी महीया; 


खचट चार यद्यो नही ०१४), २५९ हे डाली भमहीमां, २ 

२६२ श्याम 5भल हत क्षायन, देणी २५३५ उबाल्लीन थइजानी; 

३५० भरीत डान अत२२त, तण नागर नागरी पढ्यानी, २ 

इसी त्रश/नाथ जद्यो। ३२ ५8१, क्से जजरी शिरन न पावे; 

परभानह जाती सयानी, ३मल्ञ नयन तन परस्या लावे, ३ 
_ अवा पह आया, त्यार पछी परभान हहासे भाण दीलाना गुळ 

पह यो अने श्री जोडणं २५३५ ना जावे भेवां ५६३या,तेभांनां पह, 
'५६ २३ सु. २ डानरे!. 

जावत जेपी भधुर १६ पानी, 

नडे भवन मसत जिल्ुबन पाति, शन्न नह यशोहा रानी. ९ 

गावत वेह भारती गावत. जावत नारहाहि सुची ज्ञानी; 

जवत जण अब डलशन, जाडणनाथ भहातन्य व्बैनी, २ 

जवत यठुरानन ऋणभनाय5, गावत शेप सइख भुण रास; 

भनवय इभी प्रीत पह २५५१०४ २१० गावत परभानह्हाश, ३ 

(१५६ २४२. राण डानरे।, ) 

यशुरभात अह खावत जाधीळन; 

बासरताप (नवारण डरण, वारवार 5भत्त गुण (रजत, ९ 

याहत प४री टेहरी 8244, (३4६८ (६४३८ ुलसत भनहीं भन; 

राध कोन 0८/२ दुषु$२, वारि उरि शरत तन भन्‌ धव, २ 

तेत 8५4 थोपत दवीयो भरी, प्रम निवस क्षाणे १ ८२३न; 

यक्री ले पक्षना पाठा न मक्षल्साय पेढे ३६२ धन, 3 
_ देत जसीस २६९ जाधीगन, थि२्‌शया नेले. कल भ॑ज यभुन; 
 'यपरभान'हदासश अर, सप्तवत्सक्ष शयन भन्‌र८/न, छ? 


२४४ : | _ येकदा पेण्बवती बातो. 


५६ २५ 3. २२१ €भीर. 
गिरिधर समे २३ गाडे; 


गाडी याच यक्षत गाइलभे, छे छणीते। 53, १. 
खाई २७३१ जत गाडी, गांजि (हर्ष ते; 
परभान इहयसज 8३२, (ऽया भार जळ साड. २ 


५६ २६ श. २० हभीर२. 


थिते (यते (यत येये।(२, १४ चाउ क्षायन नीड; 


चह भूरत भेक्षन नेननमें, क्षाक्ष लावते ९४३, १ 
खेडवार शुसडाय यते ००० दुहे जेड शन नी; 
परभान'ह भ्रु मानी भीताओ। ग्राढ वर्ष अेतीडे. २ 


सावां पह प्रभानं हसे श्री थायार्ये्9 भदाअश्ु्धनी मागण श्री 
यमुना डीनारे जरु०/ जाया, पछी श्री गाइुलना हशन ३रवाथी श्रीञाइण 
(8५२ २४ ०१६० ५२४ त्यारे भेऽ खेळु ५६ जायु 3 ळभां श्री भा- 
यार्य अने श्री 9२०८ प्रार्थना डरी डे भने श्री भाइणभा जापना 
यरणार(हमां राजा, थी सर्व वीक्षा (१६२४ नित्य अक्लुनां अने श्री 
थुभुनान। ध्शन ३३ ते १६. 

५६ २७ २. २२ ४७री. 

य७ भाजे यशे।हान हन; | 

य२युऽन्‌त भरे! भन भुर, या छी नेनेन पा हशंन, १ 

यरण5मत्तड़ी सेवा शीळ, ३8 तन २।०४८ विधुक्षता धन; 

नहनहन इषलाठु नॉहती, भेरे 4१२५ आणुटवन धन, २ 

24०४ बसवा यभुना नत अथवा, त्रीवक्षभ3 हास ४छपन; 

भहाजसाह ५6 ७(२०)९५ २३, परभानंहहास हासी अन. 3 

५६ २८ गु. २७ ४७२. 

०४ यमुना जाय नधन, ००९२ गइल जान 3२४; 

"जश्ष+ 0१२१. &थारस, तण लूततष डलियुज नाही, १ 

“णक्षत रस सेव5 सेवा रस, न दनहसो। रीत बजा; 

परभान'ह तासे इरि डो5त, श्री नह्षश 4२७ २० ("न पं, २ 

सेना खेवा अूनेऽ ५६ परमानहहासे जाया, त्यार पछी जाप श्री 
खाया नलु उटलाङ (६५२ सुधी श्री २३७ गीरान्न्या, पछी 


[ वै०4५ ८२ नभा] परनान'ध्धत इनाय भाक्षएुनी वाता २४५ 


ह काळ न त र हत पर OSES ला जगे ंऑग््ग््॒ल्ह7गखयम्गनयणुबंनंिन रून अकिरा 0d 


सघण। वेण्यवना सनान तथा परभानहह्सने साथे €४ने पेत श्री जाच- 
धननाथखना हे शन 3२१ श्री (२२० पधाया, 


8 पसंग ४ थो. कै श्री खायाय २४ श्री आइणथी नीडल्या ते 6- 
त्यापन सनये श्री जाववन आची पष्षस्या, त्यां तुरत स्नान ३रीने 
पर्वत ७१२ श्री गावर्धननाथश्छना भदीरभा पधाया. पनी साथै 'प२- 
भान'हहास्‌ पथु पर्वत ७१२ श्री जावधननाथळंना भद्ीरभा खाऱ्या, 
साताम श्रीनाधळने साशेज हरवत डरी हर्शन अया, श्री गावर्धनधरचु 
श्रीभण देणीने तेभना नेत त्यांने त्या स्थिर थ जया. ते न्नेदने श्री 
१७।५९२० श्रीभ्रणथी ३द्युं परमान हहास ९२५६ वीक्षाब' जान ३२. 
तेभणे भनभा (वियायु छु शु आन ३३ पछी थेडु पह जायु' डे ळभा 
यवतार दीला, भाण दीला, (4५०४ दीला, थरणार२(५'हन बहना, स- 
जवत २१३५५ १७ुन, तथा श्री ॥७२७७० भाढाल्य गावे थेडु ५६ . 
जाय ते ५६, 


'१६ २४ ३. २० भ0पभेरी. 
भएन नहशाय उभार 


4२९२ सह्य नि नाय5 भात (हित जपतार, १ 
थम २७ सरो वहु श्याम धन भापाल; 

भ५२ ३५९ ५३ भांधित याई नेन विशाल, २ 

मातिरान साहित विनाह वीक्षा शेष १'५२ ७; 

होस परमानह भ्रु हरि (नगन णेक्षे नेत, 3 


सा पह जाया पछी जाशश््तत सीन ५६ जायु ते ५६, 
| ५३ ३० अ. २०५ पश्वी, 
भेर भाछ भाववसो भन भान्ये; 


पने तन थोर उमतनयनो थे भे डरी सान्या, १ 
९४ पेहडी डनी समे न्यात मापने सान्या; 
से भ॥(4'६ य२णूडे आरणु वेर सभनसो अत्य, २ 


खभ या (लन छाय भेरी समनी हुम भव्यो कसे पन्ये; 
पश्थानं६ भी(4ऐ। जिखरसे ५६३ पाहियान्यो. 3 


२४६ येशी वेण्यूवनी वाता. 


ना पह अमन श्री नाथश्छना खाजण जछु० जाया, पछी श्री जा- 
याय९० १९।५६२ सेन भारती 6तारी श्री नाथळन पाढाची जाप नीये 
पधाया, प२भान हहास पण नीये सान्या अने पाते >. स्थण जतानवयु 
हत था आावीने भेग, श्रीथ्छना शीतरीया रानहासच्छमे श्रीनाथते 
असाह खने असादी हुप भाडव्य, ते इध केवा ताज्या त्यारै छ ताज्यु 
खेटे हुप ३३ थया पछी धीधु', त्यार पछी व्न्यारे परभान हहाशष्छने 
रशाभहास९८ भण्या त्यारे शनहासथ्छे परभानंहहासने ५७३ डे, तभने 
असाह तथा असादी हून भण्यु, तने डु हा भण्यु ता भ३' पथु हूध 
१७०४ ७ ७0. खेड 8५ ६५ श्री नाथळ डेवी रीत खारेज? तथी 
4 ता सुहाता ध२्‌डु 4४१. रानहास्छये अद्युं ०७ साइ, खाप भण- 
बद्दीय छा, बची आजा 3२शे। ते अभाणे उरीश, पछी शवारे सवणा सेव 5 
स्नान डरीने श्रीनाथष्टनी सेवानां तत्पर थया, श्री यायाय ७ पण स्नान 
इरिने श्री (२ि२०/ 6पर पधारी श्री आवर्धननाथष्थने नाव्या, ते वणते 
प२भानहहस२्छभे 8१२०४न श्री ॥५२०८ने ०/भावाना पह जाया ते५६, 
५६ 3१ भु. शण (०५९२. 


नशा जापात लात देणा भुण ते 
पाछे/ यढ5ा० उरे नित्यानियभ भेरी, १ 
विशत निशा २१३७ हिशा 8(इत लयो लान; 
२०7१ (लि पळ बन, व्नैणङु भगवान, 


80२ १८ जद्दी०/न, ५२८ ७५२; 


लगी 


बश प्रस गावत हरिदीला २१५२. ३ 
परभानंह स्वाभी हयाएु ०/भत भन शन ३५; 
वेह पुराणु पढत शान नहना खनूप, धू 


५६ 3२ ५. २०५ २भ$दी. 
उ्ा(तिन पीछचारे ०९ माह सुनायो; 
$मलनेन अशु उरत उवे, मरत भुणतें जाये. १ 
खेड जेया जन च्याय रहीएे बछरा बढ्दै जसाये। छ 
भुरक्षी न 0४ लड॒टिया न कनी, जरणराय 38 सभा न भुट्वायो।, 


[ १५७१ ८२ भा] परनान६श्षस डताळया भराह्मणुनी वाती. २४७ 


येत न॑हलुड़ी राशी, सत्ययेडे ॥ोघे. सपना पाये; 

भले भजन सभात रसिउु्वर जिशुवनर्पात शिरछन ने छाया. ३ 

ब्नैये फे थेडात सवन चन [रबाबिध शांत डोया भन लाया; 

, परभान६ सयानी ज्वातिन तटी अ जिरिधर पीय पाथो, ४ 

या पह प२भान हहास२छभे 9१, त्यार पछी श्री आवधननाथण्टना 
भभणाना हुर्शन डया, त्यारै प२मान हहासछमे श्री भावधननाथश्छने 
(बनती री महाराळ माप ताता हून शा भारे आरेणे। छा ! श्रीनाध्- 
ये सीने अयुं अनने जेब 4१५१ छे तेव' अमे थारागीथे छीञे, पछी 
प२नान हहा डीर्तीननी सेवा 3२वा साय्या, नित्य समे सभे नना नवा ५६ 
इरीने श्री जावधननाथळने स लणावे, खे$ ही१२ 900 देशच राख्न 
२७५९ अब्य्याता भाटे भाव्यो हता, ते श्री जावर्धननाथष्टनां इशन 
४२१ भाटे (२२०० याव्या, राब्नजे भावी श्री आवर्धननाथर्छनां 
दशन डया. पाताना भुझमे खावी भाताची राणीने उर्थु श्री शव नना- 
१९५० 85२ ०७०४ सहर छे. तु ०४४4 ६श न्‌ उरी शाव, राशी इद्यु 
तेची भारी रीत छै त ममाणे हर्न थाय ता ३३! रागरे उदु श्री 
३३२२छना हर्शनभां परहा शेना? पण्‌ राणीओं उद्यु भाव्यु' नह. २०५५ 
साची श्री भझ््रुर्छने (बनती डरी डषानाथ ! छु राणीने हशन भारे 
मु 5७ छु पशु ते भानीती नथी, आप इपा डरीने न्/नानानी रीतथी 
हशन 5शवा ते ते उरे. श्री १५९१ उर्था हा हा, तेने मालाचा. अ- 
थम भेड्ञातनां तेने दर्शन डरावीशु) पछी सवणा ले हशनत ३र्‌शे. 
खेर राब्ज्जे पातानी राणीने झोधाचीने पडह्षथी त्री आतर्धननाथ- 
ना हशन उरल्या. सवणा हूर जसी जया, येरल्षामा श्रीशद२०थे 
(सबद्वारनां उभार मोदी दीपा, सीर खेली जधी थ २४ ३ भायुसे। 
राशीना 3प२ पथ्यां ळथी परह नीडणी अये अने राशी पुर तनित 
4४, राब्नभे राणीने अथु. भे पढेवेशी ह्युं ७॥' ७ श्री ३३२७छन्‌ 
नहरमा परो उवा, जा अपना ३३२९० छे, ते छ्न पर्छ राजता 
नथी, ते बणते परभान हृद्यस९८७ २२४ पह जायु', 

जन यह भेलवेडी जानी; 

भन जो ॥ ( ६ राजते नाइन डाची. वृ 


२४८ ` ` जासी वैष्चुबनी वाता. 


न्यारे जा 0५ परभानहेहासथ्के आघ, त्यारे श्री नझाप्र्ुछभे 
बु परभान हहास “लदी यह णेक्षवेड़ी जानी” भेन ४९, 9२१ ५२- 
भान ह६॥ 4९८ भे 05 इरवीने गाए, 
५६ 3२ २. २।२ १२ ६।२. 
लदी यह भेक्लबेडी नानी; 


भहनजापात ता झाडुडी राजत नहुन डाची, १ 
सपने हाथ तें देत बनयर्‌नडे।, ६५ लात धुत सानी; 

ठे मरे ते यांणी दीणावे, परवर 2६ निदान, २ 
सुनीरी यशाहा 3रतव्य सुते, यह से नार भथानी; 

बारी होरी हमि परी जण्टरने, अत से (नल हाची. 3 
पही हसत न'हब्युडी राणी, गह 5१4 गुण पानी; 

प्रभान्‌ हास ब्ननतरे', भादी जळ पे आनि, ४ 


जआापहपरभान ६हास ९८ ये जायु ,पछी ते (नित्यद्षीक्षाना खनेऽ पहाया, 
खेड (हिवस सणा ७५ दीये।, रामहास०८, ३२९०, स्‌२६२९, 
युशनहास29 मने सघणा वेष्णुवा भणीन न्त्यां परभान हास रहेता 
इता त्यां याच्या, सबणा लगबट्ीयाने पाताने घेर पत्रारेल्ञा न्नेन १२- 
मान ह॥२२० १७०४ पसन थया, खने नेहालाय्य नान्यु डे २१०४ भार 
घर लभवद्रीय पषार्या छे, कारण डे श्री २९७ लभवद्टीयोना इयमा 
सहा जीरए/भान २३ छे. लयबद्दीचनी पा साय ता श्री ३३२९० गचन 
परे, खने श्री जायाय॑ ९४ सहाप्रलुना दार्जनो खे सिद्धांत छे डे भग- 
पटीयनी इषा (बिना श्री अडर २१३: न डरे, मची रीते भेडाहशीन। 
नगरणुदां श्री नबनीतग्रियाश्छ पारीत क्षतरीडपूरनी आहमा मेश. े- 
शते न्न्यारे क्षतीड परतो भनु२७ थये त्यार पछी श्री ननित प्रियाछये 
५२६ च्या, सावा पापाने लजवद्दीया पराया तिथी न्याछावर अरबी 
मेद, पण नारी पासे भेड़ ३४ नथी डे म्यी तेननी न्याछावर ३३. 
२॥ वियारीने परान धासट्ये ते 6देशल ५६ यने तनन श लणान्यु . 
५६ ३४ भु. २) (हरे. 
खाये भेरे नह नहुन प्यारे; 
भाला (6१६ भनार भानो, निवन 6ल्‍छथारे, १ 


[ १०५ ८३ १ ] ३भनहासळ गेररवानी दाली. २४९ 


ee amas = -- पक त का 


. प्रेम सहित बसत 6२ भइन, नष 2२त न शरे; 


हे ५२९ भव्य (०२०८, श्री ॥०/२० इकषरे, २ 
५७ ज्नैछु डे पन्य ५२२ भयो, भरे २० पधारे; 
परभान'ह इरी न्योछावर, वारि वारि हें बारे, ३ 


जा पह 5री लगवद्टीयने भणीने पाते पावानी. ब्नतने तेभना ७५२ 
न्येछा4२ उरी, पछी ४४४ लणबद्रथश संभणीन ते लगबद्ीया (नहाय 
थया. झवी. डीतिथी घया (६५२ सुधी सेवा ३रीने श्रीनाथष्टने १- 
ए॥०८ भ्न अर्यो हता, या परभानेहहासण् श्री आयाय २४ महामर्थु- 
९८ना खवा परन उपापान लगवहीय छता तेथी तेननी वात्ताना पार 
नथी ॥ बेप्णु५ ८२ भात सभा २ «6 ॥ 


* जग Da? रट, ७४०३ 


यात ८३ भी, वेष्णून ८३ भा, (सणा 3 वन.) 
कुंभनदासजी गोखानी वात्ता. 


RS 


या डु नहस श्री जाषधननी पासे यभुनावता जानना रहेता इता. 
सारस्वत उद्पना श्री यमुना २१७ ते गायनी [१५२ वहेत हत, 
तेथी ते आभु नान यभुनावता हलु .तिगानभा ड लनहास९ २हेता इता. 
खने यद्रसरव२ उपरना परासोली आमना तेनची ळभीन इती, त्या 
जती 2२१, तेथी परासादधीना हमेशा मेसी रहेता, इलनह्षस४ श्री 
जवधननाथण्टना परेन अपापान सणा हता, पलु ते बणते श्री आवध न- 
नाथष्टन आय्य थयु' नहात, खन श्री जायाये ९४ महानस जनी 
पण पाया नता, न्यारे श्री जावन नाथे अगर १४ श्री जायाये ९५ 
3३१७५९९५०न जात्ाव्या त्यारे इ नद्स लगवहीय तरीड असिद्ध थया. 
श्री गान ननाथछभे श्री भहाभ्र्ु्छने पर्ची परिङना डरता जाइण- 
दनां भाशा डरी उे-यमे श्री जेबधन पन तथा मगर थया छी, तभे 
साची अमेन परावो, अने खनारी सेपानो भडार अजर 3३, श्री भ- 
७8२० परिडना अधूरी भूडीने तळात जमना पधाया, ते बणते 
होभाहरक्षस इरसानी, ३न्शुहास भेषन, गो[विह ६१, “नाथ नेशी, 


२५० | '- याराश्ची' वेण्युवती वाता. 


(4५६२५२५।७। राभहास खे पाय सेवडा साथे हता, श्री भावधननी 
तणेदीनां साधपारेना येतरा उपर णीराळ्या, ( त्यार पछी साक्षपारेना 
३३० सहित शरण खाववालु, भने श्रा जावधननाथळना आउथ्यने। 
सवण रार साधपाडेनी वात्ता ना क्षण्ये। छ) ते बणते राभह्स याहाश. 
प१७२।भा रछेता, ते श्री जायायण्थना सेव थया तेनने श्री जावध नना- 
थश्छनी सेवा साधी, जळवासी बथा सेन थया तमा इ लनहाशछ पण 

सचणा ३९०१ साहित शरणे भाव्या, 


श्री सहात्र श्री आवधन पर्वत 3प२ नालम हिर सिद्ध 5रावी 
श्री जावधननाथण्टने पत्राच्या, राभहास येहाणुने सेवानी आजा उरी 
सवणा त्रळ्वासीच ्रोनाथष्टने हन, हदी, भाणण बेरे ०६०४ भाज 
घरचा लाय्या, राभहासटने भगवद ४२४4 > ५४ १४ थत ते श्री 
 आानधननाथछने भाज समधीने असाह देता, ळे अ०्श्वासीज सेच5 थया 
डता तेनने श्री २७५७१९८२ साजा उरी डे या श्री 5३२२४ २१२३" सवश्व 

तेथी तेमनी सबणी बातथी ४०७५ 5 रखने भने सेवामा तत्पर रछेव्ने 


+सनहासर८५ तथा सबणा सेवओने खाशा 3रीड3 तमे ट्रेबवहभनव 
(बना असाही वेशा नह. था अभाणे खाजा 5रीने जाध्ण नं ब्न्याथी 
५(२३भ। अधूरी राणी हती त्या पूरी उरवाने खाप पाछा पधाया, &स- 
नहासण् श्री महाजनी शाज्ञाथी नित्य यमुनावताथी श्रा आवधनना- 
थर्छनां हशान इर्वाने श्री गावधन खादता, दुभनहास९४ डीत्‌न मु 
सहर जाता, तेमना 58 पथु महु शहर हतो. न्न्यारे शरी नहाअशुश्छभे 
४ सनह्सटने नान नज नापी भह्वस ०११५ राच्या, त्यारे तनन सवणी 
दीक्षानी स्पत 4४ दती तेथी इलनहास२7 नित्य नवां पह डरी श्री 
जावधूननाथष्टने संभणावता, १७) न्न्यारे श्री जोवधननाथळ परासो- 
वीना डुलनहासश्छची पासे पारे त्यारे त्या डौ ३रे; उलनहासनी 
साथै जेते, वाता डरे, थेची बी डपा इभनहासब्थना (पर पोते 3रे 
ते बणते रामदास योहाण त्री जावधुननाथळची सेवा उरता. जे£ सभये 
भ्ये>ळना भे ७५६५ थये! त्यारे साधया शे, भाणेड्य हपाहे, शामहास 
याहाणु, ड लनहास खने सवणा श्री भहाभ्रुष्छना सेवः अबश्वासीओआये 
(५4२ अर्यी डे था २३२७ खान्य! छे, ते धमना अने ७२१८ २ब३पने! 


[ १०७५ ८३ २४ ] ३९५६ गारवाती वार्ता २५१ 


णा दृषी 8, तेथी श 5२३ ? सघणायाये अद्यु श ४२३ ? थेभा शु 
पूछदु' श्री गावधूननाथर्छने पछे। 8 आपे भनन शु याय छे, जाप 
गाज ३रे ते मनाऐे डरीये, जधाओे अणी श्री आवधुननाथश्थने १७4 
, भढध२० इवे श डरीय ! 02१ जाप खाशा हरे तेथ उरीखे, पोते 5ह्यु 
यापणे शबना बनाना यात्षीशु, मेरे खेड सेव खे; भारी भेस इती 
ते भभावी, तेना ७५२ णीराष्टन गना घनानां पधाया, संबणा सेव 
साथे खाऱ्या इता, येड माल्ुखेथी राभहास येये पडद्या अने भी 
जागधी &लनहासे पडक्या इता, ते बनाना गने डाटामा खेड तेथी 
सवणाना चख शऱ्या अने शरीरमा पशु डाटा पाज्या, तेथी भहु ६:०५ 
पाभ्या, ते धनानी २५६२ भेड़ तणाव हतु, त्या इमन (२७) ने थे 
येऽ हतो, त्यां भार ज्रक्षनी नीये श्री जावघननाथळ भीरान्न्या, राभ- 
हास्य ३४५४६ साभयी भोजमा परी, खने 3२वे ०/णने भरीनेमाजण 
घ्या, साथेना वेभयुना मे धरीते फे, त्यारे शी भावधननाथछभे इस- 
तने 555 आवानु 5द्यु, जा बणते इ सनहास%४ भनभा ज:5णाएँ 
जयेला इता तेथी नीयेव' ५ ५६ जायु 
५६१ 8. २ सारण, 

(१५०४ तोही 2५३ बनो; 

(2 लाजे गाम पूर द्ञथ्ये। ब्वत यह तने, १ 

(सघ अहा भई १२, यह जानि5 5७ मन्ये; 

डुभनहास्‌ तुम जावघननर, यह अन रो ढेब्नीओ ळन्या,) २ 

या पह ब्ययोरे इ ननहासछ्ये जाय त्यारे श्री जवघननाथल् सा- 
णीन हसी पव्या, खेटवाचा श्री आवधूनथी सभायार याव्या 3 भ्वे- 
<छनी मावेली ३७४ पाछी २४ छ. थे2क्षे श्री आवधननाथ९ त्यांथी श्री 
जावधन पर्बत 6५२ पोतान भीर पाया 

98 प्रसंग २ जो. क श्री आवधूननाथश्छ ५५ उपर भताना भदी- 
रभां णीराळ्या त्यारे 9०/न। शेजेने बशा हषे शया, खे 2वहभनने धन्य 
छ डे रेन अतापथी खाड २4३२ ६२ थयु. ३४ ब्दशुवाना पशु या- 

नि, ड लनहासशछभे असन्न थेने श्री आवधननाथष्टशनी जागणे 
भाह्ात्ग्यतु ५६ जायु त॑ १६. 


२५२ ` योराशी वष्युवनी बाता. 


५३ २ ०५. राज त्रोराज, ताल थरथरी. 
बयत न्यत श्री इरिह्स चर्यं धरणे; 
५२ ९(९ निवारि घोष भारति रागी, देकपाति (भात भंग ३श्शे, ९ 
न्यत ५२ पीत हाभिन इथिर १२ ९६९ जंग, २५९ २०४५ ०४८६ ५१२७; 
३२४२ वे अध२जान ५४२५ सुशणह २4९०४,०५०% युवती०/न (यत ६२.२ 
०४4 ५'१(५(५न लूनि प्रन २१०९ ७४ बहन २५१० ३७(२ 4५२७; 
तर तनया तीर (नहार नहजाप दुभार,तनय ३ सनक्षस तुबसी शरण ,३ 
५६ 3 ब २२ ओश+. 
इयु तरु तनया तीर रासभंउत रच्या, ५२४२ भघुर सुर पेए)] १०२; 
युवती ळव युथ सज नितेत गने मज, िरणी अ[लिनान तष डाम €02.१ 
श्याभ तन थीत डोशेय शुशपद्द नजन, यदा 4३७ सुब तिमिर भाळ; 
लक्षितरमवतस लून धचुप क्षाथन ययपत्तयितवची मानो नहन जान स5>.२ 
भुभर भ'९४२ ३(2 डॉडनी अथुत रब, पथन्‌ जीर ०वु मेव २०२; 
होस लन नाथ हरिदास चर्य धरण, नण (शेण २१३५ द्रुत (१२०>.३ 
ना भड १६ जाया पछी नित्य नवां नवां पह $रीने डे लन 
त्रीनाथळने स लणावे, येवां तेमणे नेऊ पह ड्या, ते ळगतभा पण 
पस थया, वणा देऊ तेभना पह जावा लाग्या, खेड 5क्षार्न ते अछनी 
पासेथी ड भनहास९्टन' जनावेक्ष' पह साभण्य', तेने जिय क्षाअवाथी ते 
पह ४५ अयु, इत्तेप२ सीडोना देशाधिर्पातना सुडान छते त्या ०/४ने 
देश दी खागण इ लनहासष्टचु मनायेक्ष' पह जाय, भा पह सांभ- 
णीने छाठेमडु वित्त ते पहना स्थिर थ भयु, तेणे भाथु' घुणाचीन 
हु सेवा पशु भहा प३५ थ जया छ 3 नने थेचा लभबानना हशी न 
थृता इता, डत [बनती उदी $ जद्धराव्य्ररा०/, ७०५ ते ते छ्यातळ 
छे. मा सालणीने व्शाधिपति बजे असन थया. खने इल्ञानतने कय 
ते या छे? तेणे वद्यु भावधन पर्वतनी पासे यभुनावता जमना २ऐे छै, 
देशाधिषतिये उद्युं तनन्‌ अह भोक्षाया, छु तेनने भणीश, पछी 
डेशाधिपातये पाताना अधानने हीने भायुसे भने स्वारी इ लनहासर्छने 
भाला भाटे भावी, स्वारी यगुनावताथ आती पथु पकन 
वरन हता नाह, परासेल्ीमां तनना णेतरनां मेड हता, तथी तनना" 


[ १०७५ ८३ २। ] पशन मारवाती वाती, २४३ 


धरना भायुसोओे थाची इलनहासशने सतान्या, देशाधिपातना भाणु- 
साजे भाची इ'लनहासच्छने इचु “ तमने देशाधिषतिभे जाहाऱ्या छे 
 तेमशे अद्युं लेया छु ५४२ नथी, आनहारे नथी, नार देशाधिपतिने शु 
डान पय्यु छे, ते [ये इचु जाणा साहेण, डता जनना ३४ संभ- 
नते नथी. खनने ते देश्रधिपतिना छुडम 8.3 ३ शनहासशने गहाँगां 
फाक्षावा, तथी गा पालनी छे, घाण छे, नेना पर जापनी भेश्षवानी 
४/२३ एय तेना 3५२ णेसीने याक्षे, अने भाव्या छीगे तिता मापने 
९४१० मनान छीन, इ लनहासछये मनना (वायु डे त्यां अया (चना 
नाले तेन नथी, तेथी तळा मेड पढेरीन याद्या, ०? भाणसे केवा 
याच्या हता ते भाणुसेण उखु नामा साहेण स्वारी 6५२ मेसीन याक. 
तेभणे अदु लया षु ते स्वारी 8५२ ३४ चभत भेह नथी. पात याक्षता 
जया, इत्तपुर सीड! ळ्या देशाधिपतिना भुडान हते त्यां याची पहढेव्या ' 
माणसास ०४ जणर 5शवी3 इ भनहास९9 यान्या छै, देशाधिपतिये 
३ लनहासने भीतर पातानी यासे जातक्षाव्या, ब्न्यारे हाडिमनी पासे ०४ 
पहेन्या त्यारे तेणे 5 इ लनहास२्० जाये, जेटते त मागण घने 
(3० सदा, हाने मेसवाव 5 9२१ ते जेऊ, ते मा सेवी हती डे 
०घषनी २वटी तेना भातीनी डु €९»ी रही छे. गावी. सुशा(लित 
०/'जाना भेसवा छतां इ भनहासिष्छना भनभा णु इःण हाज्यु, खाथी 
ते भार जळता (सनठे३ण) सूख छार सारा डे ब्न्यां श्री गावरषननाथ२४ 
पाते भेक्षे 8. खेरताना ते देशाधिषत मोद्य इ लनहास२्०, अभे सांस- 
ण्यु' छे 3 तमे गु सुहर ५६ अया छै, तमारा 8पर ३न्हेयानी भारी 
महुरणाने छे, मढी भे तभने णात्षाग्या छे ते ३४३ सांशणवा नारे 
जात्षान्या छै, भाटे 9५४ ६ था वणते अनने पथु साया. इ लनहास२४ 
पाताना भनभांखडणाछ जया हता तेथी चियायु.खहींखां शु आईं! भारी 
चाशीना भाता ते श्री भावष ५२ छे, पथु ३४ भाया निता ते छोष्नार 
नथी, तेथी भेड' ॥3 $ ते अुस्से थने इरीथी भा३' नाभ पण हे नह. 
तेथी ४४३ 52२ ५१८ इहु तेनाथी थेने भोटर बाजशे ता थे भने शु 
$रशे ? ते बणते $लनशसण्टना भनभा थे याच्य डे (न भन भाहून 
सज ३रे॥ थे 3 उसे भीसे नही (शिरते मो न पेर परे) भे (क्यारीन 
खेड नड ५६ डरीने तेता खाजण याय, 


२५४ ` ` यशी बैष्धुपनी वाती. 
५६ ४ थु, ९५ २९) 
शप्नतनओे उहा सी५री डाम; 


२११८ ब्नवत पन्‍हेया तृटी, (वसर गये! ७(२ नान. १ 
व्नैड। भुण देणे ६7५ लागत, ताड डरना परयो अणान; | 
आलनहास कात (२६२ (बडु, यह सण युके धाम, २ 


या पह सांशणीन देशा५धषतन अस्से यब्ये, इरी भनभां (चियायु 
नने डाऊ वातती क्षाक्षय छोय ते खे भारी 'भुशाभत उरे, सेनन ते 
परमेश्वर साथै साया स्नेढ छै, पछी ते देशाधिपॉतये भनद्दासने (विक्षय 
गर्या भेटते ४ सनहास९ ८ त्याथी याद्या, भागना यावतां भनभां जात 
` उदेश थये $ 5यारे मधल श्रीभुण दे्‌! भेव (बयार उरता इ'लतहा- 
' हासळ जावता हत ते बणत गाय ते ५६. 
५६ ५ भु. २ धतत्रो. 
ऽमे देणीडे। छन नेनछ; कि 
२६२ श्याभ भने।इर भरत, थग जग सुण हेनचु, १ 
कष'हबन विहार हिन (इन अति, जप वह संत 44५; 
इसि हसि ७र पतेवनी चीनची, माटी मारी पय देनन, २. 
इलनहक्षस डीत हिन गीते, औये शन सुण सेनन; 
गण जिरघर (मन (नशी खाइ बासर, भवन रत $याछु थेतनु,३ 
या पहं ५भनदहोसष् भाजना गाता जाता माच्या, मावची श्री गोवधन- 
नाथण्थडना हशन ठया. णे दीवस दशन थया बहुता भेट्ल्षाना (भनहास- 
श्छने भे युर बीती गया थेन बाज्यु, पथु श्रीळन श्रीमुण नीरणताळ 
२५) ६: चीसरी जया थेन नाणायु ते बणत जायेच' ५६, 
| ड. २२ पनाश्री, 
नेन लरी देणे नहडभार; | 
ताइनते सण बुदी गये हे, बिसय पूति परिवार, १ 
(वषय (वषे ह (१६४ लह, अभ जग सण हारी; ति 
ताते सघ ह सावरी भरत, तानन लही लही चारि. 
३५ राशि परित नाह भाने, उसे भीते ३₹७।४ 
६ मनद प्रु जावधनधर, भीते जहुरी रीना 


[ वैध्यव ८३ भा ] ४"भनहासळ औररानी पाती, २५५ 
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क ५६ ७ २५-२५ २६२२. 
(हजन ४न ऐ या भनी; 


Sos pee कळल 


छै वीये देणी भेरी सग्टनी, ७०४ २४ सम तनी, १ 
धर्म ०46 २३ से चाऽ सण, र्‌ गाते ल आरी; 

से। अया २४ ०१७ जीव देणे, ने ब्म हीतडारी. २ 
रस 4०५५ भेऽ (नमिष न छाउत, न्ने अधीन २) आने; 
इलनहास संनेह परभ यह, गोवर्धन धर ब्वने, ३ 


येना णु ५६ दुजनहास९८े भाया, श्री ५२९७ णु असन थया 
$ धन्य छै! थेभने नने भारा (वना जीछ 5४ सुडाउ नथी. 

अ प्रसंग ३ जो. कू भेऽ सभये शब्न भानसिष सबणे 390 (6२ 
(बन्/्य 5रीने माझे देशाधिपतिनी पासे यान्या, तेननी पासेथी न्यारे 
शीण ((बहायशीरी) नागीन पोताने देश याद्या त्यारे ननना वियार 
ऽयाः 3 बणा हिवसे खहा आाव्या छ, तेथी मधुरा, ३६वन थधन 
घेर ०9, भेन (निश्चय इरीने रनने खााथी भूडान 3पावये।, पेक्षा 
भथुरा जाव्या, त्यो विश्रातत चारे स्नान 3रीने औडेशवरायछना दर्शन 
इरीने ३ हाबन भया, त्याना सवणा महता ब्वएय' उ थाळ रान्न भान- 
(सघ भारे त्यां हशन डरना सावरी, तेथी तभु यातना श्ी३३२४ने 
सारा सारा लारे रीना वाजा यने वया जाभरणु पहुराच्या, पीछचाई, 
यहरवा मरीना पाध्या, भेटलाना रान्न मानसि मर्छ दर्शन उरवा शा- 
व्या, खेड भारा भहतना बहिर जया, अहर गने श्री ॥३२९छने 
३०५० डरी भेट घरी ते बणते 6िप्शु्ञल्नवा दीवस हता, तेथी रान्न 
मानसि वश्छथी त्यां ७५ रही शडाठ नहि, थे प्रभाणे यार पाय भोर 
भाहिर छतां त्यां आरए हशव इरीने २०५२० (वहाय थने पातात भुडाभे 
साच्या त्यांथी सुडान ३पाप्यो, नीळ पहार ओावर्धन आभा माची. प- 
हाय्या, त्यां भातसीगना 6५२ श्री ७२३५४४' मोहर छै, त्यां रान्नभे 
' हशेन डया, वी रीत ३ छाबनभा 88 गवान्ये हते तेवी रीते थहा 
पशु २०५२ जावबाना छे भेम न्गणीने 8३ नाव्यो हते. २७4 मानसिच 
९२६ब्‌९्छनां ६२4 री ७९ धरी त्यांथी याड्या, ४2 उरुं २०4४२।०४ 
श्री जाव्धननाथश् भी गावर्वन पनत-डपर ०२७२ छे ते ४२ भड 


२५६ राशी कैष्शुक्ी वार्ता. 

सुहर छे, त्यां हन उश्बा आप याह्ञशा ? २०५७ उद्'ु हा हा, २११२ 
०/४१. ते अर ता थाणा ब्रन्/ना रान्न छै, भारे त्यां ता अवश्य या- 
द. २०९४ त्यांथी गापाल्ञपुर याव्या, सेपओने पूशाव्य ३ हशेंनने। ' 
रा समय छ? छे उच्चु 3 उत्थापननां हशन थ यृ्रयां छ. इवे ता 
क्षाजना हरन थशे, थे सांलणीने रन्न भानसिच श्री जावर्धननाथष्छना 
हशीन 5२व भाटे श्री (जरिरा% &पर यद्या, ५७ ७न्शुडाक्षना दीवस, 
खने इरथी यालता थावेक्षा तेथी परिश्रम थयेक्षो पाथी २०१ वशा 
ब्याउुत थ गयेते। हते थेटलामां भागना हशेननां इभा३ जोया, सेवन 
भानपूयेड रान्न नानसिबने भीतर भणिजेशनां दर्शन $२५। 4४ गया, ते 
बणते श्रीश्छनी सेवा चणा चेलबथी थती हती, भाट" नहर पण्‌ सिदध 
' थयेक्ष' ७५', श्री जाप धननाथष्टना खाजण शुडागमण छीडरवाना जा- 
०२4 इत. न०/भॉहिर, मणि, (तजारी, ०/णभय थर्ध स्थु इत, २० 
भानसिघे शीतर ०४८ श्री जावर्धननाथण्टनां इशेन 5ये, खने गरभीथी 
न्याल थ४ गया इता, ते त्यांनी शीवणताने दीषे वणु' सुभ शायय, 
खने श्रीनाथळचु भुणय'द्र ेभीने राब्बने चशान्/ आन थयो. साक्षात 
श्री$५७ इन्हावनय्‌ द्र श्री जावधनताथळ डे मना विषे भे श्रीमद भाजप- 
तभा सांलण्यु ७0', तेमना अत्यक्ष हशन २१०४ भने थया, तेथी नारा 
ाज्यने तेभन्/ साळा हिचसने धन्य छे डे भावा असुनी ठायी साळे 
५६, 'भाजना हेशतने समय हते तेथी खाजण मीत, अहन वाणी र्ल 
३. अने इ लनहास कोणा जला डीतन उरता इता, तेसांलणीने राब्न 
भानसि बन' भन ते डीतनभा दाणी रु. ळे श्रीनाथछडु अटि ३ च्पक्षा- 
न९य ३५ छे तेव डीतन ते वणते इ'सनहास९ जाता इता ते ५६. 


५६८ ३. ९० नर. 
३५ देणी नेना १९४ बगे नह; 
जावर्षन धरे अज ण भवि नीरणी नेन भन रत तही, १. 
४७ ३ऐे। 58 ५७ न मनी गाने, यित्त थोय भागने हही; 
उ शनहास भ्रु भीक्षनः्री २, ६२ णात क्षणीयनसे पी. - २ | 


[ वेष्शु ८३ म] इनतहास औरवाती बत्ती २५७ 


eee en “कळ 2०५. -00पीणीण पफ क 0७७ -०७०५3-अ>ना कक कनान Seems अ कट ०० eas, नना 


५६ 2 ४-२७ २२, 

सावत भाइन्‌ भनन्‍ने ष्या ऐे। 
, झै पने २७ सयुसा भेदी नीरणी बहन अयर विसथा पा, १ 

३५ नमान २२4३ नहनहन नीरणी नेन धीर ०५ न भ्यो छे।; 

उ भनहास अलु भावधरनवर मज २१२ ग्रम पीयूष लयो छे।, 

खेवा ५६ इ लनहास्9 गाता हता खेरळामा भाजना हर्शन थप 
अयां भेटते राव्य भान(२4 ६९८ ६५१० डरी पाताना भुद्मे अया, पेताना 
भुडमे ०/४ त्याना भाणुसाने श्री जावन ननाथच्छना हश ननी पाता उना 
ताज्या खने खे जणु हता डे मेने श्री क्६२०८ना आगण गवां (१५७ - 
प६ आया ५०0 बर्णन भाराथी थघ २५१ नथी. अधने 5 २०१(३- 
२०४, जे जळवासी छे. तमचु नाय इ ननहासछ छे, ते भद्चन्‌ लागी ठे, 
स्शाविषतिने ते भण्या इता, तेमन आन खापवानों खाच्या क्रतां न 
दीधुु ते विषे तने सालण्य' पण एशे, मानसिच रान्न 5ह ७ तनन 
मछ) ता साउ, त्यार पछी रावन नानसिवश्छ णीळ दीवस सवारभां 
ही स्नान डरी श्री जिरिरान्नी पॉरडना इरचा नीडण्या, परासी 
साच्या, त्य दु नहस नहाने ७७ डता येताना औीनाथश्छ पायी 
खने श्रीन्रुषथी ५७५ हाण्या डे ५(भना हों तोसों एक वात कहतहों. 
ओश्क्षानां राळ नानसिव खाव्या, ६ कूनहासस्टन अणाम ३रीन मेः 
श्र ताथ ९ त्याथी ६२ ०/४न डला यद्या, मापन भेटला ३ ननदास२/ सने 
उ लनहास'छना अगी बये छे, तेथी इ नहासछनी इटि ता श्रीनाथ- 
सछनी त२३ २४, बन्या श्रीनाथ ३२१ इता त्व७/ ब्लेया ४२. तेमनं 
जो जाह्या भागा, रान्न भेत छे तनना तरह लुभो, तेभचु' सन्मान 
2२. इ लनहासथे अद्युं ह श 5३ ! भे छ ता ९७ भेसे पणु श्री 
नाथ भारी साथे बात उरता हता ते रता र्या, ७१ ते ४छशे 3 नि, 
५ तेनी भलर पती नथी, श्रीनाथ ६२थी ५६ हा में बो बात कहुंगे- 
त्यारै इ लनहासछ असन थया खने राब्य तरट्‌ व्नेछने तेनव सन्मान 
धु, इ अनहास थे पातानी लत्रीष्छने 5 “ महेन थारसी ता काव 

(तनऽ ३३. ५१२८ अद्युं जाणा आरसी ते परी पी अया, २- 


व्नैथे छोडरीने पूय रे छोरी परीय श पी जयो? छारी परदीरण 
१७ 


२५८ योाराथी वेष्छुषनी वार्ता 


दाने पाणी देवा २४ तेना पाणी लाची इलनहासश्छता खाजण धयु. 
तेना नेघे (0645 2२१ क्षाण्या, रान्न भानसिघे पातानी सेनानी आरसी 
छती त तेनना खाजण धरीने इह्य मामा साहेम, खानाथी (१85 ३२- 
नने, इ ननहास२9 भोदया खरे लेया, जाने छु डया भूड़! भनाई छाणुतु 
वर छे. थेने दीपे ६ अनार ७१ लघ के, (भारी नामे) तेथी भारे 
ये न्नेछजे नह, त्यारे राग्नैगे ये येती भदडेरनी तनना २१२७ नुड्टी 
तेमणे अचु लया, भेता नारा डानंनी नथी, जभारे भेती छे, तेना 
' चान्य पाठे छै, तनाथी मारी (नर्वाह याले छे. खे सिवाय खभारे 
यीन 58 न्नेछतु नथी. राखे ४ जाप ०2 जाममा २ऐ छो ते भान 
तभी साधु, तेन हासल यमने 55 पथ यापर नहि, यने तेमांथी 
ठ? पनन थाय ते तभारे राणब', इ ननधसछमे उद्चु लेया डु भाह्ण 
नथी डे तमारी पासेथी इक्षिथा दी! तमारे जाप छोय ते अर 
आदाणने यापा. राब्नैये इरीथी ५ आप भने ४४३ ता याज्ञा 2२ 
तेभणे उद्यं जभार ४९4 ४रशे ? राब्बथे 5 थाप ळे याशा 5२शे। ते ए 
४रीश।, इ ननहासश्छभे ४ इरीथी जाप उपा डरीने नारे त्या पारशी! 
नहि, जानसि २ब्नभे 5च्चु भन्य छे, सणी पृथ्वीमा इया तेना भा- 
थाना ११५ के जळ दील, पण श्री ॥5४२०८ना भध्त ते २५ २५१०४ 
टीक, सनू डी रान्न ४ खुनद्ासष्टने ६२१ डरी हिदी याद्या, त्यार 
पछी 4424 खावीदे इभनहासण्थने 57 चात बाची तीते अदी, 
४ मत २ उपर शातरीने श्रीनाथश्छनी सवाना तत्पर थया, 


ह: प्रसंग ४ थो. 24: शेड शनये इह्यवनता सेहत ७(२५२। अति 
#सनहद्सण्टने भणवा वटे खाव्या, ते सढापुरेष छे, श्री आर साक्षात्‌ 
तेननी साथै चाता उरे छ, खने नेमना जनावेता 5०्य 77 सालफया छे 
ते श्री :रळना साहाळार बिना खेचा २६२ न ए शठ; थेन न्वशीने 
ते सबणा इल्लनकषेसंण्डने भणवा याद्या, तेम चणा जसन थया अने 
इयु भनदासष, मापे श्री डरना मते पह भनाब्या छे तेता 
सांलण्यां छै, पयु आपदु पनावेद्य'श्री स्वाभिनीष्ठवु पह थेडे सांभण्यु 
नथी, तेथी जाप उघ पह सभणाने, इ लनः सच्छे उर झा हा, सा- 
लणे। थेन इही श्री स्वामनीळचु' पह गयु. 


[ वृष्शुव ८३ भा ] इ'भनधसक जारपाती चाचा. २५७ 
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५६ १० ३५ राञ राभडी, ताक्ष्यवेरी 
` डुबरी राधि3 तुम 4५७ सोालाण्य सींच, या बहन पर जरिशत य बाश; 
णन २ ११३८ नेनन 3प२, वारण उरन शयने (व्यार, १ 


$64ी २१७२ ०/बन ७५२ सिष शत ३०५२ नये छावर 3तरे 
भतत २०८ ओ(ट्शत याक्षपर डूल शत३(२ छन इयनपर वारिओ' जरो 


और शतओ नासा 6५२ १६ शत्र दशर्नान 3प२ अही न पारे[ 
५५५ ४6२ ०६५ २३२ मधरनी ७५२ वारि इयीर गर्व शश. ३ 


ताज शत वेशी 8५२ अपात शेन? औवा पर वारे ६२ सारे; 


१ 


ऽम्‌ शत्र 5२५०३५२ १२७ नाहिन 36 ७५ ७५१० धारो, ४ 
हास मन स्वानिनी सुनण (शिण २२ २१६५ सुडान हात समारे; 
तान (०२५२ वर्न ऽत माहेता (हं २५ न्ने २३३५७४५७५ (नहाणे।, ५ 


या पह ब्न्यारे इभनच्यसख गाय त्यारे ते संत महत घणा अ- 
सन्न थया, सने ३द्युं खने पण्‌ श्री स्वामिनीष्ठनां अने$ पह अया छे 
पण ग्त्या उपमा खपी छे त्या भेडनी यापी छे, पण आपे ते ज2श- 
तनी उपना खपी बार नाभी छे, तेथी आफपतो भहा पुरप छे! 
सपनी सराना जने डया संधी 5रीखे, पछी ते नहत ९(२५२। दि- 
जरे इ ल्नहासछथी (बह्षय 44 पाताना भुद्ञभ १/हा१्‌त साच्या 


« प्रसंग ५ मो. 5? जे: सभये त्री जुस श्री जाइक्षमां पातान्‌ 
घेरथी| श्री दर्यानत प्रियाश्छनी खाजा हट्ने घेशारणाधे श्री (रडा पधा- 
र्वा नीडण्या, थन श्रीनाथ द्वार पथाया, आपे श्रीनाथळनी सेवा 

"जार (३5 सवणी सेना डरी, पछी भाळून उरी भाटी उपर भीरान्न्या 
संघणा सेव पाताना हशन परवचा सान्या, वाता याती हती तेमां 
+भनहासण्टनी चातता याती, अछ पेप्णुव श्री साने इश्यु भद्ारा- 
०८, इ भनहासने द्रण्यनो संजय मु छै, भेनना चरमां परिवार 
छे. सात ते ही$२। छै, जे: तेभनी बढ छ, ने 3१० तो भाज भेतीनी 
छ. तेभांधी क धान्य भावे छै, तेभांथी (११४७ 3रे छे. खे बात सांलणी 
श्री श]ुसाधष्ठओ ते बणते ते चात भनभा राणी, त्यार पछी ब्ययोरे ३- 
शनतहास& तेभनी पासे भाग्या, त्यारे श्री जुसा४०ख श्री भुणथी 5 


श्‌ 


त 


२९० याराशी वेष्शुवना वार्ता. 


` डुलनहाश! भने दरड शी २७७।९९४ना हेरन ५२५ ०९१५ छीये 
अने (१६५ पणु थशे, आरणु डे वेष्णुवाचे भडुग/ साअ 5रीने पन 
कण्या छ. तेथी तभे ने साथे याते। तो! (बशा अभने भजवह (वरन 
बलेश गाधा नह डरे, ७१६ (१२७४ पशु लहु सारी रीते व्यतीत 
थशे, भे सानण्यु छे उ तमारे टरन्यना स' अय णु छे, ते पथु तमार 
आर्य सिद्ध थरो. खने तमारी सेवा पण सिद्ध थशे, तेथी सब था तमारे याकड 
नेघे, इभनहासण्ट्ओे छाथ नेहीने इह्य झृपानाथ ! वी जापनी जा- 
शा, भेटलानां श्रीनाथळना (त्यापनना सभय थयो. श्री जुस स्नान 
इनी भिरमा पयारयो, त्यांथी सत्रणी सेवा पछेए्यीन श्रीनाथश्छने पोढा- 
चीने श्री २,4६३ नीये बघाया, खने इलनहासश्छने ह्य 3 घेश्थी 
पछेयीने डावे चएल्ञा जावळे, अभे आक्षे राळभाग श्त 5रीने श्री- 
नाथ पासे शीण नागीन अप्सरा ६६ ७५२ ०४९१ २हीशु . इ लनहास४ 
श्री असन हरवत उरी पोताने घेर यभुनावताना खाव्या, पाताना 
सबणा ३2 णने घर तथा णेतिवु डाभडाळ/ सलाणबाइु डीन सवार 
नक्षा पेएयीने श्री (२२७४ ७पर खावी श्री गाव्धननाथष्टनां हरीन 
इय खने डरीर्तन थी, श्री युसाटस्छिभे श्रीनाथश्छनी सेवा शू २२ इरी २०/- 
कानी खारति 5रीने श्री जोवधेननाधळ पासेशीण भाणीने पर्वत6िपर्थी 
नीये प्राया, त्यार पछी पाते माळ/न घ्यु, पछी सबणा सवाचे नह 
प्रसाह थीय त बणते नीडणवाचु मुषुतै ऐोवाथी जाप तत्डाब म्मप्स- 
२५९ पधाया, पोताना भारे सुड्रन आागणथी उयेले इता, तेभा जाप 
पारीत थाळ्या, खेर तामा सब्रणा सेपओे सानान करने त्या भाच्या, 
तेमनी साये इ लनहास पणु खाव्या, त्या भेन भेन (44२ ३रे छे. 3 
( भ्राणुनाय (मरनडी चेहना न्ननत नाहीन शशि) भे जनाए (भ्यारे 
3, खेटलाना श्री आडुरण्टना 6त्यापनना सभय थये, श्री शुसा६२० जाप 
बीतर डेराना न्यया. इ 'मनहासषछने सेचाने। सभय थया भेटते श्रीना- 
थ९डना हर्शननी सुधि यावी (लान थयु') त्यां पूछरीना खेड णुणाना 
(३५ डला ५६४ डीन भा रहा छे, खने साणाभाथी २णना 
भनाइ १४ छै, इ लनहासश्छथे ते बणते गाय ते ५६, 


[ ५०७५ ८३ भा] इभनद्यस० शेरवानी वार्ता, २९१ 


कणी 


५६ ११ ५. २० २४२३. 


डते (हिन खेळु अये (वन देणे 
९ (इशारे रस नह नधन ५७५ 886 गुण २५ १ 
५७ सालाण्य ५७ डात बहनडी आ्डय द्र (नरे; 
५७ (यत्न १७ छस्य ननाहर १६ नरवर १५ भिणे 
श्याभ अहर भीदी सज पेश्ननड़ी जावत सर्य अपेणे 
+भनक्षस लाल (०२५२ विनु बन “नम अवेणे, ३ 
लनहाशर्छये ब्ययारे था पह जायु' सारे श्री शुसा४०८थ दराची 
बीतर ७५ पत्र सानण्यु. इ लानहासरना ३१२ आपनाथी सहन न॑ 
५: शये, तथी साप्‌ श्री साळ रेराथी महार पाया, खन श्र 
सुणश्री उद्यु ४ कनहास२्9 ! तने न्तदीयी पाल न्यया, तमास (२६९ ५४ 
यूम्या, उची दनारी खहा हशा ठे, तेबी औनाथछनी त्या हशा छे. 
०>ची रीते श्री २७७ढ आदम भन्न जावनने श्री नबनित भया 
साटे पान तेजा भाडद्या इता खने अन्नळन प्राबनते श्री ॥४२०थी (न- 
७२ प९्वाने दीधे ०५२ यद्यो इता, डार डेते श्री ३२९छथी क्षण 
भानं न्याणा रस ता नाता, जळत पाचन (4०८५ हिरनी ऐरी माजण मेसत्‌ 
त्यारे श्री ३६२२० २०८१! जारोजता, थारे बभूत पान बात ना 
द्या मेट था तो जन्नत प्राननेने १११२ अव्या खने नूछा यावो 
चरमा श्री ५२९८ देरी खाजण २०६ सालळ्या नहि तेथी पाते २०४- 
माज सारए्या नइ, थाथी श्री ग्रामे तरकर भम्ल/नेने भाक्षा- 
नचा मायूस मोडव्या, ब्न्यारे २०८०४न खाव्या, तयार तेमना 5छेवाथी 
मान रेज्या, त्या संधी हाथ णेयीन जीरा उद्या इता, २१ स- 
वणे विस्तार तेभनी वात्तांना छे, श्री रह्ाप्र्ुना भाज नी भय 6 छे; 
3 रवा सेवन २१७ श्री ३३२९० 6५२ छाय तथी सो जशे २१७ श्री 
३२९०न। से१६ 6५२ क्षय तेने। सिद्ध श्री लयवान श्रीमुणथी म- 
उ्छुनने गीताना ३छुँ छे ये यथा माम्‌ मरपद्न्ते तां स्तथव भजाम्यहम्‌ ) तेथी, 
त्यां पण श्रीनाथ तमारा (२७ 5२ छै, अमे तनने गहीखांधीनू शीण 
( विद्ययभीरी ) आपीय छीथे, इ लतह्ास्त्छ जापने साशा हरवू 
भशन डरी निहाय थछने खाऱ्या, श्री (भ२ि२७४ खावीने श्री जाव न- 


\ 


८१ 


२६२ याशश्षो पैष्शुवनी वार्ता, 


नाथष्छना हशेन अया. लिगना सनय हते त्या सावताळ इ लनहसछने 
वशा खात थये, ते वभत तेभणे खेड ५६ ३रीने जायु', 
५६ १२ २. २९) २११. 
ने पे थाप भीक्षनड़ी छा; 


ते या रहो। परे (बडु देणे ताण &श बने ओ. १ 
"ने पे ५२७ ५२२५२ व्यापे ते ३४ श्छ भने; 

तोऽ €०४ इश्षष्ठी भर्याहा खेड (थत्त न अने, २ 
५९५२ भ्रु व्हि तन हाजी आरन 58 सुक्षय; 
(ज(रघरक्षाल ते ७ (०५ देणे (७3 (छ 56५ (पष्षय, ३ 


ग्त्यारे जा पह तेमणे श्रीनाथळनी सन्निधान आय त्यारे श्रीनाथ७$ 
सालणीने वणान असन्न थया, पाताने असने गेन इंलनह्ा्छ पण 
बणा०/ असन्न थया, 
9 प्रसंग ६ दो, 38 भे5 समे इसन श्री ]सांघर्टनी पासे 
मेघ इता, पोत सीने ड्य ड लनहास्छ पने $२९। दी5२ छै? तिने 
' युं भहाराळ भारे ६६ दी5२ छ. श्री )सा४०८थे अयु $ भनहात्त! तमारा 
फेर देढ अणओआएण? ते जतावे, त्यारे तेमशे उदं जाणे मेटा 40९ ००६स, 
सने अपना मेरा इन्युहास, 52 श्रीनाथ्छनी सेवा उरता इता, सात भेट - 
कता दाढ ऐभ जणाऱ्या ? भेन उरण पूछता इलनहासे (वनंती डरी 
"सु डे श्री जायाये ४ भझ्नभ्रुछये पष्टिभाभ २५२ अर्थो छे तेवा खे 
जे (सिद्धान्त छै 3 (सेवारीति प्रीति त्रजजनकी जनहित जग प्रगटाई ) 
श्रीन्ञश्ररछनी सा(नित्यना सहा सेवा ३र्ची, अने ज्यारे. बनमा 
भधारे लारे झुलू जान डरबु, था थे वस्तु कनामा खिय ते 
सापो! ३छवाय, ७५७ शुशुगान एय खने सेवा न छोय ताते सडे! 
प्डेवाय, अने ७५० सेवा उरे खने जुयुजान न डरे ता पण अव्यो 
न्नैव, यठुर्लुम्/हाश सेवा अने शुशुजान गन्ने ३रे छे भरे ते ता राणो, 
खने 5५णुद्यस उचण थेग्छ सेवा ४२ छे नाटे ते मध्या, श्री युसा४७छभे 
असन थेने श्री मुजथी डद्युंतमाइ ३ऐेडु' सत्य छै, ०7 सथवद्दीय छ 
ते" दीडरा, भु थयाथी शा आनना ? (खा यतुल्लु ०हासनी चातता (१- 
स्तारपूर्ष5 श्री गुसाटर्टिना सेवअनां लणेबी छे.) भा इलनच्चसछ श्री. 


कब कण: पान आज DUI 


याय २ नडोभ्र्ुु्छता खेचा परेन अपापाज लगवट्टीय हता. तेथी ते-' 


[ वेध्शु4 ८3 ५ उनतत इ2 ननी वार्ता, २६३ 


भनी पात रक्षी क्षणीय, ॥ पेष्शुब ८3 भा ॥ सभा ३ ०4 ॥ 


( कुंभनदासजीना कुउचनी वार्त्ता. ) 
कृष्णदास ( कुभनदासजीना बेटा)नी वात्ता. 


nnn 

या ३्शुहास श्रीनाथशछनी जायो यरावनारा ज्वात इता, श्री जुसा- 
९०८ तेमते जायाची सेवा साधी इती, ते १०7० ३भयुह्ास त्रीनाथ्- 
नी जायाची सेवा उरता, सवारभां जायाची 'ज(२५ ोशाणा)मांधी सरणी 
सेबाथी पछेयी ( जायाड छाणु, वासी६, बेरे 6शबी ६४ ते १४२८झे- 
थो सबण' साइ उरी येण्णु उरी हीधु' ) पछी जयाने यारवा 9४ ०४८. 
खाणे हिवस जायेनी सेगाना72 व्यतत उरता. खेद बणत आये यरा- 
बता पूछरी तर ( जिरिराम/नी १७७ भान छे ते)थी सावता हता. 
त्यांथी मधी जाया ता जरडना खावी गए, पथु खेड गायडेळ्े मु माटी 
इती तेचु २१७ (जायना ६4 हाइवाना लाग [यण वाणो तेने भा6- 
ओइसु-थान्‌ 5छ छे त) मछ भोटे ७0, तथी तेनाथी उताषणे यदात 
न ढावाथी घीने धीमे याक्षती, तेथी ते गायन यावतां समाई थ 
अय्‌ तेवाना पर्व तभाथी ये; नाहर तीडण्या, ते गायन नारवाना ४२- 
हाथी आय पर मर्या, इण्युहासे द्यु डे भरे यवनी ! जाता श्रीनाथ- 
सछनी भाय छे! छता नने पु ण्या सड के २7 जा! पड़ जा गायने 
जिद ट. गरत आय के "पी रडी ते अहम हमत १४ ज; 
पश नाहीरे इष्यहासिने भाया, डवे भरिका श्रीनाथ गया हाया 
पधाया, ७५ जायने जात ( आावाणा) दाह्य फेसन मने खा भारी 
शाय डेन झोजुहासे नयाबी-5ळना पहले पाता आणु प्या; ते आयन 
१७१। भाटे श्रीनाथ पाते मेळ, ते बभत उभ्णुहास तेचु गाई पडडी 
इला इता, या जाय वाछयान याटती इती सावां अब, वीज्ञानां 
हरशन य्या चणते युझनहासछने थया, (आथी डुलनहासश्छने इण्थ्‌- 
हासना लीक्षानां हरशन छिव्लाळ थया इता थेन सुयन्यृ, ) पछी श्रीना- 
५०० थायै। शेहीने श्री (२० ७५२ भ[हरभां पधाया, श्री गुसाएछ मे 


२६४ येराश्वी वेष्शुवनी वातां 


i र की 


माग धया, थने इ लनहासछ जायाचा '१२३भाथी हाती शीता २20 
याव्या खेरताना, ता जणर खाची डे इेप्णुहासने ता नाझरे नारी नएण्या 
छ, माच सालात बाजला इलनक्षरुए्ट भूर पाइने ५३, देखत. 
सधान पथ रखे नाह, ९२९७ वेण्या तेजने मोहाचे प ते जाते नाहि. 
या समायार श्री असा४९ पासे पछेज्या डे ३२०८ । उण्णहासे थ 
तनाथूण्टनी आयने ता नाहानथी जयाची पष पाताना आणु जया, (नारे 
तेभन नारी नाण्या ) ते ताळ पच्या छे, तारे श जुसाछश्छने खाशा 
डरी ड जाय 9 बणत करेरी ने जाने नह. अरस डे जात सभये 77 भो- 
एस गायन! २५६५ 30 9. (छन यापे) के तने जा उतर 05- 
४३ चास यथात प्रणनी आधि ५२११ 5, के यया उपहास शोनाथब्थनी 
आये प्क्‍च्याती 0. ता तरून्‌ जाय शी रीत डीन साल? (58४५ जाय 
८904८ Ue) USA BEA 2 3 5A ध्या &? 5 
पष्णय ४ ४ नाहाराळ ! इ मनहासश्छ सावता छता सेवाया तनन 
५५७५६१२ न१४१ने भारी नय 5 अची जजर शेले उदी तथी पना शा! 
ना त मरळ पने पाया छे. मालाने छे पथ गलत? नथी. 
२ न्‌ सवेशाय पट्या 3. देडादुसवान पथ नथी रयु, लारे शी जुस? 
ष्ट धुं हुवे ट्ररीधी तपास ४४ उन्‌ छे! 44) इराथी तनी 
पारे जाची मोलानवाी ताज्या पलू ते आक्षे नि, तेशी शी 3२६०८ 
पासे ०/९ प्या मदार! ते वा 5४ ०३४४ नथी, शी २२४९ सन- 
भजन हस्शन उरी तीनाथळन पहरी जाप नीये पत्राया, ब्वजे ॐ 
ते २२२५ ५७१८६२६१८ प्या 5, बाऊ यारे ७१०१ जिया छ, ते 
पर्न रे छे $ ° इवान सरण भजवदीयने पलु पुग्न शा; 
धशः थाय 3! या इश्ण ने पीघाथी आर्ट ज्यु नधी, अरे! भुत ता 
फाताना ययात्मा छ! ता खवश्य येना शोऊ थाय,” माचा तोडन 
नय त्री सळ सांगण्या, पाति नतना (बयार डया डे महा ता 
डान्स ५४ मीन छे, भन कोड २4२०? छे ३४! नारे भगनद्टीयच २१३५ 
क्षाअन समवब्नवबता खथ श्री )0८९००७ आज 5री 3:-“ सबारे तुम वेगो 
आइयो, तमको शरा गोवधननाथजीके दरशन करावेंगे, तुम मनमें खेद मति करो.” 
श्री युसांछछनो या बाज्योा सालणताळ इसनध्स उदीने खेळ थया 


[ देष्युव ८३ भा. ] ४ भनह्म सष्ठना ४2 भनी वार्ता २५५ 


भन्न थ श्री जुस॥३४न ६०१० 3रीने 2 आर्य इरवानु ७0 
ते 54. पछी सवार थता इुलेनहास२9 श्री नाथण्छनां हरशन रचा 
खाव्या, शीनाथष्टने शुभार अया पछी श्री गुसाईस्छिने हशून ५२१। भारे 
५३१० २१९७ने पोताच्या 5 9१२ तेभने इशन इरानी. पळी जीवन वेष्णु- 
वाने हरशन 5शकरे, $न्‌ह4९४ सुत5 छत या सुधी हिवसना खेद 
बणतहरशन उरी क्र सात (यह सरोबर खाजण) भा ०४४ फजेसता 
नभने त्यां भेस मेळ (वरहूना पह गाया इर्त हता नेमाने ५६. 
५६ १ @. २५ धनःश्री. 


तुझारे (4३ (नलु डुणीत आपान, 


जल खातुर इसन महन प्यार विरही (०१५५. प्‌ 
१०५९५०७ WAG ७३4 EC Ren SR Mi Cad ध्यान 
4 दल 3४3४ ९५५६ है ९५२९ २०६६ 5 | पथ ०४4१०. द्‌ 
लहार अरु नन बन तज (बन, 5न5तता थाना सदी आपन 5६ 
०२० जैसी सीयी ९७, उन (जरि जेब न. ३ 


५६ २ ५4. ९१० मनाशी. 
खण {हन्‌ रात्री पष्ठारसे लये 
त्ते (नित्रटत नाही न्‌ ममते हरि ५२ २६4५, १ 
यह ज्बनीयत (बचाता ब्लुज सभ, प्रीने व्येन नये; 
न्नजल ज्नेज विद्युत न्‌ उड खसे ली बये. 
प्रवासी (त परनदीन लके, च्यात साय तये; 
23 (नु भाण हमत बम इष्णु हाश्‍ण ऐन ध्ये, 3 
द "चहत (१७२१ नुद्नहने, ५८०१ २4१५ व्ये 
जज जरित्र जीन र्त [नरतर क्षायन्‌ चीर छये, 
५६ 3 प्यु, र ३^२।, `` 
ओरनओ सभीप (व8रने खाये नरीही हीस. 
२१० ॐ सेवे सुण पने गाती भाऊ याहत न्न्य यजुदीशा, १ 
४ दाल पथु त०/ भडामा य'ह सरोवरे पासे भा ड्रननहसछनी भेट छे 3 नबा 


सागणे भेडी दुननहासशमे सुरडना दिवसे! व्यतीत बर्या हता तेगन्र विरहता पह लना. 
न्यां इता. ११३ मेष्थुवाओे 47४ ५(२३ १ ४२१ वतां गा स्थुणन ६२ 5२५ शुध्षदुं १6. 


८ 


x 


२६६ ये[राशी वेण्युवनी वाता 


ति विवि त नकर 


UE IGRI SPINY 


ना ब्नैनो यह विधाताड़ी गती, मेरे आई हीन भेस अन (रिसा; 
६ मनास अचु (२४२ ३हत{निशहिन रही २2तन्यो यात वनजिसा,२ 
सावां मने पह गाने सुचना हिवसा इ लनहासछभे व्यतित 
इया, पछी शुद्ध थया पछी लगवा सेवाना खाऱ्या, था उप्णुहास खेचा 
परनइपा पान लभवद्दीय हता 


Pe SII RR oI MR पट थर Mn RE ओम पन्टे 


( सार) था इष्णुध्सती वाता उपरथी घछु सनन्/वार्चु छे 3 

१ इण्शुद्ासे १३५ श्रीनाथळनी आये. भारे पोताने प्राण अर्पण बयो. वेण्य्‌ ! 
पुटल्षाड ७वाते पोते ब्यातीभांग्र ७५७४२ डरै छे. ५७ भा ४००६ से ता भरता पण वैण्थुवे। 
3५२ समचुअष थ्यो हे मनना अतापथी सुती केणुवेने ७५ पथु ६२२५ थाय छे. 

२ ४ष्शदासे आये. भारे प्राण त्याग थ्यो त हेत, उल मारते! दर्शनना 
[२७ न थये ढात, ते! हाक्षना सुती वेष्युवेने द्शनने भायनां भोरे, क्षाम भणतन्र 
नह. नहत ५३ पाताते भारे मे उरे छे तेना गीजनआने पण्‌ ७१३२ डरे गाय छे. 

3 पनन्त भाज जेड क्षणनाळ ब्येनने। व्यि! थये। छते। तेटयान ते! भु 
यापी २७, ता पछ दित्ता दिवसा इ्थेन डरा शिवाय नडामा भुमावीओे छीजे त 
दीड नथी ५4१ सुधी शेड वभत पथु दर्शन डरना न्हावा नियम शाभते। ब्नेछओे भे 
बूधारे ४२ छे 

४ शष्णतासने नाढारे भारी नांण्या छे. मारु सांगता भानां इमनहासने मुळा 
सावी ते ७४४ पुत्र भरणुना शेष्यी सावी नथी, पथु तेथी सुतड हाज्यु ने ७१ ते सुऽ 
निश्त थया शिवाय श्रीनाथछनां इरशन थेशे नहि, ने १५ [तिस श्रीछनां इशत प्‌ज२ 
डेवी रीत रही थडाशे जा भडान्‌ थिताथी सुर्ळा सावी इती, परिथामे श्री युसार्छछमे 
अप डरी तेभने ब्रत ४रावताचुं वयन खाप्युं तारे ते विरइ सुरत थया ढता त्यारथीन्ड 
लाल सुधी पु स्ुतशरीगाने इरशत थाय छे, 

गा इष्शुहासर्छनी बाता श्री शुसा४09ता २५२ केशुदनी चानां १६४ 
भ नाता छे तेमां भे छै $ मे$ दिवसे श्री युसाधळे ४लनधसने ५७२५ ड 
तगारे ५2६5 पञ छे. तारे तेने 5 डे १६ पुन छे. पाते. थाच्या उरी डे 
जब इनी रोते, (सपि पुत्र ते नणी ढा श!) तेनी. सगळ पार. त्यार 
ड (> ९ ५ | 
५/७११६।२4२५१ने 5 ॐ ४ पएमाजभां २२५६ सेवा, ने भवदव ]णुआान ” 
अ भे भुण्य वस्तु छे. ता भन्ने अभ इरे ते खाणे, अत खेड डाम उरे ते जप 
बैना, यजु थे आग इरे छे, भाटे ते जाणे, भने इुप्युधस्‌ खेड डाभ 
४ 250 श्रीनाथय्छनी गाये।नी सेना डरे छे, तेथी ते अधा पुज छै, जा सांगणी 


श्री श]ुसां४०७ पोते &स्य।. 


[ वैष्णव ८४ भा ] इण्थुहस् ५६३८ वार्ता, २६७ 


eee ५०+० » “कक हणण 


धन्य छे! लनम्‌ इ मभते पुन भ्रत्य भभव सेवा ३रते। हाय ताम्र प्रीत 
२हेती इती, 4७ ते तेगने सात धुन ढत! पशु तेभांथ न? सेवा उरत! तेटवाळ (भरै 
& ये छता पशू होढ) ७५२ भीती इती, ०४१ पाय पुनने ते| ते पुन छे, मेरुम न्गथुत। 
पथु तेगता ७५२ अन डे शासक नशेती, 
या इ लनहासश्छना गीन्न जेट 6 यउुुळ/हास ” 3 ळे श्री जुसा- 
छना २५२ वेष्णुव पेडीना गथाया छै, तेनी चार्ता २५२ वेष्णुननी 
' वाताना पुस्ता छे, वाय वे-छशासु मनाओे त्या नेछ वेड. 


चातो ८४ भी, वेष्णून ८४ भा. (सभा ४ था ) 
*( कृष्णदास अधिकारीनी वात्ता. ) 


हह शा 
र्‍या इन्युहास भेड़ चणत श्रीदारित्र जया इता, श्री २७७९ 
ध्शन उरीने त्याथी यादया, भागना आवता भीरामाएछु' जान यावय. 


७०-7५ 


mee 
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कै नया अष्णुद्रसना समचनां श्री प_लयरिनां अत्री वार्ता छे ४-० इष्णुक्षस 
खूघिडारी शाते उथुभी ( ५२५ छता. अेभना पिता चुन्शशतर्भा गनधवार ०क्षाभां 
“ यतातरा ” ( यवर ते घोणडा ताइुडाचुं गान होय तेभ लाजे छे) गाभना मुभी 
हती. पष्णु से) मन्म थया पछी भता पिता शश हेशान्तरता न्मेशीमा, ५हिताने 
गा उष्णुद्चसनां कक्षयु ६७१५, त्यारे तेजा उहेता डे था छोडरे। तभा डाबना नहि 
- थाय सतो श्री हरिता ०४५५ थरो, ने ते तमारा धरना पथु एवात नथी. डभ्शुध्स' 
, पांथ वषेना थया त्यारथीन/ तेभवुं भन भगव डथा, वार्ता तर धेोद्यु, ०२ 
दिवसे अननां भालाप ०४१। नाहे ते छस ते भाय नाइ ने लुण्याक् पटी रहे, तेथी 
तेगने इथानां जतां २११ नि, खेम उरता डृण्युद्यस सत, साधु, वेरागीनी साणत 
४२4 द्ाज्या, १३ वर्षेनी उभरता थया तेवानां ते गाम जागणे थ४ भेउ परणुआरे ३. 
१४०००) ने १५ वेयीने रोड इपीर १६ ०८त इते! ते वात उष्शुद्चसना पिताना 
 व्गथुवाभां थापी तेथी ते आभना हरणी, वाबरी ( लीब-शु्राइओ) ने भाजावी ते वथु- 
आरन ३पीण। यारी क्चेवरान्या, ते पेटी तेर 6०२ इपीआाते। पाते. राण्या! ने झोड 
६०५२भाथी दुनार योरिते वहेयी भाप्या, था वात न्यारे इष्शुध्से गा तारे 
तेगशे अभना पिताने ३ थप्यो डु 3 जा जाई डाग युं भाटे वथुळाराने माधवी 
जा ३पीणा तेने पाछ थपी थो तेथी तेगने युरसे। क्षाओ। इृष्णुद्धसते भार्या अने इयु 
॥ जा वात छने पशु डहेवी नि. सीने ध्विसे ते वथुडारे। भाभवा भुथी डे र था 
उण्शुद्ास्तना ११०४ इता ( थारी इशबवारा ) तनना सागणे १रिया६ डरी, मणी इश्यु 
सरद मघा ग्नेणम साथे तमे था भारे जान महार रचा, आभभां रखा होत ते ४४ 
चुंडशान थात नढिन जेन डरी पश्न देछ वथुडाराने आढी गड्या, ते रोता. रोते! जान 


२६८ येशी वेष्शपंनी वाती. 


तेथी भीराणाधने घेर ते जया, त्यां हरिवंश व्यास बेरे स्वाभी- वणा मेन 


इता. अधने सव्ये २१३ (६५२, ने गाव्ये हस (हवस, अने अधने 
पहर (हवस थया हता छतां गनी विहायाजरी ५४ नहोती. मने ३प्शु- 
हासे मानता 5 हु तो ०४, भीराखाएने इयु मेसो त जर, त्यारे 

रवे बणत खेळ, नीर ७2६5 मछेशिे श्रीताथळने लेट भा- 
पना लाज्या, ते $न्शुहासे धीधी नाड, थवे डु, तमे श्री भायार 
नहाभ्रश्छनां सेन नथी तथी जमे तनारी १२ लशु नाइ भेन 5- 
हीने इणेसुहास त्याथ| 36 याक्षता थया 


फि उ 


५२ जया, नायी अप्णुद्रसव ह्या शाती ते तेती पाळण अया, थे।$ ६२ ०४४५ तेन भा- 
नगीभा थ्थु ड दारी यारी जा मुली हे ग्र भारा नाप छे तेमशे रती हे, पश ते जा 
अमना परी खाविकरी हटे, तथी खली तने डच न्याय भण तत “था. भार तं ":शा५ 
भाम ०४४ ५२५६ ३२. ते 3परथी वणडाराळे २७४४-२०२ ( १4५२१।१॥६ ) ०८४ परिता 
डर, लाद्या ण्यास खत तेभता शापने १३३ 4२१६०५ ने जा सै शु छशीडत 

छ ते पुध्यु अष्युद्यसना माथे ते. कर बडी पणु ठृष्युक्षये राय डी दीघु तेथी तेन! 
मघा इपीऱ्या बथुळाराने पाळा खपाच्या, सते अष्णुद्चसल साथ जाव्या वेत्री तेभने शीळ 
४४ पण शिक्षा उरो दि, पय राग्यश शण्युत्तास साया भोला छे भाटे तेभने पातती 
पासे रहेवा डु. तारे ठु्थुधास इडे डे साया पे ग्राघते अनते! नथी, भारे हु तो 
साधु थवानी ४०७ राजु छु, (पर्‌ त्या रान्न पासे र्या नाइ ). पछी इम्जुध्स तेमना 
पिता साथै घेर जया साथी शग्गओ अष्छुद्धसवा पितानी झुणीपथुनाया भन्थी डरी भीन्नवी 
नीभनाङ उरी तेथी $०्छपधसतनी पित, १५२६।९ उपर बण गुस्से थये, सते उल द्रे थ 
रे! ओके थभे। डे भार पेसा खने भुभीपएुं ( दाड़नगीरी-सरह्ररी ) शन्ते अयु. ७१ 
'जा-शु थुं! ५०७६ इयुः $ साई थयु, इवेथी तमे २१५ इष्य इरतां भयशे। ! यन्‌ 
नभीन भेडी (भती डरी )न ५4७ उरी थडशो, थापे उद्यु १ जुं इता तेके ते भव 
व्यो ठं साधु थये ने समते पथु डया भाटे ब्ग तारे ब्रवु हेय त्यां नता रहे, भारे 
ताई डान नथी टेयवुं भते हाळद नाइ, थते तारे अये भा? न्नेछओे ते. ४४ के. ठृण्युः 
दासे अचु भगवान्‌ सता गगतदु' पोषण ने रक्षण उरे छे; ता भा३' पथु ३२शे”/. भारे 
४४७ व्नेर्छतु नथी. भेन डी पिताने पे बारी डुण्युधस्च त्यांथो याद्या, अटक्षांड वर्षो 
साधु भदात्माती से।ते। डरता, तीर्थाटत डरता, भथुरांभां खाव्या. त्या १५६२८ (त्रीताथ- 
३9 )चा। भ्राडटयनी बात अनसी तेश्री श्रीवाथकना ६२२८ डरेबानी छन्छ्ाथी डृण्युक्षस त्वा 
गया. श्री भहीप्रसुळ त्याव भिराळ् हता. ऐप्स शरणे यान्या, सते पाताती पाछयी 
षुष्टीब्त नधी डी समाती. आथी श्रो मदापण ० प्रसन्न थया २११ तेनव श्रीनाथछना 
खिद्रारी नीम्या, सेवा वगेरेता भश्च ज्यो भते शष्णक्षसने शिक्षा यापी डे श्रीनायशनती 
सेन! सारी रीते उरुने भेन डी श्री भइाप्रशु® श्री भाड पधाया, (श्री ५८४० (२१ 
पा, ३७१ ). 


[ वेण्यव ८४ भा! ] इृष्छुषस अधिक्षरीनी वार्ता, २६९ 
खाजण खानता खोड वे्जुने पृछय' ३१णुद्डस तभे श्रीनाथळनी भे? 


शा भरे न दीधी ? तेनणे ज्दु भेटनी शी भाभी छ! पण्‌ भीराणाठने 


त्यां केटल्षा स्वाभी 9७ इता तेटला सब यता नाड नीया 3२१ भाटे 
भे भेटनी भशश पाछी गाची छे, मारला मत्रा नहत 5य खे; ठेके 
भणवाना हत! तेखोने पण णणर पदशे डे श्री भहाभ्र्ु्छना सेव 
रो ड्रायस्थे अन्य भाजियनी मेर थीधि नह ता तेमना धशीनी बात 
डेवी इशे? अथा त्‌ तेमना शु३ने उथ्ले। मये। २५ इशे ! 


90 प्रसंग २ जो. $ अथम ज्यारे श्रीनाथश्छनी सेवा जाली डरता, 
त्यारे श्री 4९।५५०८ ७ १42 आछनीना वाजा, अने भीनाना मातर 
राच्या हतां ते हररे० धरता; भने के सेट यावती ते (त्य जरयभां 
०४ती, "रने > 5४ तेन उरता खये ते पाताना जु३ने त्या श्री५५ 3५२ 
पछ्ेयावता, तेथी ४६ सअ रछेते नह. जा अ्भाशे जनत हावाथी , 
श्री ५९।५९९८ पय सने माशा उरी डे तने श्री जावद्धनना रछे। 
सपने श्रीळनी सेवा २३९ 5२. तेभणे ५ ०>वी माजा. पछी श्री भहा- 
५९५९७ तमने सबणि 459२ आप्या, तेथी इन्युहास स्मारी थया, 
खने सबणे। अधिष्नर 3२१ ताज्या, येड हिवस इन्शुहास जथुरां मता 
हता, २स्तानां अरण आजण गइसुवद्यत। भण्या, खा जइजुतहास 
(५२५५ भहाधुरप हता. हमेशा 2224 इसता, तेसना डिपर श्रीनाथष्छनी 
खेश्ली मधी डपा हती डे पोताची ळे ४२४ दाय ते तमने खाजा उरता. 
५ हिवस जदहसतहासने श्री वास खाशा उरी डे जा म॑जाणी सेबन 
भने ६४9 यापे छै, ब्न्यारे भने मिज घरे छे त्यारे तेननी योटीना भे 
नाल देवी २५३५ छे, ते भारी साने भेसाऐ छ. भाग शरावे छे त्यारे 


_तेननी योटीना भूडी हे छै, भा अभाणे इमेशां 3रे छे, थाई ज्य ड्या 


पछी जाडी रहती सब मिट तेमना जुइन त्या पियाडे छे, गहाँगा 


इशु] रछ वा हेता नथी. तिथी तेनने ६२ 5शवरावे, 


खाची खाशा गहलुतह्यसने श्रीनाथश्छनी थ& हती, तथी तिनशे 
भाग भां ३५्युहासने १७यु तमे अयां न्न छा? तिनशे 5 इ भयुरा 
०/३ ७. जदृधुतहसे ३. श्रीनाथलने पाताने। वेव चधारवानी ४०७ 
छ भोट तमे न'गादीने ६२ ३रे।. शप्शुक्षसे थु श्री जुस न गाश। 


२७० बारशी येष्युननी नाती. 


तावे। मने वन गने तेन ००९ मादीने ६२ 3२, था सालणीने 
अष्छहास २१३ थी पाछा श्या अने श्री जावद्धून याच्या, था जंगाती 
सेवओने 5 डे भारे यरेत आन छेपाथी हु श्री शुसाछर्छनी पासे ७७ 
8. तभे सावधानताथी सेवा ३२न्ने, छ ये (हिवसना भतानी पासे 
०/४ने पाछे। जाबीश, श्रीनाथळधी (विहाय थने उन्युहास याद्या, ५६२ 
(बसमा मेल आवी पढ़ान्या, औ अुसाछलनी पासे यावी हरवत 
इया, श्री साद पृ्छयु अष्णुहासउन याव्या? तिनशे उ भहाराळ, 
श्रीनाथश्छने पेताना ५२५ बधारचा छे, तेमनी खाशा जदखुतहास &+- 
राजे अने थघ छे. 3 माल्लीने तरत ६२ उर. थे णजाणीचीा छना 
पनन नथी, ०? १२ यावे छे ते सबणी लघ न्न्य छे, खने तेमना 
२३ श्री४७ ७५२ २ऐ छे तमने मधी सोपी डे छे. थेरडु सालणीन श्री 
` सांधे पाते ३, श्रीनहाभ्रछलुभे जाशुर व्यामोह दीला शेणाच्या 
पछी ४२९७ (हचसे श्री जापीनाथष्ट्ये पूर्वन प्रथन परदेश थ्यो छते, 
ते परदेशनां भेड क्षक्ष इपीजानी १२ जावी इती, परदेश इरीने खरे 
तमां प्रथन याव्या, तेमणे उच्यु था पदके परदेश छे तेथी क ५४ भेट 
साची छे ते सबणी श्रीनाथळनी छै भने ते सवण औरीनाथष्छने (५4(त- 
याज ४रानरावची न्ने, खे भ्रभाएे खाशा बया पछी खरेल्ना हस 
प्र हिवस रही श्रीनाथदार पाया, त्यां पोत श्रीनाथळना हरीन या, 
पन 77 तान्या इता ते सवण श्रीनाथष्टना २१२७ भिर घरी, ते पछी 
सबणां ब८/घबनां आभपणु ५२०, थाण, उराश, गणरा, यनया, आरी, 
तुष्टी, (बेरे सवणा सना इपाना उराच्या इता, पछी जाप शीनाथछथी 
(वह्यय थेने पाऊ मेरे खाऱ्या, त्यार्‌ पछी भेड़ वर्षनी जहर मगा- 
णीओ। सवण क्वीन क्ष गया, खने पाताना जुइने त्या जाषी खाव्या, 
खा सवणी चात श्री जुसांधखे डृ्युनसने उही, खने तमे उ छे। 
त० भ्रभाणे माणी दवतन थ जया छे, थने भरष्ठभा जावे ते अभा- 
ले अया 3रे छे. ५७ श्री भह्ञाभ्र्ुष्छना राणेला छे ते उची रीत नी४- 
छरे, ३"णुधसे उदु २७।२।०८) खेड रान्न 2।३२भ ७५२ आने थेड 
२।बन जीरणत ७५२ थेन भे पन तजी यापा. पाते 58 85 छे, त्यार 
पछी इप्णुहास सधि तरीने उसलेड बणत राणी श्री जुस४०खे भे ५२ 


[ १०७५ ८४ भ] ४१६स खुविज्षरीनी वार्ता, २७१ 


mre 


` कणी याप्या, सा मनने पत्र लेने श्री गुसा४ थी (५३4 थने $५२- 
हास श्रीनाथद्वार याद्या, अञ्ज यावी रान्न टाइरमल सने जीरणतवने 
, भणीन श्री युसाधळना हणेला पत्र आध्या, मन्नेभे पत्र बाँयीने १शु- 
हासने डखुँ डऐे। तभारी शी माशा छे! तमो! 3छे। तेन ३रीभे, "शुह्षासे 
थु हाना त छु श्रीनीथश्छनी जने श्री जुसा४०वी गाशाथी नजाणी 
सेबआने ६२ ४२१ भाटे श्रीनाथद्षर ०8 छु, पछीथी आपदु डान पर्शे 
त्यारे उहीश, पछी इन्थुहास रान्न देउर अचे जीरणतथी विद्यय 
` थेने श्रीनाथद्वार याद्या, त्यांथी मथुरा यावी त्या 'भाळन कोरे उरीने 
त्यांथी जि(रराळ याद्या, भागना इरीथी खह्लुतहास मण्या तेभणे डब 
३ष्शुहास, शु उरी भाच्या ! इभ्युद्रसे सचणी ७४५6 (१२२५ ५ 

224६096से उद्यु ५७०५ शु ५२१ 3रे छा?! प्णुहासे डछुँ श्री २२॥४- 
शची याशा जने भाव्या 8. त्यां छने मजाणीने तरतळ डादी भूड़ 
छु, ७२६ हीने घरी त्यांथी याच्या ते श्री जावद्धेन खाज्या. 
जाणी ते बणते ३५ ३5 ७५२ रछता छता, डृभयुह्यासे त्यां ळघन 
तेभनां अपर सणाची दबा, मजाणीसाना डुपधाभाना नाग लागी छे 
खची पुन पव्चाथी सवणा णजाणीच्या सेवा छोहीन पत उपरथी नीये 
(3तरीने कप, जा बजतना ताज साधीने हुन्युधस जविद्ारीय पाताता 
भणये जताई हीधा, जगाणीओर< नीये जाबीन सालण्यु डे ४"शु- 
हास्ने डपयगानां जाय गडी छे, तेथी सवणा जयाणीओ शेड 
थुने 3१२ ०८४ने इभ्णुहासने भारवाने (निश्चय 3ये। उ्शुद्धसे भेयार 
०णाओने बाडरीथी भाया 9२१ अप्रा जगाणीओ त्यांथी नासी जया 
मने भथरांना खाची इष सनातनने सबणी बात ही. जंगाणोीओं जेनी 
पासे ८/४ने इरियाह उरे छि ते नेपा बाटे इणुद्यस पशु भहिरना जद 
प्र्त इदीने नीडळ्या हता, इप सनातनबी पासे प्णुह्स पण्‌ कने 
(भा रहा, ३५ सनातने इप्लुहासने भीष्टने उ अरे शूद ३ अणु छ, 
ना. थाह्यणाने शा भारे भायां, उेप्युहासे व्य षु ते शुर ! छ पण्‌ तभे 
यशथ्निहानी नथीने ? तने पण डायर्थन/ छा, ३५ सनातने उहल पाइशाह 
सांभणशे ते शा ०१० आपरी।? 3"णुहासे ३ छु ते झु सारो 
०४५० इधर) पथु ्रीनाथचु २४९) नहर लूटावी हीधु' छै थने ॥- 


२७२ | येशी वैथ्यूवनी वात. 


यर्थ थेने भ्राह्षणुनी पासे ६३११ उरावा छो तेथी तनाराथी $४०/बाण 


इेवाबाना नथी, भेटले उपसनातन ता युप थे अयो. खने ज॑ंग्रणीन 
इश्यु तने व्शा ने भे व्नणे, माथी सवणा जंगाणीओ नणीने भथुराबा 
इडम्‌ पासे जया, त्यांना ाॉडिमे अप्णुहासने मोहाची ५६ ४० थवाचु 
तु ते ता थयृ पणु इदे तने भोल्षावीने तनन सेवांना राजा, उष्पुह्ासे 
` छोडिभने अद्यु इ ते खोभने सवथा राणवाने नथी, आरु खे भनार 
या5२ इता, अमे भने सेवा सोपी छती ते छाहीने सवणा नीये 
Gतरीने उन यान्या ? ओ भिरमा पेसी ब्नत ता शु थात ? अनन 
डु परीओ सणजी गत ते छु नवी जनाची हेत, भे सेवा सनी छाहीने 
नीये उभ डितरीने अन्या तेथी छु ता भेभने राणीश नि. तेभ डरता 
तभे ने 4९ डरीने डऐेता हय ता खा सबणे। अडर छु श्री जुसा४- 
००५ लेणी ०/णाव' अने त्यांथी वी साशा खावशे ते प्रभाणे ३रीश, 


पछी छाडिमथी निहाय थप्ने ४"्णुलस श्रीनाथक्वार सव्या. त्याँथी अष्णु- | 


हासे श्री २4४४ खरेल पर त्ये, तेना जगाणीओआन दुर ड्या 
जाणतना सवणा सभायार विस्तार पूर्वक क्षणी ०णाव्या, खने आप 
भारे ते सा? भेन पण्‌ कोणी ०णान्य, जा पन पणाच्या डे तरतळ 


याते श्रीनाथक्षार पत्रार्याना वियार थ्यो, ३२७६ (हवस पछी महेधधी | 


चधारीने श्रीनाथद्वार भाची पढ़ेय्या, तेमची पासे सबणा जंजाणीओ 
खाव्या मने 5 नहारा%, खभन श्री जायाय॑ ९४ नशाभ्रथुष्छमे सेवाभा 
राज्या एता, सने उण्युक्षसे डाढी भूडया छे, श्री शुसाधस्छिने ज्यु 3 तभे 
येचा छडीने नीये ढोतरीन भाच्या तेथी तभारे शेष छै, इवे ता अमे 


तनने श्रीनाथळनी सेवामा राणीशु १७, मजाणीओ जडम विनती. 


५२५। क्षणया डे भद्धरा० भन्‌ जाएंगे शु? तिथी पोते हया उरीने श्री 
नाथश्छने महते श्री भहननाहनणनी सेवा पधराची द्रीधी, अने डु ७- 
वेथी आभनी सेवा 3२. अने ळे 5४ यावे तभाथी (नवाह ३२१्ने. साथी. 
अंाणीओ अशी भध्नमाहूनळनी सेवा 3२चा ल्ञाज्या. भने त्यारथी श्री 
जावद्धन २हेवाउु छोडी दीचु, खने भीतरिया )]०२ती २ऐवा. ल्ञाऱ्या, 
श्रीनाथ श्रीद्रुथी 5६ त भ्राश्‌ संधणा सेवनाने ने श्री गुसाध- 


# मा श्री१६७ मेनछता संग'घना १६ ७३३८ भारे बुम वार्ता भट भी, . 


... | वैध्यव ८४ भा] इस्यु अधिडारीती वाती. २७३ 


¬ ५ र ज ¬ प rR मनन 


220 कक टकननसकन जा सट, 


४९७ जाध्या. मभते श्रीनाथळनी सेव त्यारथी अज लि अभाणे थब 
क्षागी, मने २५५२ इन्शुहास 5२१ काज्या, ळे मडारे श्रीनाथळने पे- 
तानो येलन चारवे हता ते अनाथे वधाथे , FS 


छ ~ १९ /% he हँ इ | २३ 

' छः प्रसंग ३ जो. (४: 9५ हिदरे 9444 इष्णु तरस य्मधिडारीने 
क न कक तक । २३ ति १५० te - +^) 

राज्ञा माथी डे तमे घ्याल भार = ५६) शाथे तरीन राने परासाची 


सावन. डोरागु डे तेहन बणी० शुहर वना छे. उभगुहासे इयु 
गै] ज्र gf! नर व कि (टे व ~ र हि 
गयी याशा. पी न्नर श! नाथन, शयन जात उपराद जनासर 
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"५६ १ ९-२ उदारा. 
श्री उपज नंदिनी ल. दात हाकून गिरिधर शण, 
स २;२५८१२५२।० २3 राज्या; 

, ७१८३ २।६ये१ २३ ऐर २१४ सुरत खवर वर्‌ सुभ रताने जान २ अ शण्ये १ 
पी शण सुरत सिद्ध भरत ५१५ विविध (२८६, | 
२५१९ हत शत सुहाग इु्ास रज राज्या; 
बनता शत युथ पीय; निरणी थित सघन थ्‌, 
तिहारी अन्शुह्ास सुवर रण राण्या, . २ 

गा ५६ इप्युधासश्छ्मे जावु, श्री आयार्यछ श्री भहामलुष्टनी. 
पाथी इन्शुहास 3५२ श्रीनाथ९७ खेवी इपा उरता हता. 

क मसंग ४ थो त? इ"णहास अधिक्षरीभे महुळ शीतन उमा, भे३ 
बजेत तेभने सरहस्य डु इभ्शुहास्त तमे गे ५६ 3र। छ तेभां भारी 
छाया २११ छे तेने उल्लु इच ५६ येवां ३३ 3 ळभां तनारी छाया यावे 


न त्यार पछी 2्णुसझ अेश्ेतना भेशीने भे चित्त ३रीने भे नक 
१८ 


थी. १ [| | 
उड > ३४ तर क. नी कर्त | 
— aap dei oinsssnnenninngssensnntninsissnnsiipenresriesseanses-e sees — mp. 


पह णनाणन। ताज्या, तेनी नथु तुझे उरी पथु जाजण भनी शठे नहि, 
नशु घरी (१4२ अये पथु सगण 05 मनी शड़ी नहि, तेमये भनभा 
इचु भा तड छभणा खाजण याक्षती नथी, भसाह धीधा पछी (५२२ $- 
शीश, ०? गणना ते १६ क्षणता हता ते ॥जण, भधीथा अने क्षम्‌ 
त्यांना त्यां बूढी असाह देना कया. न्न्यारे ३ष्शुहासछ असाह क्षेबाने फे 
प्यारे श्रीनाथछये खाचीने पहनी २१७ 65 वायीने थीथी 05 पेत श्री 
इर्तथी णी दीधी, ३पयुहासे 57 ५६ धूर मुव्यु' इए ते ५३ ३रीने 
श्रीनाथ त्यांथी पधाया त्यार पछी इन्शुह्ा्त असाह त्ने धूर ५६ 
पूड इरचाने खावी जेऊ त्यारे लुखे छै तो श्रीनाथछ पोताना श्री हस्तथी 
णीन ते पह पर उरीने भया छै, ते न्नेन ते चणाळ असन थया, सने 
भनभा उद्ये सूरहासछ गावे तो जा १६ सलणाडु, पछी छत्यापनना 
समय थयो खेटे सुरहास< श्री नाथडनां इशन डरना सान्या इन्शु- 
हये अयुं य२ह२२7, जाए भे जेड नजुः पह भनाव्यु छै तभा 
तनारी छाया भरी नथी, सरहासण््य बच्नु ते पह भने सणाचा त्यारे " 
०१७, ऊुहास9 चु पह जनापेक्ष सरक्सळना भाजणे डहेचा हाज्या, 
५६ २ 9४-२१ गोडी. 
सपाचे ५०. उन्न आए ०६३४ खभ ने न्ड ७२२५) २९ २" २ 2:१८! *। ; 
भांड नन्दय याप वड क्षायन मायु शीश शाक्षित भतत मयुर यद्रावक्षी,९ 
हित 8२२०१६२ रराम बहन (नरणी पुल नवल युवती ५५६वक्षी; 
२१३९ सडूयित २५४२(०५० ३७ ७५६२ ५७५ 45(टित त इ ६हशनाव्षी २ 
१५७ ५५ शात (ततः वेसरी नाड 6 डोरचुल भणि सुलग निवलावधी; 
रत्नहाटड मथित 8२(५६४(नपॉ(तेणीयर०त शुज्र ७१९४ भुप्तावध्षी ३ 
(गहाँगांधी त्रीनाथ2५त ५६ छे, ) 


बक्षय ४5० णाळुण'च सान्नैचु 'ु०/ भुद्रिक 5२६० (०२।०/त नणाव्षी; 
अन(सुत२ ५२(तिङामे(डत अमिक्षा(चव गापिज्ञन्/न भनसिअथितम्रेनावक्ची४ 
४ छुत्रघ(०४ करत हीराभयी नालि यु, वलित लुज रेभावधी; 
भाछ ५०७४ यतत लङ्त(हित ननी पिय ग १५७ थिर १२०४९ ४शावत्ती,५ 
थीत अरीय परिधान सहर नज चरण बूपुर चाथ जीत शण्हावद्षी; 
&६य इप्युक्षत जिरिवरधरन ९4३) यरणु नण यद्रड इरत (तनिरावत्ती,९ 


. [वैध्चुब ८४ भी एव्युतत शपिशरीयोे याता, उप 


जा दुइ देष्युहासखले सरकसडूना भाभण आहु. सरेहसळ नए. 


३४ सुधी ते। 5४ माझ्या नि, जणु 05 पीच पह व्न्यरे हेवा ताज्या, 
त्यरे खरहासथये 5 ३नशुहास, भारे तभारी साथे चाह छे, ५४ असुनी 
खाये नथी, इ भुनी वाणी थाणभु' छ. इप्युहास युप थ४ अया, 
३्शुहास श्री जायाये ४ नडाभ्र्ु्छना थेवा डुपापान इता डे ळेनन। 


भर श्रीनाथशये सावीने अधुर ५६ १३ अयु. सहस ५७ भेना 


पापान छत डे मेने श्री ३३२७नी वाणी भाणणी. 


कह प्रसंग ५ मो. # थे सनये श्रीनाथष्टना शडरभां ७२६; ` 


सानओ नेती हती, ते देवा भाटे उष्णुहास अधिश्री जाग्र 6४ 
। जाये भाच्या इता, याना जनन्‍्नरना सेड वेश्या उृत्य उरती इती, 
सने ण्यात २प्पा गाती हती, ते न्नेवाने वेळानी शी थी, ५६ हती 
खने सबणा हीला हिला तमास! नेता छता, शेजेनी भीड नेछने $- 
भशुहास पणु तमासानां %४ने 6ला द्या, वेश्या ४"्णुहासना जाणण 
नृत्य 5२व तारी, अने जावा क्षागी, वेश्या धणी २६२ हती तेभ० तेव 
कृत्य सने गायन पथु तेकु, ३६२ ७१. ३"युहास तिता उपर प्रसन्न 
येया खने ननां विया डे खा बस्तु ते श्रीनाथष्छना काय; छे, पछी 
चेश्यावु कृत्य गायन प३ थयु' सारे ४"शुत्सष्ख ये तेने इस मड थापी, 
सने ४ 3 राजिये सनाळ सहित छु अभारी वेबीना भावने, ३नसु- 
हास ०/४ने पोते हवेत्ीना तया, परे साझ नेघती छती ते सबणी 
बछने गाउं शरीने तैयार राण्या, 95 २६२ रानि वीती ४ त्यारे वेश्या 
संभाळ साथे त्यां जाती, त्या तेच' चृत्य अने गायन थयु', ३५शुह२२ 
तेना 6५२ घणा भुशी थया ने खेडा मुत्र आधी, अने ते वेश्याने 
डु डे तार ३५, नृत्य अने गान सब साई छे तेथी उ भभार। शे३नी 
थासे श्री (२२०० खाची तेभने अश ३३ ते तने ३४३ साई' भणरे, 
तेथी डु ४७ त अनार शेडची आगण जाळ, उप्थुहासे पूली रागनां 
२५ ५६ 5रीने वेश्याने शीणनाइयु, णी (ह५से इ्शुहास वेश्यान पो 
तानी साथै छने गागेथी याव्या, मीळे दीवसे श्रीनाथहार पहाया, 
सचणी सान ल'रारना घराची (भूडावी), वेश्याने 6तरवाडु स्थण 
ताव्यु', पछी 3त्यापन लगना इशेन सभये भणिजेशंभा शीर्तनीय्य 


स ओसी वैन्छुनी कती. 


"कळवळ 


fe 


अभर ता जीवन अपने इण्शृहासे ०८१ “दीपा नि, उबण वेश्याने सभा०/ 

साथै उप्युहास लघ गया, भाहिरना श्री रुस श्रीनाथळने 6ल्रा 6० 

नारछत उरता हता. मीतरिया पासे हता, -भायुशनां वेश्या ०/४ 

श्रीनायश्छ तथा श्री गुसाछचछने साट अथान डरी यापन शाण 

नृत्य 3२१ हाजी, खने ऋणुह्से > पह शीणनाच्य €तु ते ५६ जायु, 
५६ 3 ०, २२ भर्व. 

भे! थत (१२५२ क ५२ मर्या; | 

दित निलर्जान जग स्‌ जनिपर यलि भया तहा छड्या, १ 

२०/2 स्याभमवन ८२३ नीलन्हे (६९२ (यत पतत न ल2डये।, 

ऋहास ये माय न्योछाबर यह तन ब्ग (शिर ५2, र 
सा पह वेश्या» शऔरीनादछना २१२७ नृत्य उशता जाय, जाता 
आतां ब्न्यारे भाऊची 05 जाती, ( उन्शुह्ास (थो आरालुन्याठानर यह तन 
०/११२ ५२५१) थे 8 केता 5ऐताना ते देश न आए! नी उ गया, 
स्पेन (हन्य शरीर धारण 5गीद ते ्ील्ञाना मय ४. दर्यात समाइ 
छता ते सत्रा सिवा क्षाय्या, भारो (नवा भेनाथी हता हवे अभे 
5] शु! ऋणुद्दस डु तने शावा छो शा भाटे ? नीये याक्षे, छु 
तमने जावान खपाडु', ते उभाळवाणासे वेश्याठ सुरई नीये हाची 
4२१२ शथे, त्यार पछी ते सथाळ्याने इष्सुहासशभे से। मुद्रा आपीन _ 
(वद्य द्रया, ३्युासळे पाताना ननथी ते देश्याने सनथी' तथी श्री 
नाथे तेना क्षीक्षायां मगर अथी, पछी नाहर शुद्ध उरावी श्री 
३]स5२ नीये पत्या, ते वेश्या हेवी व इती तेथी ते शारीर छो- 
राची (६०य शरीर उरीने श्री नाथे क्षीक्षमां खणीड्रार इरी. आप 
श्री नदात्रलुछनी ॥निथी तनना सेबडनी समपक्षी 4२८ श्रीनाथ या 
अभाणे जगीडार ५२८. (५४२ छे.) 

अ प्रसंग ६ हो. $ "पुहा अविडारी्छन खेड भगा क्षत्राशीनी 
साथे ०७०० २१७ छतो. ते जाप श्री जुसांछश्‍छने दी क्षतु १७. रेड 
(हवस श्री असां४० श्रीनाथळने दनमाण सन्ता इता. ते बणते ते 
सामओी 3प२ गगा क्षत्राशीनी ६२ ५. तापणु श्री युसाधट्ये त 
सार सभप्ये, पण श्रीनाथ आप रोग'भाज साराज्या नहि. जा बात 


[ वेध्यूव ८४ मा ] एभ्शुशत भधिङ्गनी वाती, , २७७ 


त eee 


श्री जुस न्वशी नहि, पछी न्यारे समय थयो त्यारे थर री. 
94 २१नेस२ इरी श्री शुसा४० याप ते नीये तया. लार पछी 
संघणा सेन लीतरियाये तेने भदाअसाह न्नणीने सवणा मसाह क्षीव. 
श्री जुसा६२ पण 9074 उरीने पाद्या, त्यार भाह श्रीनाथशछगे रेड 
लीतरियानी पासे ०/४ लात भारी ०/भाव्ये, तेने इह्य छु थूण्या 8. तेणे 
इयु ५९२० पने २०/झार ते श्री यसाधण्कये सम्यो हते, मने 
बाप भूज्या डेवी रीते छ? श्रीनाथ 5 राळ्याज उपर गा क्ष- 
नाशीनी दष पडी इती तथी छु राळा जारेण्ये। नथी, ते लीतरिये। 
तर्त डहीने श्री झुसाछछनी पासे जया, ते बणते याते क्षेहटन अरीन 
पाढ्या इता. ते लीतरियाओे पातानी शैयानी पास ०४ श्री सुसन 
यरणु याच्या, माप सेडहन व्यणी छ्या, बने छे ता जोनाथळना 
शातय यरणु हामी रह्यो छ, पाते तने ळय खा समये तु उन माये ' 
छे? दात॑रया्जे थु भहाराम/ ! श्रीनाथ २१०7 ण्या रद्या छ. श्रीना- 
१९४२, भने तात भारीने खता ०गाण्ये। छे. अने अचु ठे डे २७८ छु 
भुण्ये छु, ने (बनती डरी महाराळ मापने भाजत श्री गुसाएटमे 
जात सभप्ये छै, पाते अद्युं राळभाजना जगा क्षजाणीनी ट पाही 
तेथी छु याराज्यो नथी. झीतरियाना खेवा चयन सालणीने तलाव श्री 
भुसा स्नान उरीने उपर प्राया, लत रिया पथु स्नान उरीने तरत 
उपर सन्या, पोते शीतरियान उद्यु लात अने बडी डरो डे ०? कळात 
(सद्ध थाय, लीतरियाये ठुर्त लात यने बरी सिद्ध डरी खने श्री अुसा- 
ण्य अीनाथष्छने भाज समर्ष्य, पछी रसाधछगा लीतरिचा २१७ 
स्नान उरी उपर याव्या, श्री जुस मे याशा डरी रामभिजनी सा- 
म्री सवण इरीथी सिद्ध ४५. भुजिया, सीतारिया * न्ने याशा ” इरीने 
तरत सानां जया, न्न्यारे सबणी सान सिद्ध यछ त्यारे २०/भाज-- 
सेनभाज अन्ने माज खेडी कणत श्री २९४ समपया, समय थये 
त्यारे भोम सराषी शयन खादति डरी श्रीनापथने पाढोऱ्या, पछी सरणे, 
२१७।५२॥६ नीये क्षण ने यान्या, पहेलो लात बचने मिण सन्या हते 
ते भेऽ ६ जरामी त्यांना त्यां रही जया, राभहासछ सीत राखे श्री - 
साधन 5ह्यु भमषाराळ अथनने नहमसाह त्यांना त्या रही जया, त्री 


२३२४२४ पाते पाछा इरीने ते उभराभाथी भहाजसाह तादी पाछा 
नीये त्या, तेभांथी २5 २०५६ भदाभसाह सधणा शीतरियाभाने 
जाक्षाबी बाटी दीप, त्यार पछी श्री शुसा४७ जाप गारोज्या, वही 
भातने भद्गभसाह गदथुत गवे(55 त सुस्वाहिट थया हता, तेथी 
श शुसाछशमे पाते भडुन/ सराइना उरी, अप्णुहास अघिडारीछये 
५७ सराहना उरी उ-भद्यरा०/, यापन खारेोजवावाणा, अने जाप 
ड२चाचाणा, थेटे साभओी 5त्तम उभ न थाय? श्री उुशांछचछभे हसीन 
डु भा तभारा 3रेक्षा लिजवीज छी, 

श्र प्रसंग ७ मो 98 श्री जुस ये इष्णुद़्स म(घऊारीने अद्यु 
गया तभारा उरेला भाजवीचे छीये, जा वातथी डुष्णुधास&ने श्री 3- 
२॥९४००न। 6५२ घए' भट ताऱ्यु, ते हिवसथी ते श्री असांईना 6५२ 
रुप जुनस ३२१ ताज्या, खोड (६५२ सेवा 3२१ भारे श्री २,4४४ 
पवत 8५२ पधारता हता ते बणते इप्णुहासे इयु तने पवत उपर ` 
यदश नाह, श्री शुसांछ्छ त्यांथी पाछा इया. ते परासाही भावी 
भनभा नियार डया, ३्शुहास भने शु उरे भेन छ? पथु श्रीनाथ- 
स्छनी ४>छाळ अची हणाय छे तेथी शीनाथश्छनी ४०७ भानीने २" 
सये इ्थुह्ासने ऽश ऽं नहि. अने पाते *परासोतीना जावीने . 
रहा, त्या वेवन्ननी सामे मेसीन याष (विशेक्ति ३रे. खा पहेला श्री अ- 
४२४ नु हिवस श्री भावद्धनभां २हेता खने तथ्‌ (हवस श्री जाएुलमा 
रता. ब्न्यारेथी ३प्शुद्ासे हरशननी भना डरी त्यारथी जण (हिवस परा- 
सावी अने नथु (६५4 श्री जाइल भे अभाएे रछेवा लाज्या, न्यारे भाप 
परासोाधी पधारता त्यारे श्रीनाथळंना भॉहरनी भेड़ नानी लारी डे २ 
परासावी २३ इती तेनी साने (मराम/ता, त्यां श्रीनाथ ते (५१२$। 
(णारी) भां जावीने खापने दर्शन देता. श्रीनाथ मारीमा ००४१ श्री जु- 
सार्ने हर्शन यापे छे थे वात डृप्यृह्ास जपिद्वरीना व्वणुवानां 


SS जा न पणा पिणाणाण or nm 


नीता ता i णशा णी णी ।। 


* प्र[साबी अटने ढाक्षतु 4६ सरोवर, यां जागण हाल श्रीशुसां४०वी १९४ छे. 
32 न्त्यां 20 (१२० पाते विज्ञप्ती डरी हती. जा सिवाय यह सरीवरन[ श्री१७५९१, 
श्रीयुसांधळ, श्रीजापुथनाथळनी पशु भेर छै, ने ला वेण्युवधी आरी, यरणु २५२ भाज. 
घरवानी सेवा थ४ शडे छे. 


[ ३०७4 ८४ भा ] देप्युहा् अर्थिक्षरीनी वाता. २४ 


भावी भेटते भ[हरनी जारी ळे परासेत्षीनी नाळे हती ते भ 
३राबशची, त्यारथी जाप श्री २4४४ परासाली पधारीने *बन्ननी 
सामे मेसीन श्रीनाथश्टने (५२१ क्या &रे, ब्न्यारे न्यारे पोते श्री जा£- 
तथी परासाही जावे त्यारे त्यारे श्रीनाथर्छना क्रीतरिया शभह 
बेरे सवणा सेन श्रीनाथळनी २।०/लाजनी शार[त थया उपरांत 
यनोसर इरीने श्री शुसा८९्८नां हर्शन 3२१ परासाधी आवता, आपना 


हेशन्‌ उरी, यरणाइड 6६ पछी पाताना युश्मे ०४ महाभ्रसाह तेता, खा. 
पशु १५६२ २५६३।रीने ही क्षाअतु' नहि. पण्‌ ते शु' ३२? सेपश्जनी 
साथै ता ५४ याते नह, सेपओने ने ५४ ३हेता त सेवा छाहीने याच्या 
"नय भेटते सेन साथै ४४ भे नाह. जने खे सेब श्री जुसाठछना 
इता तेथी आपना हर्शन डया (पना डेवी रीत २७९ श्री 4४९४ (वश. 
(ना 7 ले उरे ते भेऽ पत्रभां क्षणीने रानहास२्० थोतरियाने आपता 
सने ३ऐेता डे श्रीनाथळने जापतने, था पने न्यारे श्रीनाथष्थनी सेपाभा 
राभहासश्ट “ता त्यारे जाषता, तेना अत्युत्तर श्रीनाथ क्षणीने श%- 
जाजनी मार[त 3परांत राभहासळने माथी ३छेता डे था पत्र श्री २- 
२।४९८न खापून्ने, पछी न्ययारे रामहासल् श्री असांधष्टनां हर्शन रचा 
परासेक्षी जावता त्वरे श्री अुसाधथने ते पन जापता, श्री जसां४० ते 
पज चाचीने तरत पत्रने ळणना घाणी नांगीने पी मता. छे अभाएे छ 
महिना चीत्या, पशु श्री जसा ण्य ३्णुद्सण्डने श्रीनाथळना यपिश्री 
सने श्री भमद्यअश्ुरना सेन व्नणीने 5४ अच्च न७. पण पेताने श्री 
नाथशना (१२७ने। मेह भनभां मुळ र्या ४२, पछी खेद (दिवसे रान्न 
जीरणत श्री जाडुण २५११ नीडल्या ते हिवसे श्री शुसां४४ पाते परा- 
साहीना हत, पण्‌ तेभना भारा पुने श्री (२४२४ घेर हता, २।०५ 
७२०८ श्री आइश्षनों भाणुस भाऊली जजर भ'जाची त्यारे पारीमाओे 
इथ आप ते परासाधी णीराळ छे, पथ्‌ श्री जिरिधर० घेर छे. था 
सभायार नोडरे राव्ग (जरणक्षने नान्या, राब्न रमल श्री (3(२ध२- 
डन हन 5२१ श्री जाइल याव्या. श्री (२(२घ२०४७े तेभचु' सन्मान 
४4. ०२०१ २।ब्/्ये श्र जुसांधखना इशण सभायार चूळया, श्री ((२- 
घरणथ इशु राव श्रोष्टना भ्‌ घडरी इष्णुहस ॥४०ने ६२ न इरवा. 


२८० रः वैध्छुपनी अता ` 


देता नथी. तिथी आने मुळ जेह थाय छे, तेथी पोते परासेदीमा 
०४४५ ५५०१ हशेन उरे छ, जीरणत रनने श्री (जरिधरळने 
38 १९।२।०/, भए न्शुहासने उढाण 9 जाप यिता 5शशे। 
नह, येन 35हीने गीरमस राजे श्री जिरिधरडथी विहाय 4१ 
भरा यान्या, त्यांनी ३०हरी जीरणत रा्जनी हती, तेथी जीरणक्ष 
नयर! जया, श्री सावळ परासेबीयी श्री जायत जाव्या, त्यार पडी 
रक्ते मयुरांथी पायथा माजस त्री आवडुन भाव्या, अने नेम 
58 तने १४१५ अन्जुह्ास ्मपिकारीने प्री काकी, ते न्यसे जीन 


वती माजाची श्री जावन यान सब १५७० मदुरा ताच्या, 
भानत रावन औणहासने पटरी लता मा मायी टीचा, थी जाऊनी 

a व ( ह १, । क ० Mr 
टे हि | वा (0) hie AA ज | ७ ६८५० 


२/4 उ 2572, ; ६३२ BARS RA AA At 
माड्या छे, जाप जू जुसाज ल परमह्याण छे, जा चत सं 
तं तरत भादी 35५०, हाय! खय थी नहाक्छिना सेनन जार 
०५ ३२ ! पात श्री (२५२ ने अद्यु तमे जीरखत राव्यने उदु इसे ? 
श्री (२५२७ (वनंती उरी जीरणव रान्न मही खाच्या हता 
(वि सपना दशण सनायार पूया, मे तिमने सहन 58 पेण हास 
२५५२ लटकन श्रनाथेडना इन भम उरावराच्या छे, तयी 
आपर ५७०० मेह थाय छ, ती पाते परासी श्रीनायनी *दन्बनी 
हरन दन्त वचया छे. आ सावळ ४६ न हास पाऊ! 
नाय त्यारे छु निळ करील, लायी थी २२२७" तरत घे! 
खंयावी पना उपर स्वार थे जप पाया, जावन २१०४ 
२०१९ नेण्या मने जाते उदी ड 4720 ही ea पाया 
छे २१५ ४७, छ 5-बयोरे ५२६५ ऊगणांयी छती ने जायते त्या २ 
'ओआ/न दर र. सायी मी२०११ हासते जटी जनानांथी जालादी श्री 
(.२१२९न साथी दीना, श्री (१९५२ पेभने पलानी साथे क्वीन ब 
एव खाच्या, त्री झुसाछछळमे ३५२ हारा सांगण्या ४ थी जिरिधर७ 
हासन साथे लन गोच 5, त्यारे शी जया । देता भे 


साना ५१२ , पात थ ३ुरायुनार प्र, खने जा नाळुधी न्रौ 


[ वैष्युन्‌ ८४ ना) ण्यति; चिडे।रीनी वाती, २८१ 


ती 2 र ण NO 
रिधर - सहित ५५३३ भाव्या, दृष्युक्षसश्शये श्री ञुसांछछनेट्मता- 

7 साशंग ६३५० अर्या, पछी हने मेड नड ५६ जनावीने गाझु ते ५६. 

५६ ४ थु. २२ झान्षरी, 

श्री बिकतेशन्बूऽ थरणुनडी मथि; 

हभसे पतित डिद्धारण आरणु परभ;पाण आएन जाये यवि, १ 
8०48 जरय ध्यारण रकत, हनथ निरत भन (नही; 
१४५२ २१५५२ शालन याचन » A २६६१ aaa ४२ २५ ०१.९ , 


«र 


२५(८११५ १६७ २२१ सीतल, परुसत (जिन ताए ६२१ | १८; 
९4०८ पप्जुहास्‌ बार अड शिर घरि, तेरा 5६ उरी (२५ ५८५. 3 


०] पद नानी. औ. जुसाना खाजण आन फेडी थी ]स९७ 
हासन अथु जिळ, मोटन 5२१, 95६२ छु यहोरा, ५५ (भाए/न्‌ 
3२, पछी ए म्याप! वळत 5९, शी जुस भिएटने ५२१ प्राये, 
ते नभते ४ष्गहासे भेऽ नु प६ ३ रीन भर ते ५६. 

११६ ५ भु. राण ३-७२, 

चाही शिर नये जे श्री वक्षिलसुत १६२५ रत ळय 

मीर) उहा मान डचि १६, तिनसै। 5७४ सथा भाय, प्‌ 

सायसार दियारनती डरी, श्रुति (व्य जाधन (यो (नयाय; 

तह नवनीत ५५२ पुरुषेत्तण) सडन जरस दी (नय, २ 

न नूनम 89 वर्मे, 9488 ३ श्रीगि(रवर देय: 

तो शुभ विषम विष हुने, णव सठुर डर छन "पय. 3 

१०. लाच देणी खणत य, खटमसार हे रित तिथ; 

झु दीस सरने यपभुरथये, असुरते रलये थरनन छोय. ४ 

2५ पद सांखणीने औ जुस पोते णु” असन थेया, पछी, 
कळून अरी मदर पावा, अपुह्सण्टन जहर भाइद्य शरी (२(२४५२- 
रे पेनने श्र गुसाँघछनी खुध्ननी पातर धरी दीधी, "पह अ- 
साइ 40 हाथ घाव महर खाच्या त्यारे श्री जुसि तेमने भे भीषण 
याप्या पछी राजग ५प्शुहासळ् त्या र्या, पछी नथारे पाछदी रानि 


२१२ शा बेब्छुपती दाता, 


भे घडी रही त्यारे खाप ( थरी शुसा४४) 04, हेत्य उरी स्नान ३, 
त्यार पछी श्री नवनीत मयाळने भजणा उरी, हशंन 5री जहार खाव्या, 
शत्रीनाथद्षार पधारवानी तेयारी उरी, मे घोष भ भाव्या. खोड घाण (6५२ . 
त्री २ सां४० स्वार थया. अने णीव्न घा. ७५२ इष्णुहासने जेसाथ्या, 
पछी श्री जादुतथी याद्या. श्री जिरिरान/भां श्रीनाथद्वार सवा ५७२ हिवस 
यय खेटेलाना जावी पढ़ान्या ते वणते श्रीनाथळने राग'भाज याव्या 
इते, तेथी श्री असां४० तळाचे स्नान डरी ७१२ पधाया, तेना पेश 
परासेावीथी श्रीनाथळने (ज्ञि पत्रा कणी भेएवेक्षा. तेनो अत्युत्तर के | 
साचते! ते, ते" चते "तमा घाणीने पी गता, पथ्‌ छेक्षा सनी 
(पशत भ्रत्युत्तरना पत्र ( श्रीनाथळना हर्ताक्षरने। ) श्री जुसाछने 
राण्या छता, ते बणते ते पज पाते साथे लने पधाया हता. श्राताथश्छने 
` २० याव्या हता, ते समय थये! भेटे सराववाने भीतर पार्या 
ते बणते श्री २4५४ धणी" यातुरताथी शीतर परायां, पाताने न्ने- 
छने 944४ अति असन्न थया. खते १७4 क्यों नीकेहो. पेते ५ 
जो आपको देखे सोइ दिन नीको. पछी पररपर आप गन्ने हस्या, पछी 
श्रीनाथर्छन जयबन रावी भाज सराच्या, पछी 72 पञ पातानी साथे 
तान्या इता ते जात्षणनां जांपीष्ठभा बया, पछी राग्/श्भाजना दशन थया 
त्यार पछी श्री असां४९७ २०/भैजवी भारति उरी श्रीळने अवाक्षर उरी 
नीये शितया, पाते पाताने घेर रसा उरी लाज समंधी मिन री भाप 
पाढ्या, 6त्यापनना समय पेक्षा भे ४१ छोया, व्य्योरे 6त्यापनने! 
सभय थये! त्यारे स्नान डरी ७१२ पत्राया', शणनाह डराव्या, ्रीनाथर्छना 
उत्थापन थया पछी सेन आर२(त &परांत न्न्यारे सवणा दर्शन 5रीने 
अया त्यारे पाते "सुहासने जालाची श्रीनाथळनी सन्धान इह्यु. ४ $- 
८७११।२4९८-०? जथविद्वर तमे पहला उरता इता ते इरीथी उरा. अने श्री 
नाथश्छनी सेवा गडु सारी रीत ३२ब्ने, “उष्णुहसे तेळ बणत श्रीना- 
थृश्छनी सलिधान 295 ५६ इरीने शयुः ते ५६. 

५६ ६ ३. २२ ३०७२, 
प२५५५।९ श्री वक्षसनहन ५२८ इपा (4१ छाथ दे भाथे; 
7 मन शरणु जाये दुसरी आहि सांपत श्री जावद्धननाधे, १ 


[ वैष्छुष ८४ म] कषस ०९७रीनी बाता. २८३. 


प्रभ 56२ यतुर थितानणि राजत लब धाराते साथे; 
९१०४ डरण्शुहास 3० सण सरी ळे न्नने श्री (बहलनाथे. २ 
या ५६ जाने (वनंती इरी डे नहाराळ भारे! अपराध क्षमा ३२. 
श्री २१२4।९२०े ३ह्यु तनारा अपराध श्रीनाथछ क्षमा उरशे, त्यार पछी 
अष्जुहासने (वहाय डया, पछी श्रीनाधळने पोढावी श्री गुसांघळ नीचे 


हतया, जाप ते परम हयाए छै तेथी अष्णुद्यसनी अति ४६ भनमा 


याशी नह, पितुयरणु श्री भहामलुळना सेव5 व्वणीने तनना (पर 
खनुअहन/ अयाः त्यार पछी श्री युसाधळ त्यां जीनत फे (हवस चधारे 
२ह्या, त्यारथी इन्युहास पछीथी पहेसांनी १४३ श्री नाथछना जपि- 
॥र ५२५। क्षाय्या, 


अ पसंग ८ मो 9 श्री युसांघळनी जाशाथी ५१णुद्सळ श्रीथी 


(१४२ 3रवा क्षाण्या, ते वणा वर्ष सुधी श्रीनाथटना गधिडडारनी 
सेवा. घशीळ सारी रीते डरी, ले: वेष्शु4 श्रीषनां इर्शन इरवा 
सान्या हता, तेनणे उष्णुद्डसने ४. अधिडारि् भारे मही 
खे डून जनावबानी ४०७ छे, पण भारे ता देशभां माच छै 


तेथी छ थापन उपीथ खापु ते उन ? तने इवा अराबशे ? 


३ण्शुहासश्छथे अद्युं महु सार, ते वेष्णुन जणुसे। ३पीजा खाषीन पाताने 
2९ भया. इप्शुहासष्धयये ते इउपीलाभाथी झडले इपीखा शहा डाढीने 
खेड भाठीना बशमा शरीने जाभभा खे; खगागाना वृक्ष नीये हाटया. 
खेवा ऐतुथी डे जसे। ३पीया मर्ये कशे त्यारे था से ३पीजा मदार 
डादीश, पछी सहर भुछुव म्येघने ३५५७ 3५२ खेड इवा 'जाहाण्या, ३- 
२९९६ हिवसभा इचा भथाणा (विना पाडे गांधीने तैयार ३राववानां खान्या, 
खेरल्षानां जसे ३पीखा भ्ये गया, व्य्योरे भथाछ भ धावचालु' गाडी 
रयु त्यारे ३"शुहास९9 भेऽ (हवस श्री गावड्धननाथश्छनां 6त्यापननां 
इशान 5रीने इचे ब्नेवा गया, हाथमा यासा ( लञाइरीना 2७ ) हत. ते 
खासाना २९ राणीने इवा 6५२ णा रहा, खते अहर नेवा लाज्या. 
झाथभांथी यासा जसीगये तेथी ३न्शहास् डवानां ०४४ पद्या, पासेना 


भाणुसेओ णून पारी 3 ३न्थुहासश० नभ पद्या, चथा भाणुसे। दडी 


खाऱ्या, तेनाथी भे नाणुसे इवान तरया, तिनशे णु शेष उरी पथु. 


सकि 


२८४ ` सशी वेन्युपबी वाता. 


२६२९४५ शरीर उवानाथी न भज्य, सघणागाये अद्युं जा शे। थ- 
२८३२ थये।, ते बणत श्री शुसां४० ५७ श्री (जरिरा> पधाया हता. 
त्यां आगण जाबीने तरत भेड़ भायुसे समाया उद्या त्यारे रानहास० 
सीतरियाये इश्यु ( अधो गच्छन्ति तामसाः) वाभसभ्रड्[तना एवा लड़ी 
आईना नय छे. लारे श्री युसाछ्छने इद्युं रामहास9 भेडु ना $छे।. 
६५९ृहा२२9 थुनामा पया खने तेमत शरीर भण्यु नइ, तेवा ३२५ 
से छ 3 यासा म नष ०४१ दते त ता श्रीनाथष्टनी क्षी- 
दाभा आप थये।, जने तनन को टच्‌ खने शरीर ०भाशे अनादी 
खचश डरी त सड: २४५ खने शरीर भन्नेने पाताना भाग लागव- 


थाना छे ते उरला दिवस भाजल्या पछी 9४0 थरो, त्यार्‌ पछी तरतळ 


अष्शु्।सप्डनी प्रत सेनी थप्ने ४छरीनी याले मेड पीपरुछु जार तु, 


तना उपर ते सेवा ताज्या श्री जुस नबश 5९ डसप्टना 


~ 


शरीरनी आनी अति थध, 


(सर्‌) शरीराय छ चढाभ्रलुष्टना परन 2 पापाज से१५, रहालुलाची 
लअनद्दीयना शरीरनी पयु मयार शी युसाछटनी मनशाथ ना 


(स्थात थ त्यारे हाना उऐेबाता वेष्युवो। श्री युसाघळनी खने तद३५ 


तेमना जाणओअबी वशा 3२ तारे शी (यात थाय? ते अाभ्रसगनांथी _ 
जास सनन्/ना 20 छेने ड पणू बते तनथी याता भनथी पशु 


त्रीजुसांछ्र्छना जाणेनी खुन येडे उटी पलू २११२ उर्वी ना “ स्वरो 


१ = 


स्थापितारेष स्वघाहात्म्यं स्मयापह ” स्थे चाइये २५२३ २५३, 


२: प्रसंग ९ मो. | भेऽ सभये श्रीनाथळनी 9५ भिस भावा 
२ एती, त भेदन भाणना दार आपीताथह्यास २११६ तथा जीन्न यार 
भाय उल पृछर नी जास गया, या जज नेस ता मशी, पायु मावत 
प्रीनाथण्टने ४७२ नी पासे भेन्ञता न्नेया खने पोपरना जा] 3प२३"णुद्दस 
प्रत थष्टन थेस ७, तनन्‌ पयुब्नेया इण्युक्षसे गोपीनाथ ण्याहन भाल्ञावीने 
धुँ शातन सारी ध्वनती श्री गु ने उरूने डे 6 डपानाथ छु खा- 
पना अपराधी 2 तथी भारी खा वस्था ५४ छे. न्ने 3 इ श्रीताथ- 
२७५, पासे छु ता पणु भारी जात थती नी. तेशी जाप अपा डरी भारो 
9५२५ क्षमा डरे ता भारी जत थाय,. खने भागमा जाणाव' आ? छे तेनी 


[ पैष्यु१ ८४ भा. कस शधिशरोती वात! २८५ 


तीथे येड भादीना घरमा भेऽसे। मुद्रा हरी छे ते तीने वात भथाण 
धावबाद जाड़ी छै त प३ डरादा ता छु ते वेष्टन कणुभाथी ४2? 
आपीनाथज्वाते तेमने शान्ति माथी, पछी जेबद्धन पाचीन सबणी चात 
` श्रीयुसाछश्छन इही. श्री युसाधिळये ते खाता आर नीयेथी सा इपीखा 
उदीची ३५४३ 3परना उबाल १4) ०१०१, साथी डष्युह्णस इचा 
जनावनार वेष्शुबता ऋणमायी छुट, पथ ते अत यानीनाधी भुक्त 
थेया नाहे, 5"जद्यासन अत योनीला परु श्रीनाथळ दर्शन देता. तंबु 
५२५ म्भे छत 3 5ष्णृहीसळये अथम्‌ परम्‌ पाल था 4१९ नह ते 
पनी उन भ छै 3 (जे जन शरण आय अनुसरही गदि सांपत थी गो 
बद्धमनाथे ) खेळ अभा श्री यु अष्णहादन पाछा साध्या भने 
५५२ 5सयानी आओ उरी, ते माद अह्यानी तान न्वत नाथ 
सने हनन्‌ देता. सने हरथी बाचा उरला दण उद्धार डरता नहि, रण * 
है कीने कलल सपरत 5५ एथे तळ क्षमी 3९ दाळ यु याय व: 
अजुद्दासनी (लर झिया पण नह विहित इयेथ २४ नहाती, दहना 
अयद खाजा छे 3 १६ विहित 5४थी उत्तर (या बिना भु भणे 
नह, ( थाय नाह, ) तथी यातानीळ आशा पात त्रीनाथळ उची रोते 
उल्लवत उरे, ५७ शीश साधला बसती श्रीनाथटये ३प्णहासना खप- 
रीज दक्षता अथो, ऊमी प्रेत यानीना पथु हरथी हशन हट तेभनी साथे 
जातत, पण स्पर्श डरता नइ, स्पश थाय ता ते! ७5२० थाय, ५ 
(चस मत इष्शुह्ात९ओे ओनाथष्डन (बनती डरी डे भ७।२।०८, भाप भने 
हशन छा छा, नारी साथै झाले छो, पण भारे! 6द्धार उन उरता नथी ? 
श्रीनाथण्थये ४ छु तने हशन ६6 ७ यने तारी साथै भाड ७. त 
उच श्री युसाघळना बथनथी, जाद्य अद्यानी ल्ञाळना भारे; नाहि ता 
अत यानीमा तने हशन पशु न्‌ आपत्‌, खने तारी साथे जातत पण 
नह. तारे दवार ता श्री युसाघळना हाथ छे, ते' श्री य॒शाछळना अप- 
२।५ 3ये। छै तेथी त श्री २४ इपा 5रीने तारा इभ देनी (झिया 
इशवराने ते ताशे ७६२ थाय, आरु (डया इभ ता भुण्य छे तेथी तेते। 
अवश्य थची नेघे, श्री युसांछछ परभ हयाए] छे $०७६३।२ ०७ (६५- 
सथी ६:णी थाय छे, छन ते तेना ७६७२ थाय ता साइ थेन व्वणीने 


जग 


२८९ गेशशी पथ्युव्नी . ता, 


नान्या छे, नील 940६ सेब थने "रवी सेवा तेभशे इरी तेवी 
सेवा पण्‌ फोने ओठ 5री शडशे नहि, 3'शुक्षस० २५३२ अवा परम 


अपापान सभवद्दीय इता. ळथी होत पथु ळे £नाथछना गपिद्धरी मने छे 
तेभलुं नान पथु इष्शुहास राणवाभां जावे छे, थेची तेननी अनिर्वथ- 


नीय पाता छे, ते उेट्बीड क्षणीओं ॥ ११७५ ८४, सणा ४ था. ॥ 


(सार) श्रीनाथछना अपराधरश्री युसाछड क्षमा डराची श्या पण श्री. 
१२४८ मपराध औनाथछ क्षमा न डरी शध्या, श्रीsइरटना पराध । 
०३ १३ डराची शे पणु गुइना खपरात्र श्रीशी५२० भाइ नशी डरी श्त 
खे यात्षती आवेदी अशाप्त्त्वने नाथसे तारी नधी. 

वे(5 बने 3रवानी पोत डेश्दी मधी आवश्यक्ता भतावी छ,30७- 
हास कना नहालुर्रची डुपापाजना देले पलु वे. झिया जास उरान्या 
प्छ०४ प्रेत योनीनाथी छारावी दीलाना भ'गिड्ञर म्ये छ 

— ERR 
४तिश्री याय ९४ भढाभ्र्ुछना परेन ड़पापान शगपद्दीय 
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चेप्सश्ष सहायता सघध घरत भारे त्यांधी भणशे, 


उपाय छे! छपाय छे! 


(श्री जाडवेशडना वरना सेवजने णास वधाभणी, ) 
( ग्रीगडिडथनाथळता यतुथशा।।९-भाणा भस'वाणा. ) 


श! गो<8१॥९७नुं ४१० २॥स्नि. 


श्‌ श्रीजा५वेश०9मे भावा. तिवडने। [१०४4४१०४ ६रडाववा भाटे ०४७ गीर ५।६२।& 
साने धर्भ नु ५५ यु& उरी पाताती २४२० २४ रवी राणी इती. ते सक ग्र४ पेण्युवता 
न्नशुवाभां छे. छाध्षमां भोळे ३०० वर्षन प्रायित हरत थीणीत पुस्त्रगाथी गा 
श्री 384० 594१ थालि भे भागभां छपाववुं 2३ अयु छे. 


श्री॥ ४4१२०) घमनुं ६६ यु& ४२१ ०७ागीर पाइशाढ सामे आश्भीरता प२रटे- 
शभा ०४४ भष्ान्‌ परिश्रम ने ५०५४ सहेन उरी भए (८९३ते। (4०४4४५०४ ₹२डाच्ये। ° 
हते. गरे । 0७ टुशभा भाया असण उडीमे छीये तेदु सविस्तर दपात्त गायुं छे. 


२ अन्य भभमे श्री भावेश प्रनुवी सूटिना घया जभोभा श्री प्रायीत इसत 
क्षीणीत पुरत भेणवी अहन्‌ ५२११ तयार डय छे, ता मारा 8 $ २७३१ धीरटनां 
जापत नाभ नोंबावी जानारी उरशे०, खा अन्थनां श्री आट्े्टना शाव्यावर्थ।, 
युपावरथ', इद्धावसथाना खेम नग खु? नत टराटरा पश २१०५ छे, १२६5 थनार 
६९५ 'पासेथी यार न्याना सछा देवाश, जा अन्धना भन्ते नाग भेजा, नगर 
यीडशु। डागगनां, सुधर ७१४, भग सुत ७०५ पाडु पुडे, तथा अथु दाद सायेना थशे 
२१२७ छतां डीनत ४३५. ३७ २-०-० थे उपी?१।, राणी छे. 

++००७००४०००७००+००+००७००५०००००+००+०+१५००+०७००७१५५+ 


श्री गोइबेशना घोण ७ ५६ संय. 


भ्रीयुसांछछना 4६ «4०9 भा श्रीभाडवेशछओे १०० $पर पारी पाताना ७० 
वूर्षती द्वये ब्रढांगीरे पाइशाइ सामे घभनु ६% 4६ उरी, भावा (८4३ आने धमंती 
२५९५ 258 टडापी सभरत टिना ७५२ भहत ७११२ अय्‌ः छे. तेनता नाभथी भाज्येन्र 
माघ पथ्‌ वैष्युव भगत्‌ हरे! समे था श्री जाइबेश०ना भाजगटयनी पघाए तथा 
घालपद्ना भढान्‌ संअ७ ३०० वैनां प्रायित पस्तत्रभांथी सतत्‌ अयत्ने सोडन इरी 
छपाची भहार पाया छे. शा अरन्थभां 4२०२ ७०० पाणपहने स 3७, तेगळ तेनी १५१२ 
औञ।ते२९०, औी३न्हेयाक्षात९०, ओषश्चक्षक्षक्षणटना। भेभ 3 शेट तथा तेभनी 
ब'शाबणी पु थापी छे. छतां हनत इकत ३. १-०-० नेह इपीजा राजी ७, 


वैष्छुवे'पकेजी पश्तडेप्छः सुथी पत्र भणारें।. 


अर 49248 पताका ताग तशा कन्या दरक ~ 


श्र र ११३५९ तट ( ETN] ५२4 ००४२ ।ती भ ) 


AतA।६. 
प्रसिद्ध ६४, श. ५. शणछेउद्रस २०६१ पृतना मी, 
भी, खे. मेक, अक्ष, णी. ( हीवात साहे ~ग ७५. ) 


जा पुरतडभा श्रीराधाटज्शुदा युगल रम३पतनी (वमल शामाव १२१५१ व्शब्थुं छे. 
कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयग्‌ ॥ खे वाड्या, समथ प्रतिपद्न अर्शी छ, तन पनुथद श्री 
2०2४ २५१२ छै तेव खत शास्त्र ने पराणी सामित करी माप्यु ड उगी सा 
अन्यन पान पान खराबा डली नान एकथी ते सबस्य ल्यु बाल छा 4५: 
योजी छे. गायी भारी दिनातीथी ५३ परवीन दुप्युद बहु माना वांशनना कामती, 
जातर तेनी सु डींगत बताओ लाल र: EAD A न, 
FE Pf कहे का ST rR कळाया ही eR BROT ळा तोय OTST STIL र? (रह TI TONES ७ पी ना,” BTEC TRY NTR XE 


| त व्यथने काव्य 


२ अन्म आन? न सयको विने क्त खन्‌ डे ७ ८२ 
नर 8. तेने स्वनुसस्त ८४ अस्चेयी लसुन डरेगना खानु छ, मेन खुस ०१ 
(पने थत म्याक्षपत सपना पत्युत्र युर युना सादा उप बाळ सख 
सरेडारड रीते जायते छे. तेम ° खा, सद्धान्द र्स्य अन्ध ? तया" (सद्धा २७- 
सय“, 2? | श्रीम} स्न >] ६२ हा १७ २०११. १0 48 ७-(-० 

FST 994० ITT 0 ०9 ३ और 29 4९ ४७ 29 4७ 29 कौ TTY ८ ८9 ८७ 0७ ST TTY ७७ १» औ कौ कर VY YY 
कसे [> हि 
पषण्जुबना नित्य नियमका पाठ दशा विण. 

२५ १२१५२। त्रीवदना यात, सुण ४३५, श्रीष्भु॥25, ४० ५६, ५०, पे अन्या 
श्री सोतन पाई, प्रण, श्रीववरून घोल, श्रोजेतीजीत बेरे खपवामा जाव्या छे. सा 
पुर १५ खेट्यु शा याजी (4५६यु छे ॐ तेती ४०२२ ६६ अथी अर्धछे छ गनत 
भात्र ०-२-० थे माना राजी छे. | 

म्य, ७ 04० ES ETC EST न उन रह, बा आज अड आम आन हण न आज न नद गन्न आए प्र TITS 


( श्री ज5शनाथ इत. ) पयनाभृत, 


जा पर्तना श्रो आपइन्ननाथष्टडत २४ परयनाभन तथा तेबना ७८ 'मगवहीयच' 
( गप्रगथ्ति घोण ) तेमना, उरेला ८४ वृष्णुतती नाभावक्षीना शव (प्रित) ८४ 
वेप्युबव' घाण, जेवद्धनवासी, [नत्व क्षीक्षा भेटी कोरे थाप्यु छे. भगपहवातामा 
वाथ भाटे णास उपधेगर्पु छै, डॉ. ०-२-० थे याना 


€९५०१९४। छभनत्षाक्ष घसा, 
य'अपे(ण, 'मवरीप|ण-०१५६६५॥६, 


॥ अथ श्री चोराशी वष्णवन चोखरा ॥ 
| HOEY POND | 
२) णी), 
— ~ ROE 
श्री हभे६२६त इरसानी, प्राशुपती ५६२० रेती भानी; 
तन भन आणू स्तमपथु डीना, नी» प्रथु सत्य खनन्य नत कीना, 
(७६) धीना अनन्य ब्रत नाथ नीत्य क्ण, भथ ०२३ त्यागी, 
थु» भानस भगत हीने, ५२४९ चुर दी; 
नटी ४५ ५६ २० अतापे, आणुनद्यन पाध्ये; 
याराशी भद्धाभाग्य नी”/०/त॑टै, (१4५७ भुण भाष्ये. १ 
भरने। 5"५६त ग७ाभेधन, जाज्ञाअरी हे साथै «न; 
साधारण द्रुम सेवा हीनी, नक्ष तीन वस्तु ५५ दीनी, 
(७६) दीनी ने १९९ तीन ताध, 9२२ खडुथव पायो; 
पूशू परषेतभ भ्रभाएया, भ्रथन्‌ 3३ धर न्यो; 
भसे हील 9८४ इथाही, हान हान सरादीये, मेरा. २ 
अ १२५ ४।म।६२६।स, उना भ्ये ४न5०७ वास; 
तीन अथनदी पत्र पया, भाने। भद्धाविरद्दीन आए णथाये; 
(७६) जयाय क्षीने आणन, जाप तहां यक्षी जाया; 
हणी भेषन इती सग, नाथ इशन पार्या; 
आशु तन धन इरी सेना, ह न समथ ३७।४ये, येशी, 3 
(११७ इनिभन ५५१९, ता $२७ भ्रभ२०७ १८३५; 
ते हटितभे' विरक्षा 5७ ये, जपने जाभय ताही "तायै; 
(७४) मताय २११4 जंतरणे, ३५ वशु छन शीया; 
वेडी शक्त अनन्य 5ढीये, सब त्मा तन भन शब; 
इदांदे। ०२ 5६ न, २सनामे' न ४१।४यै. य।२।श्ची. ४ 
तीनी १0 तु।सा गाछ, ताह श्री झुम जाप सराहो; 
नीशदीन इ२त अपर येया, म 8२० सधरे सरेया, 
(७६) सरीया "ने $१०४ स <८न5, भेऽ १०७५ गाया; 
पी १२७ रही ण्या, 9६ स्वप्ने भताधया; 
आतः जाय असाह दीना, ६७ प्रभ ५९४७. येरी, ५ 


२ जेशशी वेब्युवना मे।भर। 


[Se गा शा मा डाका कमळा 


अनाथ सुत वड़े पारेनती, श्री री सेना (नित्य ३श्ती 
भे३दरीना ३२ सेवेत दीभाये, वीनय पन श्री गाउन ५॥ये 
(७४) ५३ये वीनय पन श्री जाऊच, १२4 २४ 5३३९ री; 
भाने! वीरढनी पन द्वारा, ताप जब तनही इरी, | 
२७० पीरेहडी 25 नडी, ६4 हुःण नताछये; बैरागी, ६ 
शुंत रघुनाथ पारेनती क्ये, पढे ॥शीते श्री जाल साये 
सनन््ये। नही अोष्टीड मानी, अछ मंतरणतही सण ननी 
(७६) गनी वही गती २५८२, थीये ५८4 न२०३दी; 
इशय विषसे थ२७ चीने, जयन मरत सीयही. | 
२३० नही स हे तण (१६, नाना भभ भीटाध्ये; थेशशी, ७ 
जसत २१३५ रणे कनाशी, ताडी मरझत ४६ मेड ३हानी 
3२ पडवान धरत नित्य लाज, आए प्रीवन जाप भरे. 
(७६) २२१ जापथी ॥ए भीतन, भ5 टीन श्राद्धी; 
नाही दीन २५२२ शीना, (वना साधन सावी. 
_ भनोरथ पुन यथास्थितये|, ] जय बतायो; नेराशी, ८ 
जसत भनारस बन पुरुपोत्तमे, तास प्रीती आन प्रीतभ; 
भन गजशीक्षाण नाथ तभ ५२४, भेडी नीपड्ठी सेवा नीत्य ३२३ 
(७६) ३३ सेवा मेही नीधद्ठी, भार पाना शीर परे | हाळी 
५६४ ५६ पमे, ७पवीत 6२ भाक्ष धरे, 
हटी हाड भध्तभेहून, ३५ तीळ \१६२।७१े; ये।२।शी. ८ 
सुता ३३भशीडी ३६ प्रीती, भह्नमे।इन2०से। रस्त रीती; 
नाना विधीस पडवान मूनाये।, इथीडरेडे भलु ७२ करीनाने. 
(७६) बीनावे ३२ ११९२ ३थीसे।, अही उत {नित्य तियभी,; 
[नत्य 4 असा६ नण्शुन, ४२० ह प्रेमही 
इरी प्रसश भाप श्री २७, शधीड ४७ मना४ये; याराशी, १० 
तुत १८ ३हे। मन येवा, भध्नमे!इन29ही इरे ५९ सेवा; 
रीतु ५१२ शुनी! भास, मेड दीत रहे शूनतही वास, 
(७४) नासे भेह हीत रहे जनतही, व्यय डया पीय भीन थ्यो; 
गाय 44१ १७ त्यायी, १२७४। अनुभव डीयै।, 
थीन रस 6२ वाय वदना, 8८4 28 मनाऽये; थेर[थी, ११ 


याराशी वैण्युवना यभस. 


२६३ सारस्वत छुईन, नननीतभ्रीया2ही इरे सेना; 
8७8 दीन २३ द्रव्य स कषयत, ३२५ युय इरी ६:ण भोगत. 
(७8) ने।यन इरी इग्ण रन युशये।, नषि तनमे तापही; 
नाथ इरसन भये २१३८, डीये 6६१ जापही. 
` घैन्य धन्य द्या 94४, पेड़ी धन्य ४७।४य्‌;  योराशी, १२ 
१२७' सारस्वत कत गावर भहनमेहेतळ भि२०/त ता ६२; 
भहित ३५ २हेतहे द्वारे, ५५ ३२ हेती ताडी 6६. 
(७४) 65२ इेतडे' ५५ ३२४, धस भाषे भ; 
आणु १६५४ ४पाते, ६पी5 ५४२ ६४. 
नीष्डयन नान नि, वेण्णून असाह धीवाऽये; येरथी, १३ 
वेशीद्ष्च भाप! १8 भ्रात, गये धक्षिथु भाधांह 8०; 
लाये उत्तभ भोतीन भक्षा, मीय भीते नवनीतभ्रीय दाहा. 
(७६) ७७ श्री नवनीत भीते, ५२२५२ माते ९४; 
डोळ ४२७ नीम सोहो, नान डुमतते रही. 
गये मेवे हरी भीतती, भादा जाप धर्छये; येरी, १४ 
जसत गनारस अन हरीवंस, ताही 5७ ५५ ३३ प्रेता; 
दाक्ष अक्षावनह टीत याये, पटनामे अथु ताही यै. 
(७६) बताये ता ५५ पपारे, चुनत भाऋ याये धरे; . 
६२९ ३२ नय ताप 2।रे, १२७ वेहना तन हरे. 
. २).२गसे शज पेले, मधी & २ उक्षाऽये;  योाराशी, ११ 
नरने भत गोवी ६६६4, ३७ दीन डीये भ&[ननवास; 
2३ ये।वीस साभओ २११, लाग परे वेप्युन। धी. 
(७६) श्रीनावे वेष्युन नीत्य धरने, थये! द्रव्य स डायी; 
७२६ खुण भान दीना, ताह भन नहं सोयही, 
हरी पुन गिरिधिरेत सेना, नीत्य ०५ भर ९४३; ये।राश्ची, १६ 
णाक्षभान सेवत क्षताणी, पीनसे 5७त २१२१ प्रु मानी, 
तड परडी 92 १४३२, २२ मोक्ष ताही नीहारे. 
(७६) नीहारे भत ६४ ५१, ३8 भव सयुपावही, 
इभ अभ्भा इरी यीनती, भक्षी 844 छणी पानही; 
यहां रागे, १६ भरोग, १३६ साप्य पन४ये; योराशी, १७ 


¥ थे २७ वैष्युवता १५२, 


णरते। क्षती अन गन्न धावन, ताही हीत सण ४२ पावन, 
प्रीय नननीतड़े। ५७ कडवे, २० वे. ३२ तापे धावे, 
(७६) ५१० ता५२ 4४ ७५२, भेसे। १२4 भावही; 
भरण १८५२ भहा धनी, 3रे गे भन भावही, 
` नीनेश नाही वीछये २०/त, भेसी भरीत दाणा७ यै; ये।राश्री. १८ 
हास नारायथ भ्रक्ष्यारी, सेन्या जे५६य'६ २५१२), 
बास घाय नीत भाय वावे, याते इपने २० नहीं भावे. 
(७४) २११ नही २० इवमे तह, भेसे। पुरष स्ने७ढी; 
द्रन्यं नही नेड याहत, थुडारी डारत गेही, 
जंतने छण जणु भाज्ये, पे नीरपेक्ष ३७।४य्‌;; थोर, १८ 
भ७।बतमे 9३ क्षत्राशी, यार २५३५ पाये युज नी; 
तापे १९ ३री नीळ नाये, प५राये वेभ्शुनह भायै. 
(७४) भाथे मे १०७१ पधारे, वाड ७६२ आतही, 
प्राशु वश्क्षभडी ४५ ते) डीरत १२ विण्यातढी; 
णहे।त त इरी सेना, 3२ तहां प४२४ ये; चेराशी, २० 
बरने। क्षत्री पुर गन हेवा, क्षक्षीत तीभंगीही इरे णहे। सेवा; 
९५३।१भे' ५६ पहे[याये, देर अथ भदीरने नही पाये. 
(७६) पाये नही अशु भद्रीर शीतर, नये थ तरध्यानद्दी; 
नेछ तातो सण सेहत, याहे न भन सनभानही, 
8री ३३७ शर्‌ तीने, दीला नाही धीणाछये; योराशी, २१ 
१०य्‌।४।स २३ क्षती ऽद्दीये, ताडे ५६ ५४० ण ०४ ये, 
५५४। दाव दाउ बडाये, थारे। न्भ तीळ १६ पदेय पे, 
(७६) पेय यारे! नभ ती» ५६, प्राप्‌ १६१ श्री हरी, 
थे स्मे सूत १७ रहे, तीने भील सेना डरी; 
सण गगतते परन न्यारी, हन रीत छपाये; चेराशी, १२ 
०३७८ २१३७ 04४२ हसा, ताडे। २44० ४०५३ रोता, 
खेड दीना दे डा भीक्षये, सूतत भतह सण तंभ गाये; . 
(७४) खाये तळ आनपती दीश, डेम शाशा डरी, 
उत्तम्‌ शता ढ इभारे, वाणी 4२ २११६ अरी, 
पहार २५०२ हीये १६0 ५३४५ रस स२सा४यै; थाशशी, २३ 


बारशी वैण्युवना येणरा, 


~ CS 
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गते यु ६ पडीतपर प्रेभ, छणेधिनी सुभरणूष| नित्य नेभ, 
ताही. भय १२ १६२ नानी, ४७ ३रे ४७ २५८५ पुराण; 
(७६) ५२।७। २५८५ ४६] ४२ ४8, ४५६ सागर २१०५ डोया; 
प्राशपती5 ५८१० ६७, स्तपने नह! भन अन्य हीया; 
` असे साथै २४१२, २६ (रिश न१।४थे; य।२।शी. २४ 
५७६।५ ०/८।?। ३।यै, ६६६२ य, हे भाथे, 
१२ १६७ पुरन ३८ पाये, साटी वृनन्‍्द्दवन जाप तै मायै।, 
(७४) धीभाये। मापने, पान सापही, डीये। भहारत् दानी, 
(५७ ६स ५९ श्री 4६१, डीये। २५ भधुपानही; चर 
भीती ४4३ ४५ ४णीज्ञ, ताहे १ २०१४ ये; ने।राशी. २५ 
भ।2 सिरुन ४३ ५५॥स, ७ सेवाने ६७ विधास, 
सन साधन तम इरी ५६ १धा, डीत थाधरै सूती &री नौँधा, 
(७६) नीचा तही योत इरन बाज्या, ताथा नाही सद्या, 
२।तभे बुरी इत जाये, भार भुरे गये; 
3रन ह्षाग्ये| स्तुती सण में दास डीरत णढा४ये; चेराशी, २६ 
पुरषोत्तम बन खाआवारे, ताई १२ढ्ी खाप ११।२ै, 
नाना प्8२ परे गन भोज, डीये भनारथ जाप शरे, 
(5६) भरेणे जापढी २५4 सुम है, सळ्या नीळ पेय, 
न्यारे बीना सूशध नाना, भग २ज भाया, 
ना सभे चूण वढी न्ने आगध्मे त क्वीभाएये, येरी, २७ 
नी५२६स आयस्त मन खेड, यरणाभ्रतपे "छी २५; 
खेड हीना समरे नीप०।यै, ब्रीडा तीन थेवी ते माये, 
(७६) ये क्षरो॥ ६४ येवी, नी५२६त साये धरे, 
घी& धीड ये इही भन5।, मधु धतने। ५ ३रे, 
सीतद्दीन १४ भे २णी भत पक्ष ६५।४ ये, येराशै, २८ 
परणभह भ णाक्षाडे नासी, ताड शाशा उरी छुणराशी, 
भीर भेरी वेश णनावे, तुरत यक्षद्धी जोतधन याये, 
(७६) जाये अक्षे गोवर्धन, भधिरक सारण डिये, 
थाई दीनने भये। पुरन, न्येछावर तन नेन है, 
भर्न होये हरी खाशा, मज राग नाणे, जेशसी, र 


५ यराशी वेष्शुवना याण. 


Pr GN PN 


याहन ६६२ ०न परयया, सर्वस्व छ १२ १६१ वरीया, 
सण साभभ्री शीरपे' नावे, नीत्य नी$० लोवन णनावे. 
(७६) गनावे ३० ले।वन नीत्य नये, आशूपती सुज पानही, 
सेन सळ्या भाज सुत, प्रेभसौ पेढानही, 
नीर पहेरे हेत ६।२े, भेसे आ पीत।४मे, ये।२।शी, ३० 
शरण याये छड ६स गे।सांध, तापे 98 सेव ५१२४, 
णहत दीनां सेनानी, पीर७ जवुभवर्ी माशा दीची, 
(७६) दीनी साशा वीर भठुभन, जाप य सोर धार षे, 
छरी सेना ६४ वेण्शून, भेही भन नीरधार दे, 
डीये जवु भव यरन पाये, दीला नाही वीमा४ण, ये।राशी. 3१ 
भाषे। «न ५० डारभीरी, ब्रीणी छुकषेधिनी सध भत धीरी, 
सयम इ४ मेढे धावे, इणडु न स्मपनी पी 0०१. 
(5६) ४०१ नाही पीठ सपनी असे। पूरन शाषड़ी, 
प्रानवक्षूनशी ४५ते' चुडे! पुन १४११७), 
सह पीवत नयन जगत, सघीई रुयी 8१०७४); येशशी, 3२ 
खती प्री हास गोपाचा, इरीलड्तन छित४री धभशाद्ा, 
२।वक्ष रहता यह ३4। सुनाई, अउेक्षमे 922 श्री २"७।५२४, 
(७६) २4 श्री रथुछे।३ अरे, छुनत 6०१ माझ्या, 
भाव: पीरनेडा तज वेडे २१६६ ६२२१ ५४१, 
री 5३ शरण दीने, जडां तह! पने याही, थेरशी, 33 
डर विनती इरी पद्षरानक्ष, भेरी न्नंतमे' परत पानध, 
तीनसे। नतह भाडे शीते, ५ २।बरीसे। सण २०८, 
(७६) ९०ते सण से. इपाणक्षते, महा! सलु ५७ शीय, 
भाशवत्वन उरी 3३७, जपने। यणु।६६ दीये।, 
२ून'तीड २१२०४ भसे, सीयार डीन नत ये, थोराथी, ३४ 
नरने। पप्तन मन्‌ सोपी, इक्षीमत्ष इरत शीत निद्ठे। पी, 
बरसे यवे ४०० नं5 जाये, ५०५ भट त्यां संगत पाये, 
(७६) पाये सज तषा $०७ भटक, १।6 [१८ यते गेक्षमें, 
खसे ३२ते छु& ताही, पढेंय जय जड़ेक्नें, 
प्रालुपती5 ६२श पाये, ताप नय नस ये; ये।२श्ी, 3५ 
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नाथ पी सायर, थार सभप्या/ डीये। निद्धा2॥ 
पढते भ से। क्षमा ४२४, ३२ सान भाण 4२४, 

(७६) ५9ये शागही सुते ६२, गराशीया गोड २१४, 
गाता डक जुनस राणी, पीछे भारत पार्या, 
२१ येडे प्रश णीय हीने, ६५ ६५ क्ष१।॥४ थे, चे।२ाथी. ३६ 
ग्गनाथ नरढुरडी भाता, उडी छत१नसे। शरणुष्ठी णाता; 
२,१८४ ६७ सुत भाये, ५३प/तन परीभे' पाये, 

(७६) पाथेन्ने प३षेक्तन ५रीमे, टीर देणे १५१३; 
हत &' इभे ऽत इ १७, भये 9२७ अननमे'. 
भात ६४ से नेट क्षावे, वेग शरथे भये; थाराथी. 3७ 
नरने। नरह२ वेशी «न, क्रीडा इथे अथु भाग्वे। लेब४न, 
भ२ "त दीये। भन झाये, धर २१४ पुठी सण साथे. 

(७६) साथे २१११ सह न5, से पीय भन भा४ये; 
टुथणा४:भहीधरह धर्‌, सांय गरत मयार्हये. 
झन कने स्ताण्य रीळ, इपाते' तीर ०4४ थे; ये।२।शी. ३८ 

` राशुन्यास ७०१६ नर) 5६ &४ने युगक्षी भ; 

साड ३री नेशी मगन्नाथे, यु तपाथे परे तीळ भाथे. 

(७६) भाथे ने पेढेरे सुल ताता, सभा सण जय थीतडो; 


सेत्यासत्य नीहार ये, ५२ धस्‌ भ्रपीतढ्ी, 
अथी नीभेध शीत नही, झाडी त णसा्ये; नेर. 3८ 


२०/पुतानी भरनत यक्षी सती, इरीमन द्रशते' भर्छ विभ गती; 
तभ्‌ अ याइ तहां नही गरही, जाय व्नेशीडे पायन १२७. 
(७६) पडी पायत इरी णीनती, मेहे शरण धीछये; 
बगपमे' भे ४ नौ६४, टदे अपनी दीछये. 
असे न स्वीशरहीने, डान रीत ७५४ ये; ये।२ाशी. ४० 
राभहास ३ऐे। २० नरहे, साये ननं श्री १८५७ १२४; 
नान पाये थीत ७४ नही नारी, १२७ भयेपे' 3री ब्यंगीक॥री, 
(७६) ३री श णीडार पाठे, ३6 भीष सेन इरी, | 
अशु मठुभेव नीत्य बतावे, 5७ ४६ ७9 षडी परी. 
- / कते खाये २३ वारे, त थीय ननाहेये; जारासी, ४१ 
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जाव'६ इवे भसत वदाक्षी १४ पत्री ५४४ गनभाक्षी 
वांगडी अथु ्षीणी पीर० परीण, ताद्रशी सग २१२७ ३गीये. 
(७४) 3रीये २१२७ ताद्रशी सग, चीर वीये।१ नसाध्ये; 
इरी ४०७ बन गीता, त्याग ६२शन पाध्ये 
तीळन'इते लये. सण छुण, सक्ष हुःण नसाधये; याराशी, ४२ 
२।०५ भावे! ६१ है।8 भाई, १२६:७ हरन भा १२६४; 
२३४ इग्णीत त दीज याये, क्षणभे' सधरे शार पढ्यो, 
(७६) पढ्ये। क्षणमे शास्र सपरे, ससे 5३णा पापी; 
पाशु! 6२ 6८६ षे, ७४ रसना भावही | 
हेर मथ शरण हीना, स्त्व ६:०५ तसा येशी, ४3 


न२ने। उत्तम लै& नन, ते जा ळगमे' जाये धन्य धन्य, 
याते वढी जधीड मन सेवा, तीनने इरी सेनडट्टी सेवा, 
(७8) &री सेत सेन “नही, भहेतारी डड़ी पोचते, 
छेरीगतडी ४पायतते, तह 98 संग ३३१, 
७३ १२२ सार जेडी, १९ श्रित्य $७।४ ये ये[रशी, ४४ 
१२ $३। 6१ ““न'वै।5, सेवाते तुंधरे १8 १३, 
५९ प्रसन इ ३ही ४७ भागे, मेढ पीनती भे। भन ३१ 4० 
(७६) भाजे भे। भन असनतासे, हेर सनत न गय ही 
शपरी थे भहन भुरत सहा ढोये पसानही, 
४५ ४२3 हीये। यवर, 2२त न७ ०२४ ये; येरासी, ४५ 
७४३ १७३१ कन गावे, गढीअसाह छप्पन शेर पावे, 
खे दैना 5७ $० पाय, जागरे ३पय इन हाहे घर याये, 
(७६) जाये ३५२'६न' ह धर, पनी वायी दीस, 
नयी 4१4 हीळ, वीय वेग भै डी), 
३७ भढरमे' देर जावे, अ न समथ ताये, येराशी, ४६ 
याया १ ३न्शहास धधरीया, भे ५६ १४ दी्षामे' वरीया, 
७१६१ जनास यह भत दीनी, नाथ सेना 5७5 हीन डीनी, 
(७'६) डीची सेवा 5७85 हीन ळण, दीवा सभये। भये, . 
क्षडी थुन अेडडेर डीनी, ६७ य्मपनेपे| शी थे; 
६७ वनी थनीत गनी, शत अभ त 8२४; येरा. ४७ 


| 


थेसशी १०५१ थे(जर. € 


PS DS टक वहन ज+फकन-- ण टक, 
7 enn त त छ क पित mine Ce ee 


८/१७१६ थाने१२ २हेते, सरस्वती १२ ४५ नीत्य $देते, 
ताहे ढीगढी ५७ ५१६२, “१७ भेडी जय यक्षाय, 
(छ) यहाये जग "तेऽ भेडी तीन पढेर वीत४ओ।, 
है॥8 ३२ वेडी इरी मिनती शरण 0भरे २॥४ये।, 
= छपा 8२४ शरण दीना रीत भात ५९४२. थे।२शी, ४८ 
अआक्षणी २१३८ वेण्शुन भाछ, सेन्या णावर" २५६६४, 
करी रेठी भरत नीत्य भोज, भाण पितन्‌ याप नरे, 
(७'६) सरोजे पढी आण प्रितभ नेनसे हेमे नाह, 
ह।यैसे। ढ ढेर पाछे बडडी दे ४३8२७, 
` किऽ हित 98 तहां पधारे णडे' भाज्यरी भाछ भे, योराशी. ४८ 
यान इहास विधनर६त शा, सक्षरस पीनत ७०५६४, 
भशन वात अत भेटी उरते, (मय (मिथ भ्रु री हैते, 
(७६) ३ इडारी ५९ ताड २७।१।॥६ म३।४ये।, 
भात भपनी इलि सुनी लाज्य अपने! स२।४ये।, 
खेड़ी 4२२। इर (नथहिन, भर कब भइ।्ये. येशी, ५० 
सिदन बभे क्षत्राशी मा४, थरण शत साभओ ५४, 
लाला (१५ पडलात जनाये, ७ टया थर भादिरने धर, 
(७६) पराओे इयां ६२ शीतर मापुढी ते सार्या, 
भुसा जि७।४ हे ४6 १०६ तडा जाधयां, 
क्रेसी भारत ९५० ०४न;)। से।४ प्रथु ॥२०४यथे, थर. ५१ 
राभहास ३७। पन्य धन्य, ५२१८५२। बस आये. अनन्या, 
मेह दीना 5६ गये आअतैणे, २७ $री शीर भेढे 8५७, 
(७४६) दजे न मे।ढ़े। हेर बाह भेयी साथे 25७), 
१७१ ४३९ व्यतवे अत, सज हेय न्न नेहढी, 
` ऋआ्ुषतीyे २२ रगीये, स्नपन नहीं अन्य कषाये. योराशी, ५२ 
अध्शुध्सी भवासथ्‌ भाछ, भानी जाझुलताय मन्म ११४) 
२६२० आग हीत नीडे।, असरे परम लावते 898, 
(७६) काल मेरे छनन भटे धन्य भूतल जाहये 
नेहे हाथ हीरे परी प्यथ। ६२ ४२४ थे, 
५: यदि $त भ दावीत चीरण नेन सी२॥ ये, से! थी: ५३ 
३ 
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भरेने। सारस्वत भीश्र बन थु, ताई नयन सत्व जतुइता, 
क्षी क्ष ४१६ हे याये, रीतु न होय ताहे सुत "यै 
(७६) नये तांडे ७री”/न सुत, भसे २९८4 प्रतापढी, 
२३०४ ५३९॥ दोय गी, भये तण ततापही 
खसे पुरतपती शीरप भार तही भन क्षाएये, . योराशी, ५४ 
राभान पडीत थानेथर वारे, ताडे घरही भाप पधार, `. 
की धरनीसे। शी'वार 4२१५, वेण्शून २११ से। २५२ 4 १५; 
(७६) ते ०११ जाणर ३छुँ ताते, अशु नडी माझया 
इयीत वयन इच्चे। ताते, त्याग ताही ३२ा४या. 
. वीरे शीये। $ थन, दर मधी जमपुनाध्ये, येशी, ५५ 
(१०६६ छी५ डय्‌ आते, ताते समे पडीत ते, 
६२५७ हरे नीळ रहेढे, सन्य गासुर हाइ म॑ने न पेढे; 
(४६) नने त पेढे अन्य यातुर,.शास्रसे! ७१२ 3रे. 
सीयार भागत न्तत पाछे, ती जरगनते ३रे 
_ भरे इसे आएरपत॑&, आपे न ३२।४ये येराथी, ५६ 
९८१शृहत बन ध्रशन पाये, १४ ३२१भे' भेह २७ शये 
५२१८७१४। हीनी तण २१, थ्रु६ न परसी जती भय भान 
(७6) भान भयये समे न्नी, डेच मातुर माझ्या, 
६२२ ४२४ ताप ०२, (१२७ १६ तसाध्या; 
भसे भसे हीये 90, २२० नाही 2राधये. थारायी, ५७ 
भवान ,सीपेतरी नारे, वरनद्य भंड 5हीये प्यारे, 
$५। ३री इनन देवा, यरेत पाहु॥डी द्रीनी सेवा; 
(७६) सेना दीनी यरथांुनडी, 4३4 रत जतुभ१ डरे, 


भछ।भाणी युणातीत ते आणुूर्पत६ ते वरे 
बेश हीये। न्न, धन्य शुत७- शाथे ये।२/शी, ५८ 


नरने। शगवानहास थीतरीया, तापे नाथ सेना जवुसरीया, 
खेड हीना ४७ 8०% -भीणारे, शीक्ष ३२ ५४ शीन्न भेक्षथे; 
(७६) पेय ५४ सुड डीने, शीर २१६४ ३३ इरी, 
दस्र 5५६ तळे तही, येसी 2१ पराषरी; क 
. इष्ड नान व्ह, हात अस निसेराधयुे, गएकी; ५८ 


ये।२शी २ वैष्चुवना। थे। ५२. ९९ 


३ सते।३ भन खर्य्युतहासा, भानसी 9५२ नह वासा, 
ताड भी अछ माझा दीनी, (२२७४४ ५२५४१ तीन हीनी; 
(७६) हीनी १२४ना तीन ताने, तीन ३८४ डेणदी, 
असे श्री ६रीक्षत नये, गदी भीत (वशेषडी; | 
माशुषत उत्साह स्थीत नीय, श्री जावन पाछये;  थोराथी, ६० 
संथुतद्ास ३दे। नऽनाणी, ५4२५८५२से बगनी दागी, 
भण्‌ भ्रु भतरध्यान बीत दीनी, चुनव सघ ४७ त्य द्रीनी, 
(७६) नी 4१ ४७ (१२७ 5२३, पास वीक्षने गये, 
३७ २१८8 १४ नधी, भ्राणुपपीड चुम ह, 
जसे ३हीभे पुष्टि भारणी, साधन डीन 4७४ ये. योाराशी, ६१ 
अय्युतहास सारस्वत ०/त गाये, 9 वर १९७५ नाभ भेश्ष थे; 
जीन बीर& शुर शत तभ पत, भेसी प्रीत ३हीये जपरनिते; 
(७९) भ्रीत 3ढीये परभ कष्ट, भीत मथ पुती; 
५।७५७१ ३री 5३५, १६ छीन "यु? सभ "ही; 
अ& वेष्शुन हीये ६रशन, 5७ स ७ भी ये. योराथी, ९२ 
नारेशुडस भन पाय नाशी, इरी इरशन डरे हेत पासी; 
श्थ्वीपतीडी नाडरी उरते, अथ इरशनड नही जाध यते; 
(७६) २१४ त थेह प्रथु ६रशत, [१२७ मद्धत ३२ या; 
8 याइ२ राज्ये, तीनने, छीन छीन सुध दीवाछ्या; 
असी यारत १४५५ नं, सा ५(९ ३७।४ये. येर[शी, ६३ 
नारथुहास भाट मथुरा आये, स्वपनेमे' प्रश्चताढ़ी ०१ाये; 
आतः इही १६५ जाये, मृहनमे।इन तहां प्रथटायै; 
. (७६) 492 भये औनइनमे।इन, गे।पी ताथ पाट भेअर्छया; 
जहे।त दीनते| #री सेना, हेर वहा पषराधया; | 
» क. भढाभ्रथ न्त सेव, भेसी 5३० १॥४ थे, येरासी, ६४ 
हीर ३३ ब्ट्न नारायशुह्त्ता, १२०8 नीळ मने नासा; 
दइथापीपतीही दीवानी &२ते, वे #न इसे! नही ३२ते; 
(७६) उरते नाही आइ नसो, ६७ १०३१ साधया, 
भान्‌ येथी ६४ ताने ३२०७ शीष.ननाठया; ह 
. . होकि ने। छुट जाये, पेन्य पन्य 5७6ये. सेरा, ६५ 


AR थे।२/७ , वेण्युवना जश 


क SNS SEIS क रक क SSN फा त ती PO म 


सास बडु जेरण सभर, साभञी ४२ से १२४३ 
नीरात्रेड्‌ नहि देत ॥0%०॥४, ३२७ पडी अशणाही. 88७४; 
(96) ७१4६ प्रु भयन सी'थे १6 शुग 8२ मेट्ही;- 
पास ते दाणे गरेोगन, ताप तन सण भीथ्डी: | 
संल जाये झेये इररान, मइ भाग्य सीशछ्ये.. याराशी, ६६ 
सीहान६भे मेड वेण्यून क्षती, जन्य भरजीयसो तसे. भनी; 
तळे बरी ५३ णनाये, नाथ नान थे भोज धराया; 
(७६) पराये भाज नाथ नाभ ते, सभये भा) सराधयि; 
प्रसाद १३ ३।6 सोये, २५५१ जात मताय 
3२ भ्रु शरण जाये, कसे. गात पाध्ये याराशी, ६७ 
१५७१ २१३९ सूतार बन २४१ ताडी ३७ 5३ दै ५७४; 
भ्रु इरशेनह नीत जाने, घरे भचुष्य स क्थ भहु पावे; 
(७६) पावे सहाय ळत ताही, नाथ डी घर साध्या; 
प्राशुबद्बभ 3री ३३, णात भहे।त मताप्रयै; | 
भाव घट्न २5 डीनी, मेसी ७यीत नाडींया. थर. ९८ 
स्री ५३५ ३6 मन आये, सीढछान हते जाने आये; 
धरे नीपटही जद छोटे, जन मेदी १68 भीध सत; 
(०६) साते ४७ भील नहार जांगन, थातुर भासे हीन सय; 
मेढ भरणे थीळत सोथै, अछ भीतर १।७४१॥ 
७भ सोये हे २१०। 6ढंपर, स डय भन न ३२।४ये, फेसशी, ६८ 
६ भे६२६।५ न डायस्त, पीरण|४ परन रसभस्त; 
$प। 8री ४५२ ५४ हेवा, अ्रद्ुत॥ने' इरी ५४ सेवा; 
(७'६) $री सेना भ्रद्भधुत॥मे, 5७ देह नार्धया, 
यादीत हीनवे| ३री सेना, भ्र असन उराध्या; 
१६ ०३३ डरी दरी, नीही २५प२स 3२४ थे. सरशी. ७० 
सी छान ६ क्षतााए णा, श्री लाक्ष सेना ५५२४४; 
बरडे जांगन डळनी मण मोते, अशु ताहे ये अहेत डात; 
(७६) डावे १४२१ ताही भ्रथुडी, भेया भेरी मेलावद्दी; 
२९२७३ २5 भाळ, ५९ भाज ष२।नही; | 
खबने ५४ उण दायी, तेतरी पैरी ८४4. गरदी, ७१ 


यारी वैष्थुबत। थे न. ९३ 


शाई शुशु कन लु पुषिन, तापे ४५ ४री अथु हतन; 
६-५ वैनदीत ब्षबुत पाह, ताडी ४७ भु ३३ ५३४; 
(७६) ३३ भाछ 5६ ताडी, आणषातसे देती; 
दीनताते. नरनश, ४२९५ यय्‌ नीछे पढी; 
_ -श्ैनताठ | शक्ती भारम, सो ५४ ५१२।७ये. गर. ७२ 
२॥७' शुशु भन महा इवीर[न तोडे ह्ये अभष्ठी पाळ; 
०४२ ०/स्‌ पम नीम पर मत आया, तण स'तभ'डद्षी ताही सीरये; 
(७४) सीराये। समदी सत भ ५९, डीये वीत अपार छो; 
२१७। मदोाशी5 परण ३६२, श्री १६१ वतारे छै; 
मसे गदे।विप हीये वता, शुर रखना ३७।४य्‌. येरी. ७३ 
जे५६स 4६) भये मजेने, देल रढी सै।२९ रत रेच; 
भाषे। भास न४६ख टीन, ०न१ 82७4 डीये ध्स्थत; 
(७६) डीये ६२२८ १४०१ 6२०, गाय गुण ानइनया; 
गापा६६स थत त दीला, 9२२ श्री वदिन भया; 
असे ये।णर। ७६ डीने, ॥एपतीड़ी रीआ४ये; ये[र[श्री, ७४ 
"नह नक्षत २३५ साभी, से। उह्ठीथे शक्न शीरनाभी; 
सोये स्वप्न भये। छुण राता, से। थे शरण जाये भीदी आता; 
(७६) प्रातः इही अशु पास जाये, शरण भेजे वीथ ये, 
रात भाजा जाप हीनी, से।४ सायी ३२०२; 
३पा उरडे शरणु दीना, स्वाभी ५६ शोनाध्ये. यार «|, ७५ 
भरने क्षती इन्हेया सार, ताडी नाशी २सि& २४०; 
ते भ्र सन अथ पढाये, से अध हीत २५३७ आने; 
(७६) जाये अडेवे डीथे ६२२, नीर नेत सी२।४ये, 
३५ टी जत त मोडीत, नाथ हरशन पाध्ये; 
उक ४५ 0 थ। न्ना, पन्य कुत याये. येरा. ७६ 
गर्ल जाडीया नरर हता, भध्न भएन डे 8भकता, 
नानाविषसें बाड बने, त्ये. लो ५४ जदुभव १०१, 
(७६) १४०१ खडुभन प्रु करे, भेसे ३५ विता्धया, 
भवन रसभे' ५६ १७२५, शरणु मे बन साऽय, 
_ सुते 9 भध्नभाहत, चाथ १२ ५१२५ यायी, ७७ 


१४ योराशी वेध्युवता मेजर. 


०।५६५७ ७१।६२।44६।स्‌ भाये, जाऐे १६, तान छुनाये; 
ताड घरही अश ५४३२, सरी ५३१ ४७ शरे याये, 
(७६) आये २२७ ४५ हीनी, ४९३ स साधया; 
भेसी ०७० ३री गने ५४ भतत 5२।४य।, : 
` माह नामे श्रीराय ताही) माइरायनहास १२४ ये... योाशशी, ७८ 
२१६२ युहाश्‌ बन आये, नी&स ३४राते माहीर जाने, 
भ'हीर टने छोटे गनाये, ताभे' भ्रशं® ५० भेये, 
(७६) भेश्षये पाटही भहीर भीतर, नाथ नान ४२ धय; 


णहे। विधसे| १६ ३२8, २ प्राशन ३२।४या; 
डरी याश्चा भता, ५थ्वी १२४न 4९४१. थर. ७८ 


भाणु&य ३ स£ुपाडे भवानी, भेटी नरेडी इइ थे३ $७।नी; 
ताह धरणे जाप पधारे, तण अथु गिरिपर ताडी धुरे; 
(७६) ५३२ (२५२ ५९ ताठ, इष भेरा ॥४ये; 
धंस ०/न)। ३री शाशा, भ्रात 8५२ ०४ ये; 
अढी ९०६ आ२ण ४8, ४७ मेड भीबाध्ये. थोराथी. ८० 
नरहुरे सन्यासी बन गाथे, देणा डे।३ारी ताहे संग साये; 
५४ २२ दरहा ६6 पाये, 4७० भारभने २६ युसाये; 
(७६) युत्त्य ०नंड उरी णीनती, आराधना मेड हीलये; 
बेथ रीफ भहा भन, हेड शरशे तीळ; 
इरे सगत ९४३० «नही, ताते ददी पाध्ये. २।२।थी. ८१ 
जेपाक्षदास ३हे। अटारी, नेत भु६ 8३ 3२१ वीयारी; 
देहाश्यास 3७ १४ न उरते, हास्य (नने २१ भु 3२ते, 
(७६) ७९4 विने।६ डरे 9४ णह, श्री गु साशा ३री; 
तेरा ५७६ हाय उसे नेम, पाथी ६ परी, 
हर भुसे जीनती टीची, एथ्वी १२४ ४२।४य्‌. येरी. ८२ 
३०्श्‌हास की ५३१ है।6 गाथे, ताडे पर मेह हीन १४० ण आते, 
धरमे' 88 साभओ नाही, खरी लनी हाटत भाई, 
(७६) भाले हटन डी ताने, सोह &भ४5 दछन, 
वेड दीन तासे भीडु जी, ७६ भेरे। 4१०4; 
: - - उदी सभाधात ३५७६२, ऽपि 4१४ 4 २१४यै, यश्वी, ८३ 


येराश्री वैष्शुवन! येणर, १५ 


बरने। २१३ हस गन संता, ते २ भानु प्रभ मन हसा, 
2४ २११४ नीत्य डी इनावे, तामे अपनो नीथान यक्षावे, 
, (७६) 44१ नीभान जपने, पेथीने' थीत धामि, 


गाढे नारायशुक्षत्तने से। भहे।२ इरी १४४०, 
सोह अश दीर द्रीनी, इस्त भुक्त थुगाधभे. . ये।राथी. ८४ 


४६२६ भेऽ १०५१ आये, ताहे सभ भापाहास आये, 
ताडे बरी अशु पधारे, तानाविध 35२४ भोज पराओ, 
(७६) पराणे भाज णीराळे द्वारे, प्रेत २ पीषक्षार्धया, 
सभरया नयन इषे ताने, रात्रभे दूत भार्या, 
२ 94१ इ पा डीनी, तण भान असाह थीवार्छये. यो।राश्ची. ८५ 
१५२६ भाव यह नेभ, खी वीरन्ने। पुरन प्रेम; 
हाऽ यीरीयां श्री गोठ जाये, )३ धृत २१३६ भर «यै, 
(७४) कषाये 9५ तीने भरड, भ३२मे ही पहाया, 


इष्शुशद्ट अती इरी गीनती, १०७ अत्ता थी१४था, | 
२ ५६१ &री माशा, पुरषेतभ पुरीमे गये, योरोशी, ८६ 


गोापा६कषस न२।३। शाथे, सेन्या श्याभतु'६२ भन भाथे, 
खेड दीन णहेत «१रहों जाये, अथु सपनी अरी ह ०५ पाये; 
(७६) पाये. अपने जारीड ०९, [१२७ ये।णभर। गावही, 
शीण दी बनश्याभ सु ६२ 53 मनोहर ७!२ही; हि 
श्याभु'६२ सश्वत्वव, धाव गीरधर गण, थे।२।१. ८७ 
९६४४१६ भात 3 उपासा, ते मन 5दीये शु२०४६।स।, 
6/२ हीत रण छुर 5छये, 4१॥(4५ इरी शीरतन भाथे, 
(७६) भाथे क्षक्षातिष हरी डीरतन, तामे' भध्य यह सारी, . 
श्री गह्नथ नभ २६ भा २१६९, ५५ ०५ ७२०य।२ी, 
छ भये तरे 908, १ नीशान ५०१४ ये, २।२शी. ८८ 
परभान ६ नीश डीये। ०१२७, ४५ ३२न खाये १६० भन, 
ताही गा६ सुनी 9४ माची, स्वप्ने शाशा भ४ से। नानी, 
७६) गानी साशा सेण्न भसे, २१३4 जादुर शाधया; 
३५३४३८४ जनत भोद्दीत, नाथ इरशन पाया, 
हरी ३३ यरणु बीते, परकातं६ ००४१, ररक; ८८ 


१६ यासशी १०५४ ओभर. 


इ भत्रहास ळखुभतावता वासी, १३० डीशर४ ७५सी, 
पथ्वीपतीने ताही भोदाये, ताड सान्चीध्य प्रीरतन भाथे; 
(७६) भाथे डीरतन ताहे सानीध्य, शकती $७। &॥गभही, 
५'९१६।५ दाथ २२४२ नीड, 4७ २५ वुड धागो; 
कान राण डीजे कयन, वेही त्या च १ नक्षी. "८० 
न२ने। ४"५६स जपीद&री, ताडे २५८५ गदे। प्यारी, 
वेश्या हीनही यरन १०४, शीरतन जाय द्षीचाने' खाई; 
(७४) धीद्याभे २५२२ डीने, गाय युत २१२ छापी, 
भढाधवीडी भ६ ५३, म न्य [१०६६ ही; 
शतन १६२० भतापे, २४५ &ग स२।४ थे, 
येरायी मद्तलाज्य निळ%मनह, विभ गुण गाये, योराशी, ८१ 
पारि हत ७८ छुर जा? 
( श्रीआइलेशण्टना धरना सेनन ते। जास वधानणु, ) 
( श्रीम484नाथ*2ना यतुथ ५4१० भाणा प्रस'गवाणा, ) 


a) क का + ~ लि 
ef AL LIEV ALU ०५ ५६ UAE. दी 
श्रीशुस ४२ यतुर्थ ५4२१ जा श्रीणेषुवेशख भूत ७५२ पधारी 
सातानी ७० पर्षनी वृद्धवये ळढांजीर पाइशाड सामे घर्मचु' ५४ युद्ध शशी, 
मोहा, तिकड जने घर्मीनी गड टेड टडावी समस्त पुष्टिभ इपर भहश 
इपडार ऽये छे. तेमना नाभथी शाग्येब्र डाऊ पथु वेण्युव गरात हरे] 
नभ णा शीते । आजटयनी १६४ तथा पाणपह ३०७ पर्षना 
आशिन पुस्तडिमांथी सतत्‌ प्रयत्ने खेत उरी नीथे अनाय अ४रछ्छे!थी पापी 
०६२ पडथे। छे. 

५, १ क्षु-*न्मेत्सवनी २४४. ५. २ गु प्ता, दाढ़ी, माणक्षीक्षतां ५६, ५. 3 
भ्ु-पारटयना शेव, २३ रगतु' घेण, हनी शत्र आवाचु' घेण, प्र, ४ ॥>८१त| 
घाण, ५ ५ भु-तित्य यरित्रनां ५६, ५. ६ ६-मजबाथी शबन पर्य तत ५६, ५. ७ भुं- 
गारगी[>४ उत्सवा ५६, ५. ८ भु-यतत, घनार, हेव, ५. ८ भुं-विवाढनां ५६, शै॥भन, 
घण, ५. १० भुं-भाणा प्रसयतां ३५५, ५६ घाण, प्र. ११ भुं-विनतीनां पिण, प्र, १२ 
भु-्भाश्रयनां ५६, ५. १३ मु-७८ भगवद्ीयतुं घोण, तथा भेदनी याही वगेरे. 

5५२ प्रभा ०४२ऐए॥ साथेते। जा अन्य ५0 २१५२ सुधीभां 9४ पणू ११७ 
५२५ बयेवे। नथी कोने भढान परिश्रभे वेष्युव वर्शनी समक्ष १489 छी; जाडा छे 
डे न्याप लगने येज्य १६६ व्यापी तेता हड ५४ आभारी 3२, | 

गा अन्यथा 4२०२ ७०० घाणपहने। सअढ, तेगळ तेती अ'६२ श्रीणेइलैश२, 
श्रोधन्दैषाधाध०छ, श्रीतृश्च भ्वावखने। भेन 3 हे तथा तेगती बायावणी ५७ 
गाधी हे. छक डॉनत १३१ ३. ९-०-० 95 ३५a उमरान कापी छे ' : 


